





3 8३ 


¢ Is ५, 
AN 
RT) गै 

१ अ 


१ न हर 
4 
0) 
ही | 
y 
Ad | 
bP, 


कक 
हैक 
॥ 
4 
रै 
मा 
कग 


TPS SRS ५ I 





५ 

® 
>“ 
क" 


जे क ++ 





॥ श्री: ॥ 
विद्याअवन आयुर्वढ गन्‍धमाला 


नपय दुक 


रलविज्ञान 


लेखक 


श्री पं० राधाकृष्ण पाराशर 
आचाय : अष्टाङ्ग आयुर्वेद महाविद्यालय 
लालबाग, इन्दौर ( म० प्र० ) 


भूमिका-लेखक 


आचार्य प्रियव्रत शर्मा 
बरिष्ठ प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, द्रव्यगुणविभाग : 
'चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 





प्रकाशक * ववोखम्बा विद्याभवन, वाराणसी 2 
मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी 


"a दि र सै 
॥ पमं विश संवृत १०१५ 
EE {NN 





_ (8 चौखम्बा विद्याभवन 
चौक, पो० बा० ६६, वाराणसी-१ 
फोन : ६३०७६ 


प्रधान कार्यालय 


चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 


गोपाल मन्दिर लेन, 


: पो० आ० चौखम्बा, पोस्ट बाक्स ८, बाराणसी-१ 


फोन : ६३१४५ 


THE 
YIDYABHAWAN AYURVEDA GRANTHAWALA 
00 


७६. 


0000000000. 


(GEMMOLOGY ) 


By 
Pr. RADHAKRSNA PARASARA 
Principal, Ashtanga Ayurveda Mahavidyalaya, Indore. (M.P.) 


INTRODUCTION 
by 
DR. PRIYAVRAT SARMA, 


Senior Professor & Head of the Department of 
_ Dravyaguga, Institute of Medical Sciences, 
Banaras Hindu University. 


THE न 
CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN 


VARANASI-] 
972 


(8 The Ghowkhamba Vidyabhewan 
post Box No- 62 
Ghowks Varanasi-] ( India ) 
972 
-Phone : 63076 


First Edition 
]972 


price Rs. 


Also can be had of 


- .THE CHOWEHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE 


" -Publisbers & Oriental Book-Sellers 2 
P. 0. Chowkhamba, Post Box 8, Varanasi-l ( India ) 
Phone: 63I45 


मर मउ न्क 

रमणीय होने के कारण रत्नों की संज्ञा अन्वथं है-। मनुष्य सदा से सोन्दय प्रिय 
है और पत्थरों में सौन्दर्य देखता रहा है, अनगढ़ पत्थरों को काट कर उन्हे सुन्दर 
कलाकृतियों में परिणत करता रहा है। आदिकाल से मनुष्य इनकी ओर 
आकर्षित होता रहा है। पता नहीं क्या अपूवं आकर्षण इनमें है जो सुदूर देशों से 
पर्यटकों को खींच लाता है? इसका उत्तर तो सृष्टि की मूल प्रक्रिया में ही निहित 
हे कि प्रकृति सदा से पुरुष को अपने वशीभूत करती आई है। रत्नों की कहानी 
भी शायद इसी तरह की है । 


भारतवर्ष प्रारम्भ से ही आध्यात्मिक तथा आधिदेविक सौन्दर्य के साथ साथ 
आधिभौतिक सौन्दयं के प्रति आकृष्ट रहा है । इसकी आध्यात्मिक सम्पदा के साथ 
साथ आधिभौतिक सम्पदा विदेशियों को आकर्षित करती रही है। इसीके कारण 
अनेक युद्ध हुए और भारत का भाग्य बदलता रहा । भारतभूमि जिस प्रकार विविध 
धान्यो के रूप में अपने हृदय के रस से लोक का पोषण-संवर्धन करती रही वेसे ही 
अपनी अन्तरात्मा से भी बहुमूल्य रत्न उडेलती रही । 


वैदिक काल में रत्नों का प्रयोग देखने में नहीं माता यद्यपि धातुओं का 
उल्लेख मिलता है। अथवंवेद में त्रिककुद्‌ पवंत पर होने वाले 'अन्जन' का 
वर्णन है जो तवमा, बलास, आदहि इन तीन रोगों में विशेष उपयोगी कहा गया 
है। किन्तु अञ्जन कोई खनिज द्रव्य था या वानस्पतिक इसमें सन्देह है । प्राचीन 
ग्रन्थों में अञ्जन’ वृक्ष का भी उल्लेख मिलता हैं। अथवंवेद में अनेक मणियों 
का वर्णन किया गया है जिनका उपयोग विविध व्याधियों में करने का विधान 
है किन्तु ये मणि रत्न नहीं हैं, वनस्पतियो के अङ्ग हैं जो मणिबन्ध में रोग- 
निवारणाथं बाँधे जाते थे यथा उदुम्बरमणि, पर्णमणि आदि । 


. रत्नों का प्रकाश गुप्तकाल में विशेष रूप से फैला, जब देश समृद्धि के स्वर्ण 
शिखर पर अवस्थित था। इनका उपयोग साज-सब्बा तथा आभरण में होता 
था । विशेष देदीप्यमान रत्नों को मणि कहते हैं, इनका व्यवहार आभरण के 


(N°) 


अतिरिक्त दीपक के रूप में प्रकाश के लिये करते ये । मणियों के दपण भी बनते 
थे । गुप्तकालीन रचनाओं में इन तथ्यों का संकेत उपलब्ध होता है। महाकवि 


कालिदास ने शकुन्तला के अक्षत कौमार्य को 'अनाविद्ध रत्न’ कहा है । कुमार- 


संभव में हिमालय को अअनम्तरत्नप्रभव” कहा है । रत्नों पर विस्तृत प्रकाश 
तत्कालीन विश्वकोष, वराहमिहिरकृत बृहत्‌ संहिता में उपलब्ध होता है । इसमें 
रलपरीक्षाध्याय' में रत्नों का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसके अतिरिक्त 
प्राग, मरकत तथा मुक्ता के लिए स्वतन्त्र अध्याय निर्धारित किये गये हैं । 
उस समय तके रत्नों के धारण से होने वाळे शुभाशुभ का विचार जोर पकड़ 
चुका था । ग्रहों से भी उनके संबन्ध स्थापित हो चुके थे । एक प्रकार से मनुष्य 
का भाग्य ही बहुत कुछ रत्नों पर निर्भर रहने लगा था । “रत्न? शब्द उत्कृष्ट 
गुणयुक्त पदार्थो के लिए प्रचलित हो गया था) । इस प्रकरण में निम्नांकित रत्नों 


के नाम आये हैं :--- 


/ १. वजन ९, विमलक १७. पुष्पराग 
२. इन्द्रनील १०, राजमणि १८. ब्रह्ममणि 
. ३. मरकत ११.स्फटिक . १९. ज्योतीरस 
४. कर्केतर १२. शशिकान्त . २०. सस्यक 
- २ पद्मराग | १३. सोगन्धिक . , २१. मुक्ता 
६-रधिर्‌ १४. गोमेदक्‌ |... _ २२. प्रवाळ 
७. वैद्य... १५. बंख .. a 
८. पुलक १६, महानील टेड 


;-„ इस अध्याय में, हीरे का विशेष रूप से वर्णन किया गया हे यथा--प्रकार, 
उत्पत्तिस्थान, मूल्यपरिज्ञान, शुभाशुभपरीक्षण आदि । जो हीरा किसी वस्तु से 
न हटे, जो स्निग्ध एवं लघु हो और जल पर तेरता रहे तथा बिजली, अग्नि या 
| इन्द्रधनुष के समान हो वह शुभ माना गया है ।१ | पुत्राथिनी ख्ियों के लिए हीरे 


= ~ 


१. 40 ई भवति नृपाणामनिष्ठ मशुभेन । 
: परीचयं देवं रत्नाभ्रितं तज्ज्ञैः ॥ 
५ ८. भियं pe १ 
क २. सवद्रव्याभेद्यं लध्वम्भसि तरति ररिमवत्‌ खिग्धस्‌ । उ 
तेडिंदनछशक्रचापोपमं च वज हितायोक्तम्‌ ॥ वही 


(७ ) 
का धारण अशुभ कहा गया है केवल श्शुङ्गाटकाकार हीरा ही इसमें उपयुक्त हो 
सकता है । 
कौटिल्य अ्थंदास्त्र' में भी रत्नपरीक्षा का प्रकरण है। उस अध्याय का 
प्रारम्भ मुक्ता से किया गया है और अन्त में वस्न का वर्णन है जब कि बृहत्‌ 
संहिता में ठीक इसके विपरीत है। रत्नों का निम्नांकित रूप से वर्णन किया 
गया है :-- 
१. मुक्ता 
२. मणि-- 
सोगन्धिक ( पद्मराग ) 
वेडूयं 
इन्द्रनील 
स्फटिक 
३. अन्तरजाति-- 
'विमलक मृगाइमक ` सुगंधिकूपं 
रुह्यक ज्योतीरसक क्षीरपक 
अळ्जनमूलक मेलेयक शुक्तिद्रणंक 
'पित्तक : . आहिच्छत्रक शिलाप्रशालक 
सुलभक कूपं पुलक 
`. लोहिताक्ष पृतिकूपं शुक्रपुलक 
. ४. काचमणि हाक 
५. वस्न 
` ६. प्रवालक 
षट्कोण, चतुष्कोण या वृत्त, तीव्रराग, संस्थानवात्‌, निमंल, स्निग्ध, गुरु, 
अकाशवान्‌, प्रभावान्‌ तथा प्रभानुछेपी मणि प्रशस्त कहा गया है । कौटिल्य अथ- 
शास्त्र में गुर वज्र प्रशस्त कहा गया है जब कि बृहत्‌ संहिता में लघु । 


वात्स्यायनकृत कामसूत्र में निदिष्ट चतुःषष्टि कलाओ में रत्न-परीक्षा तथा 


` १, कुछ विद्वान इसे मोयंकालीन तथा कुछ गुप्तकालीन रचना मानते है । 


(८) 

मणिरागाकर-ज्ञान का उल्लेख है । इससे पता चलता है कि उस काल में रत्नो 
की खान से निकालने और तराशने का काम पूर्ण ज्ञात तथा प्रचलित था । 

उत्तर गुप्तकाल में बाणभट्ट की रचनाओं में भी रत्नों का प्रभूत निर्देश 
उपलब्ध होता है ।' & 

चिकित्सा में आने के पूर्व रत्नों का प्रयाग ज्योतिषियों के हाथ में ही थां 
किन्तु आयुर्वेद लोक-पुरुषसाम्य के सिद्धान्त पर आधारित है । लोक में वस्तुओं 
के गुणागुण का पयंवेक्षण कर तदनुसार शरीर पर उनका प्रयोग प्रारंभ होता है । 
संहिताओं के पर्यालोचन से पता चलता है कि वनीषधियों का चिकित्सा में 
उपयोग सवंप्रथम प्रारम्भ हुआ । महषि चरक के पन्चाशत्‌ महाकषायों में किसी 
खनिज द्रव्य का उल्लेख नहीं है। आगे चल कर क्रमशः खनिज द्रव्यो का 
उल्लेख बढ्ने लगा । सुश्रुत ने द्रव्यो के गणों में ऐसे कुछ द्रव्यो का समावेश 
किया । ऐसा विचार स्वाभाविक है कि जो द्रव्य हृढ़ तथा उत्तम हो वह शरीर 
में प्रयोग करने पर उसे भी ऐसा ही बनावे । सम्भवतः इसी आधार पर स्वर्ण आदि 
धातुओं तथा वज्ज आदि रत्नों का आभ्यन्तर प्रयोग चिकित्सो में होने लगा । 
पारद का प्रयोग भी इसी प्रकार प्रारम्भ हुआ होगा । यह सवंमान्य धारणा है 
कि धातुवाद के बाद देहवाद प्रचलित हुआ यही कारण है कि रसशास्त्र के 
परवत्ती ग्रन्थों में तो रत्न का वर्णन मिलता है किन्तु प्रारम्भिक ग्रन्थों में नहीं 
मिलता । | र 

पं० राधाकृष्ण पाराशर इस विषय के अधिकारी विद्वान हैं। उनके अनेक 
वर्षों के मनन एवं अनुसन्धान के फलस्वरूप यह पुस्तक प्रकाश में आ रही है। 
इय विषय पर ऐसा कोई प्रत्य उपलब्ध नहीं था । इसके द्वारा आयुर्वेद-वाइमय 
क एक प्रायः अपूर्ण क्षेत्र समृद्ध होगा । इस परमोपादेय रचना के लिये मैं लेखक 
प पह चड आशा करता हूँ कि ऐसी महत्वपूर्ण रचनाओं से भविष्य 
मृद्ध करते रहेंगे। प्रकाशक महोदय भी ऐसी उपयुक्त रचना 
के प्रकाशन के लिये धन्यवाद के पात्र हैं । 


१४ जनवरी १९७२ | 
वाराणसी | . "प्रियत्नत शमो 


विषयसूची 


१. हीरा : मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम, इतिहास, विदेशी हीरे कीं 
खाने, दुनियाँ के कुछ प्रसिद्ध हीरे, हीरा और ज्यौतिष शाख, होरे के दोष 
और उनका कुफल, हीरे की उत्पत्ति, कृत्रिम हीरे के गुण-धम, होरक-शोधन,. 
आमयिक प्रयोग, पञ्चास्॒तरस, वञ्रघाररस, विद्या वागीश्वरी गुटिका, 
अझिरस, सुर सुन्दरी गुटिका, सकरध्वजरस, चञ्रप्जररस, कमछा- 
विळासरस, त्रैछोक्यचिन्तामणिरस, जयमङ्गळारस, काळकटकरस, वात- 
कंटकरस, सर्वेश्वररस, सृत्युन्जयरस, विजयपपंटी भूतांकुररस, प्रमेहकु्षर 
केशरीरस, कन्दर्प सुन्द्ररस, रत्नप्रभा चटिका, मद्दोदधिरस, सुगाझरस, 
ध्येलोक्य चिन्तामणिरख, रत्नगर्भ पोटळीरस, सुरेन्द्रामवटी, चसन्त ङुसुमाकर 
रस, सर्वेश्वर पपंटी, रत्न भागोत्तररस, मणिपपंरी, अनंगनिगडरस । ३-६९ 


२. सोती : मुख्य २ भाषाओं के नाम, उद्धव स्थान, ऐतिहासिक दृष्टि, 
बहुमूल्य मोती, मोती निकाळने में नियन्त्रण, व्यावसायिक महत्व, सोती 
का विनिमय, मोती-हार, कृत्रिम मोती, मोती-परीक्षा, देशानुसार मोती के 
नाम, सापेक्ष निदुशंक, सारिणी, मोती और उयोतिपशाख, सोती के दोप, 
सोती का अचिन्त्य प्रभाव, उत्कृष्ट मोती, मोती की छाया, सोती के गुण-घम;' 
सोती-शोधन, : अस्मीकरण, सुक्तादिचुर्ण, हिक्कांनाशक योग, सोतीभस्मादि. 
से शीघ्र दूर होने वाले रोग, मुक्ता पञ्चाम्रतरस, चेतन्योद्यरस, 
चिन्तामणिरस, स्वर्गादि गुटिका, हिक्कान्तकरस, ' महाकछ्याणवदी, 
सेहकेसरीरख, श्वास-कास-चिन्तामणिरस, : छेषमान्तकरस, सर्वेश्वररस, 
स॒गाङ्गरस, चसन्तमालतीरस, हंसपोटछीरस, महावीररस, वगेश्वररस, 
' कुसुदेश्वर रस, कुमार कश्याणरस, प्ळीहान्तकरस, त्रेलोक्य मोहनरस, 
न्रिपुरसुन्दररस, रसेन्द्रचूण, हंसपोरळीरस, राजद्धगांकरस, सिद्धखूतरस, 
बृहत्वंगेश्वररस, छचमीविछासरस, हिरण्यगर्भं पोडलीरस, योगोन्द्ररस, 
चिन्तामणिरस, सुक्तादिवरी, खमीरा मरवारीद, अनोशदारुवे छूछबई ७०-१२२. 


( १० ). 


३. प्रवाल ¦ मुख्य २ भाषाओं के नाम, उत्पत्तिस्थान, ब्यावसायिक 
महरव, प्रवाळ का परिचय, प्रवाळ की प्रारंभिक अवस्था, वातावरण का 
2 


वै शा तथा ळक्षण, गुणधम, शोधन- 
प्रभाव, वेज्ञानिकों की साधना, रूपरग त 9 
मरण, प्रवाळ-भस्मादि से शीघ्र दूर होने वाळे रोग, चट शङ्दियोग, 
'अवालप्रयोग, दृष्टिप्रसादनांजन, इन्दुरोखररस, भानुचूडामणिरस, बहुसूत्रा- 
'तकरस, पित्तप्रभंजनरप्त, हेमनाथरस, रसेन्द्रवटी, मिहरोदयवटी, सषंपाद्या 
शुरिका, वातचिम्तामणिरस, | सैलोक्यचिन्तामणिरस, सर्वागसुन्दररस, बृह- 
उज्वरचूडामणिरस, देमगर्भरस, वसन्ततिलकरस, सर्वेश्वररस, दृहत्कांचना- 
अरस, चूडामणिरस, बृहच्चिन्तामणिरस, . विपमज्वरान्तकलौह, सुक्तापंचा- 
-झतरस, कांचनाअरस, उवरकुजरपारेन्त्ररस, श्रजेश्वररस, क्षयकुलान्तकरस, 
-महाकनकसिन्दूर, ` प्रवाछपश्लास्ततरस, ळवमीविळासरस, सूतेन्द्ररस, ब 
'्वूडामणिरस, विषमज्वरान्तकलौह, चञ्रेश्वररस, चयकेसरीरस । १२६-१६० 


४. माणिक्य ४ मुख्य २ भाषाओं के नाम, उत्पक्तिस्थान, रूपरंग- 
'छक्षण, उत्कृष्ट-निकृष्ट माणिक्य, शुद्धाशुद्ध माणिक्य के गुण-दोप, माणिक्य 
'के प्रतिनिधि रत्न, कृत्रिम माणिक्य, शोधन-मारण-भस्मीकरण, माणिक्य 
'का दूसरा प्रकार, प्रास्तिस्थान, . रासायनिक संयोजन, बलास-स्पीनळ 

-माणिक्य, कृत्रिम माणिक्य॥, . - ... 7 72 .: | १६१-१८२ 
५. नीलम : सुख्य-मुख्य आगी के “नाम, उप्पर्तिस्थान, छत्षण- 
प्रकारःगुणध्ं, नीलम और उयौतिष शास, कृत्रिम नीलम; शोधन-मारण- 

भस्मीकरण; आसयिक प्रयोग । -- : ` NR है if $54 ८३-१ ८७. 
दे. पन्ना; मुख्य २ भाषाओं के नाम, उर्पत्तिस्थान, रूप-रङ्ग और 
'छक्षण, रासायनिक संगठन, शुद्ध पञ्चे की परीक्षा, पन्ना और ज्यौतिपश्ञास्ध, 
शुण-धर्म, पन्ना का प्रसुख प्रकार, प्रापिस्थान, रूप-रज्ञ-छत्ण, रासायनिक 

प्रयोजन, पक्षा का दूसरा प्रकार । . १८८-१९९ 
) “लक्षण, गुण-धर्म, चिकित्सोपयोगी वेदूयं, 


'शोधन-मारण, विशेष उपयोग | . २००--२०३ 


( ११ ) 

८. फिरोजा : सुल्य २ भाषाओं के नाम, उत्पत्तिस्थान, रूप-रङ्ग और 
लक्षण, रासायनिक संयोजन, गुण-घमं, शोधन-मारण । २०७-२०८ 
९. राजावतं : मुख्य २ सापाओं के नाम, उरपत्तिस्थान, रूप-रङ्ग- 

छक्षण, कृत्रिम राजावतं, रासायनिक. संगठन, राजावतं के अङ्ग, गुण-घर्म, 
शोधन-भस्मीकरण, आमयिक प्रयोग, राजावर्तावलेह । २०९-२१५. 


१०. चैक्रान्त : मुख्य २ भाषाओं के नाम, उत्पत्तिस्थान, रूप-रङ्ग- 
लक्षण, .उत्कृष्ट वेक्रास्त, . रासायनिक संयोजन, गुण-धमं, शोधन-मारण, 
भस्मीकरण; आमयिक प्रयोग, वेक्रान्त-रसायन, मूत्नकृच्त्रान्तकरस, 
पञ्चाननरस, वडवानलरस, अपूर्वमालिनीवसन्त । २१६-२२५ 

११. पुलक ; सुख्य २ भाषाओं के नाम, उस्पत्तिस्थान, रूप-रङ्ग- 
लक्षण, रासायनिक संगठन, पुळक के प्रकार, गुण-घम, पुलक और ज्यौतिप- 
शाख, गारनेटवर्ग, स्फटिक बिज्ञोर, रङ्ग-रूप-बनावट, रासायनिक रचना, 
प्रकार । २२६-२३६ 


१२. अकीक ५ मुख्य २ भाषाओं के नाम, उरपत्तिस्थान, व्यवसाय, 
प्रकार, गुण-धर्म, शोधन, भस्मीकरण । २३७-२३९ 


१३. काच : भीष्ममणि : मुख्य २ भाषाओं के नाम, उत्पत्तिस्थान, 
रूप-रज्ञ-लक्षण, वैज्ञानिक सारिणी, ज्यौतिपशाख और काच, प्रभाव और 
चिकित्सो पयोग, शुद्धकाच, शोधन-मारण, चिकिरसाथं उपयोग । २४०-२४७ 


१४. दुग्धपाषाण : मुख्य २ भाषाओं के नाम, उत्पत्तिस्थान, लक्षण, 
गुण-धमं, रासायनिक संगठन, प्रकार, गोमेद का प्रकार, आरोग्य सागररस, 
नागररसायन, इष्टिप्रद अंजन, स्फटिक का प्रकार, फेलस्यार वर्ग । २४८-२६४ 


१५. अम्बर $ मुल्य २ भाषाओं के नाम, उर्पत्तिस्थान, इतिवृत्त, 
रासायनिक सङ्गठन, गुण-धर्म, पेज्ञानिक अनुसन्धान, आपेक्षिक निदर्शन, 
पुछोपेथिक, दैमियोपेथिक गुण-घर्म । २६५-२७० 


१६. तृणकान्त ¦ सुर्य २ भाषाओं के नाम, उप्पत्तिस्थान, रूप-रङ्ग- 
लक्षण, विद्वानों के मत, रासायनिक विश्लेषण । २७३-२७३ 


(ERE) 

१७. गोमेद ¦ मुख्य २ भाषाओं के नाम, उत्पत्तिस्थान, छाया, जाति 
उरकष्टनिष्कृष्ट गोमेद, दोष; रूप-रङ्ग-ळत्तण, औधोगिक महत्व, लि 
गोमेद, गोमेद और ज्योतिष झां, विद्वानों का अम, गोमेद का मूल्य 
शोधन-मारण, आमयिक प्रयोग, मात्रा, शासत्रीय योग, अ करत: 
दिव्यखेचरी गुटिका, सर्वेश्वरपपंटी, रत्नभागो त्तररस २७४ के 

° ड 

१८. पुखराज : मुख्य २ भाषाओं के नाम, उत्पत्तिस्थान, विदेशीय 


क्षेत्र, रूप-रं 
, रूप-रंग और लक्षण, पुखराज और उ्योतिषशा्र, गुणधम, आमयिक 
क्र २ : 


अयोग । 
२८७-२९७ 


mec 
«> 


रक्न-विज्ञान 





॥ ९ 


॥ 


हीरा 


( Diamond ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं में नाम 

संस्कृत--हीरकः पुंसि वञ्रोऽ्री चन्द्रोमणिवरश्च सः । ( भावप्रकाश ) 
सुख्यतः संस्कृत भाषा में हीरे के नाम हीरक, चञ्र, मणिवर, कुलिश, भागंच- 
प्रिय, अभेद्य, चन्द्र आदि हें । हिन्दी--हीरा । बंगछा--हीरक, हीरे । मराटी 
हिरा शुजराती-हिरो । कनाड़ी--चञ्र । तेलगु--वज्ञसख्‌ । अरवी--अल्मास, 
मास । फारसी--इल्माश । अँग्रेजी-डायमण्ड ( 07070 ) । छेटिन--- 
पयोर कार्वन एडम्स ( Pure Carbon adams ) । 

इतिहास- हीरा अन्यान्य रत्नों की अपेक्षा बहुत अधिक मूल्यवान्‌ होता 
है एवं अपने प्राकृतिक और रासायनिक गुणों में विशेषताओं के कारण अधिक 
प्रसिद्ध दे । अति प्राचीन काळ से हीरा अपने गुणां के कारण समस्त संसार की 
आकर्षक वस्तु रहा है। सर्वप्रथम भारतीयों ने ही इस अनुपम निधि का 
दशन-ज्ञान विश्व को कराया । भारतीयों को हीरे के संस्कार, सफाई एवं उस 
पर तरह-तरह की खुदाई का काम मालूम था । 

यूनान देश के इतिहास में इसका नास खीष्ट से ३०० वर्ष पूच से ही पाया 
जाता दै । हीरे की कठोरता एवं ताप-निवारक शक्ति आदि गुणों को देखकर 
यूनानियों ने इसका नाम 'एडामास” (42०७) रखा था । इसी “एडामास' 
शब्द का अर्थं ग्रीक तथा लेटिन भाषा में एक विशेष कठिन धातु ( जिससे कि 
हथियार बनाये जाते थे ) को कहा जाता था जो कि बहुमूल्य समझा जाता 
था । वतमान “डायमण्ड? शब्द्‌ इसी 404045 शब्द्‌ का अपञ्जंश माना गया 
है । ८05 M९००5 नामक लेखक के ग्रन्थों में (जो कि १३वीं शताब्दी के 
लिखे माने जाते हैं ) 425 शब्द छिखा पाया जाता है । चुम्बक में विचित्र 
गुणों को देखकर फ्रेन्च विद्वानों ने इसी नाम के आधार पर 80 नाम 
' छिखा है । 

हीरे का पूर्ण और विस्तृत वर्णन “प्छीनी? नामक प्रसिद्ध छेखक के ग्रन्थों में 
पाया जाता है । इस लेखक ने हीरे के छु प्रकार लिखते हुए भारतीय और 
अरेत्रियन हीरे को अधिक महत्त्व दिया है। ये दो प्रकार के हीरे सबसे अधिक 
“कठोर होते हें । थे किसी भी प्रकार से टूट नहीं सकते अतः प्लीनी ने इन्हे 
तोड़ने का सरल तरीका बतला दिया है। बकरी के ताजे खून में कुछ दिन 


रत्न-विज्ञान 


रो हीरा सहज में ही इकड़े हो 
हथोड़े से यदि तोड़ा जाय त 
ड व इन बातों को आधुनिक वेज्ञानिक जरा भी महत्त्व देने को 


CN Rs 
तयार नहीं हं । 

सन्‌ १४७६ में 'छडविग' नामक चेज्ञानिक ने हीरे के काटने एवं समुज्वल 
पालिश करने का त 
यह सब इतिबृत्त तो पाश्चात्य सा 
भारतीय इतिहास का पता तो इन्द्र ) 
होता है जो कि भारतीय आवाल-बृद्ध सभी को मालूम हे । 


४ 


उत्पत्ति स्थान : भारतीय ज्षेत्र--'इहस्संद्विता” जो कि ६ठी शताव्दी का | 
लिखा एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है । उसमें हीरे के विषय सें आधोलिखित स्थान | 


उल्लिखित हँ । 


( १ ) हेम--हिमालय का अंचल । इस प्राचीन आधार पर आधुनिक _ 
वैज्ञानिकों ने शिमला के पारश्‍ववती अञ्चळ में हीरे के विषय में असुसन्थान | 


किया । परन्तु उन्हें अद्यावधि कुछु भी सफलता नहीं मिली है । | 


(२ ) मातंग--कृष्णा और गोदावरी अंचछ । इसी अंचळ को गोलकुण्डा | 
कहा जाता रहा है। हीरे का विदेशों में निर्यात करने के लिये यहाँ पर 'मोह- | 


पहले! नामक एक प्राचीन बन्द्र-स्थान था । 


(३ ) सौराष्ट्र-काठियावाड़ । सूरत और बेलगांव एवं भडोच इत्यादि | 
स्थान हीरे के खास निर्यात-स्थान थे । १५८३ तक बेलगाँव को हीरे की एक ' 


खास मण्डी होने का उढलेख मिलता है। 


. (४) पौण्डू--छोटा नागपुर पुवं सम्बकपुर का हीराकुण्ड इसी पौण्ड्‌ | 
देश में आता है, यहाँ पर मणिपुंडूक नामक एक- पवत है, हीराकुण्डः में | 
हमारी भारत-सरकार ने करोडो की सम्पत्ति लगाकर एक बाँध बनवाया है। | 


( ५ ) कलिग--उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गोदावरी के मध्य का प्रदेश |: 
( ६ ) कोशल--अयोध्या और जनकपुर के बीच का प्रदेश । 


} 
( ७ ) वेणगङ्गा--इसमें मध्यप्रान्त एवं मध्यभारत का पन्ना राज्य, चांदा | 


इत्यादि स्थानों का समावेश होता हे । 


( < ) सौवीर--राजपूताने का दक्षिण-पश्चिम भाग, अरावली पर्वतका ' 


इसी सौवीर प्रान्त में समावेश होता द्वे। 


| 
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} 
। | 


रीका वैज्ञानिक ढंग पर आरम्भ करंने की चेश की थी। | 
दित्य के आधार पर है। परन्तु हमारा | 
के वज्र ( हीरे ) के कुछिश से प्रारम्भ | 


भूगभशाख-विशेषज्ञो ने भारतीय भूगभे क्षेत्र को हीरे के लिये मुख्यतः | 


तीन भागों सें विभक्त किया हे । 
.._( १) दक्षिण भारतीय क्षेत्र । (र श | वर 
*भारतीयक्षेत्र: ...: चया ९3: SR 


| 


नहतः र 

( १ ) दक्षिण भारतीय-च्तेत्र-में मुख्यतः अधोलिखित स्थान प्रसिद्ध 
हैं। गोळकुण्डा एक प्राचीन हीरो की मण्डी थी । 

( १ ) अनन्तपुर, ( २) वजुफर्र, (३) वेज्ञारी, (४) बोल- 
परळी, ( ५ ) कोंडपेटा, ( ६) कडापा, (७ ) युरुपु, (८ ) गंट्र, 
( ९) मड्गल, ( १० ) सुळचरम, ( ११ ) पोलीचिद, ( १२) गोटपद्कि, 
( १३ ) माळपिलळी, ( १४) पेटियाळ, ( १५) उस्टपल्लि, ( ३६) 
कनूळ, ( १७) वन्नुर, (१३८) वस्वपुर, ( १९ ) गुरुमफोट, (२०) : 
देवचुर, ( २३ ) धोनि, ( २२ ) गजेर पल्ली, ( २३ ) गुडिपाद्‌, (२४) 
सद्वरम, ( २५ ) पोलुर । 

मध्यभारतीय तेत्र—इस चेत्र में पन्ना, चरखारी, कोठी इत्यादि का समा- 
वेश होता है। इस चेत्र की नदियों 'कांगलों मरे! नामक प्रस्तरभूमि पर 
बहती हैं । इस प्रस्तर की बालू में हीरक-कण पाये जाते हें। कभी-कभी उत्तम 
बड़े परिमाण के हीरे भी प्राप्त हो जाया करते हें । ब्रिटिश सरकार के समय सें 
इन रियासतों के राजाओं को इस विपय में कोई खास उद्लेखनीय प्रोत्साहन 
नहीं दिया गया । परन्तु फिर भी सन्‌ १९३३ ई०में २३४२ केरेट हीरे उपलब्ध 
हुये थे जिनका कि मूल्य ६३, ६९५) प्राप्त हुआ था । पन्ना राज्य प्राचीनकाल 
से ही हीरा एवं मरकत ( पन्ना ) इत्यादि रत्ना के लिये प्रसिद्ध रहा है । पन्ना 
राज्य की खानों से एवं नदियों से सन्‌ १८१३ ई० में डॉ० हेमिल्टन ने 
५०,०००) पचास हजार रूपयों के मूल्य के हीरों की उपलब्धि का उल्लेख 
किया हे । शहंशाह अकबर के समय में यहाँ से प्रतिवर्ष कगभग आठ काख 
ख्पर्या के मूल्य के हीरों की उपळब्धि का प्रमाण है।इस समय हमारी 
स्वतंत्रःभारत सरकार इस दिशा में एक खास और ठोस आयोजना में 
संलग्न है । 

समस्त मध्यभारतीय क्षेत्र सें सन्‌ १९१४ ई० से सन्‌ १९१८ ई० तक 


पांच वर्षों में जितने हीरे निकाले गये 'तैस्को' महाशय के लेखाचुसार अधो- 
लिखित हैं । 


सन्‌ केरेट मूल्य ( पौंड सं ) कमचारी नियुक्ति 


१९१४ ५३६५ ७९१ ५१३ 
१९१५ ३५९९ ६०३ ज्‌ 
१९१६ २०३२ ३६१ ६१३ 

`. १९१७ २८५२ १७०० ७१९ 


- १९१८ ७३२९ २६२५ २३७५ 


रत्न-विज्ञान 


मध्य भारतीय चेत्र में अधोलिखित स्थान हीरे के लिये प्रसिद्ध हैं । ४ 
( १) बीजावर, (२) चरखारी--इसमें वजरिया, खमरिया) पद - 
रानीपुर, दिया, जन्दा, सिद्दा इत्यादि |. । (३ ) पन्ना राज्य में लाब न 
विजरपुर, इटवा, कोदेया, मजगमा, सरया, भवानीपुर, हरडुआपुर, छ: - 
श्रीनगर इत्यादि । ( ४ ) कोठी में झंदा और नेयायांच प्रसिद्ध हैं । (५) चांदा 
( सध्यप्रान्त ) में वेरगढ़ असिद्ध है. नी 2 

(३) पूर्वे भारतीय क्षेत्र मं-(१)क । (२) पलमन। 
(३) खिमा । (9 2 सम्वलपुर-हीराकुण्ड । छः 

हीराखण्ड या हीराकुण्ड सम्बलपुर शहर से ६ मील की दूरी पर हं। ५ यह 
स्थान हीरे की खान के लिये संसार प्रसिद्ध था । झुनाल गांव के पास जहाँ पर 
इब नदी महानदी से मिलती है--इस स्थान के पास महानदी की बीच 
धारा में एक द्वीप के समान पबतीय-उत्तुंग था इस द्वीप को हीराङुण्ड कहा 
जाता था । इस द्वीप के पास से महानदी की दो धाराय बहती थीं। एक धारा 
को रोक कर समस्त पानी दूसरी धारा से प्रवाहित किया जाता था। जब एक 
धारा का पानी नितान्त सूख जाता था तब वहाँ के पत्थरों के बीच हीरो की 


खोज की जाती थी । यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में हीरे उपलब्ध हुआ करते थे । 
गोलकुण्डा के हीरे--गोछकुण्डा का नास स्मरण आते ही हीरों का स्मरण 
उसी के साथ आ जाता हे । गोलकुण्डा का इतिहास कुत्वशाही नामक प्रसिद्ध 
राजवंश से प्रारम्भ होता है । एक समय छुत्बद्याही राजवंश ने इस स्थान को 
अपनी राजधानी चनाया था । विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा-सम्बन्धी विवरणों 
में गोलकुण्डा का धनराशि की खान! के रूप में उल्लेख किया है । हालां कि 


खासकर गोछकुण्डा में ही हीरा की खाने नहीं हैं अपितु गोलकुण्डा के समीप- ' 


वर्ती अन्यान्य स्थानों में भी बहुत-सी खान थीं परन्तु हीरों की विशेषता 
दिखछाने के लिये गोलकुण्डा एक विशेषण के रूप में जोड़ दिया जाता था । 
क्योकि प्राचीन हिन्दू युग एवं कुत्बशाही वंश के उत्तरकाल सें 
गोछकुण्डा का वही स्थान था जो कि वतमान अंग्रेजी राज्य में वस्बई, कलकत्ता 
एवं दिल्ली आदि स्थानों का है। दक्षिण की कृष्णा नदी के आसपास वाळे 
स्थानों में ( जो कि इस समय कुडावह, कुरुनूछ, वेज्ञारी और गुण्टूर जिलों में 
वेरा हुआ है ) हीरे की खानें विशेषरूप से प्रसिद्ध थीं । सन्‌ १७२८ ई० 
तक इन्हीं स्थानों से हीरे समस्त विश्व को निर्यात होते थे। ६ ठी शत्ताव्दी के 
लिखे “बृहत्संहिता? नामक संस्कृत अन्थ सें इन्हीं ४-५ जिलों को 'मातंग देश? 
शब्द से अभिहित किया गया है। १५ दीं शताव्दी के एक इटालियन निक्कोळोडे 
केन्टी नामक यात्री एवं व्यापारी ने अपने: भारतीय यान्नावणन में एक. रोचक 


ee ७०.० कक बना ~ 


हीरा छ 


गप्प लिखी है । वह लिखता है कि इन पहाडी स्थानों में भारतीय लोग जब 
हीरों की खोज में निकलते थे तब अपने साथ बहुत से वेळ ले जाया करते थे । 
इन वेळो का मांस और खून इधर-उधर फेंक दिया करते थे ताकि इस खून 
और मांस के टुकड़ों में हीरे चिपक जावे और गिद्ध, चील आदि बढ़े-वड़े पक्षी 
इन मांस के टुकड़ों को खा लेवें अथचा एक स्थान पर लाकर इकट्ठा कर देर्चे। 
और फिर वाद में इन स्थानों में से सरळतापूचंक हीरे बटोर लिये जावें । 
इन इटालियन महाशय के कथन से तो ऐसा मालम होता दै किं भारतीय 
वैज्ञानिक १५ वीं शताब्दी तक निरे सूर्खाधिराज ही थे परन्तु कप्तान मन्न 
( १७ वीं शताब्दी ) ने इस वात को किंवदन्ती कहकर खण्डन किया हे और 
लिखा है कि सम्भवतः द्वाविड्ों में लच्मी को प्रसन्न करने के लिये इस प्रकार 
के बलिदान देने की प्रथा-सी हो ? 

'मन्सर जीन वेप्टाइष्ट टेवरनियर' नामक फ्रांसीसी यात्री योलकुण्डा के हीरो 
पर बहुत अधिक आँख लगाये हुये था। इसने १६३६ ई० से लेकर 
१६६२ ईस्वी तक ६ वार यहाँ की यात्रा की । इसने यद्दों की खानों के विषय 
में लिखा है एवं वहाँ पर काम करने वाळे मजदूरों की संख्या तक दे डाली हे । 
गोळङुण्डा, रावलकुण्डा तथा गनीकोळूर नामक स्थानों की .खानों में ८ हजार 
मजदूर काम करते थे । उसने गनीकोलूर नाम स्थान को ग्रेट सुगर अथवा 
कोहिनूर हीरे का जन्मस्थान साना है । रावळङुण्डा में जो तरीका उसने देखा 
उसका वणन याँ किया है--- 

जहाँ पर हीरे पाये जाते हैं वे स्थान चारों ओर चालू, चट्टान तथा जंगलों 
से घिरे रहते हैं । इन चट्टानों में हुत सी शिरायं ( ४९05 ) जो कि आधी 
अंगुल बरावर और कितनी पूरी अंगुळ वरावर होती हैं । खान में काम करने 
वालों के पास लोहे की चनी वंसियां होती हैं जिसके द्वारा लोग चाल और 
मिट्टी हराते हैं और उसे एक वतन सें एकत्र करते रहते हैं, तत्पश्चात्‌ उस बालू 
और मिट्टी में हीरे खोजते हैं इसी अवसर पर सबसे उत्तम श्रेणी के स्वच्छ 
हीरे उपलव्ध होते हैं । परन्तु चट्टानों को फोडते समय वे इतनी जोर से बळ 
प्रयोग करते हैं कि चोट के कारण हीरो में धब्बा ळग जाता हे । 

रेवरनियर ने ( हीरे की खान के मालिक द्वारा की गई ) खान की पूजा 
भी देखी है जो पूजा सूतिं और पुजारियों द्वारा सम्पन्न की गई थी। इस 
पूजा की समासि पर खान के मालिक अपने मजदूरों को भर पेट खिलाया 
करते थे और कायं करने के लिये प्रोसाहन दिया करते थे । 

रेवरनियर के वर्णनानुसार 'कोहेनूर हीरा” कोलूर नामक स्थान में जो 
कृष्णा नदी के पास दै, सन्‌ १९५६ ई० में पाया गया था । यह मीर जुमला 


रक्नविज्ञान 


द्वारा बिना काटे ही यः को समर्पित किया गया । इस समय को हेनूर 


का वजन ९०० रत्ती ( अथवा ७८७३ केरेट ) था । कोहेनूर जब कि औरङ्ग- 


जेब बादशाह के कोष में था, टेवरनियर ने स्वयं इसे अपने हाथों से उठाकर 


देखा-भाळा था । इस समय इसका वजन ३१९ २ रत्ती ही रह गया था ! 
वजन घटने का कारण यह था कि कोहेनूर को साफ करने के लिये एक बने 
शिथन कारीगर ने जिसका कि नाम 'हर्‌टेनूसो बोजिया' (Hortenso Borgia) 
था, खूब रगड किया था । कुछ इतिहासजों का कथन यह भी हे कि वह 
प्रसिद्ध कोहेनूर जिसे नादिरिशाह ने दिल्ली छूटते समय प्राप्त किया था तथा 
जिसने इसका नाम 'कोहिनूर' रखा था और घूम-घामकर यही कोहेनूर छाड 
छारेन्स के पास आया और इसके बाद यह ब्रिटिश राज्य-परिवार की अमूल्य 
सम्पत्ति में परिगणित हो गया। 
मीर जुमला जिसने कोहेनूर को प्रथम प्राप्त करके शाहजहाँ को समर्पित 
किया था, हैदराबाद में एक बड़ा ताळाब चनचाकर अपना नाम अमर कर 
यया है । यह ताळाब उसी के नाम पर मीर जुमळा ताळाव के नाम से अभी 
भी विख्यात दै । रेवरनियर ने मीर जुमका को एक अति धनाढ्य पुरुष माना 
है । उसने लिखा है कि मीर जुमळा के पास लगभग २० मन हीरे थे। इन हीरों 
को उसने छूट में प्राप्त किया था जब कि वह गोलकुण्डा राज्य का सेनापति 
या । टेवरनियर ने हीरे की खान के विषय में यह लिखा है कि जो लोग खान 
खुद्वाने का काम किया करते थे, गोछकुण्डा नरेश को बड़ी तादात में भाळ- 
गुजारी देते थे खान में काम करनेवालों की संख्या लगभग ८००० हजार 
तक हुआ करती थी । लगभग ३ पौण्ड हीरे प्रतिदिन निकाले जाते थे जो कि 
गोलकुण्डा राज्य की सम्पत्ति समझे जाते थे । 
इसी प्रकार थेवनोट ( ९४९००१९ ) नामक एक फ्रेंच यात्रा जो कि 
OE लका र हा जस कि यहाँ अब्दुल्ला कुतुवशाइ का 
ताक थी: अपने खा ह कि कुतुवशाइ एक फुट लम्बी रत्नों की 
उञ्ट न धारण करता था । उसके मुकुट में हीरे 
गुळाब के फूछनुमा कटे हुये थे जिनका व्यास ३-४ इंच का था। गुलाब- 
जुमा हीरा के ऊपर एक छोटे सुकुट की शक्ल थी जिससे अन्यान्य द 
न्य रत्नों की 
डालियों-सी निकली हुई थीं जो देखने में ता के परे 
होती थीं । इस तरह से वहुमूर्य रत्नों के. दी से हि २ ससा ग 
सुकट बना था । द लकडा हा नरेश का 
रण का के हाथ छगी तब अजुमानतः इन सबका 
था । जसा कि कप्तान सन्न ने लिखा हवै 
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केवळ टेवरनियर ही इस वृत्तान्त का मूल ढेखक नहीं है बढ्कि सन्‌ १६६२ 
ई० में विलियम मेथड और सर पुन्डू सोकोरी तथा सर एडढफ थामसन आदि 
ने भी होरे की खानों के विषय में बहुत कुछ लिखा हे । इन वणनों से विदित 
होता है कि मुगर्छो के सेनापति एवं अन्य उच्च पदाधिकारी हीरे की खानों 
-के विषय में अधिक ध्यान देते थे और १० केरेट से अधिक वजन के हीरे राज्य 
की सम्पत्ति होते थे। | 
एक दूसरा विश्वसनीय प्रमाण एक रिपोर्ट से मिळता है जो कि सन्‌ 
१६७७ ई० में इंग्ळेण्ड क अळ माशंछ ने अपनी रिपोर्ट रायळ सोसायटी को 


समर्पित की थी । यह रिपोर्ट प्रथानतः चीजपुर और गोळकुण्डा की खानों से 
सम्बन्ध रखती है । 


इस रिपोर्ट से यह विदित होता है कि १७वीं शताब्दी में गोळकुण्डा 
राज्य सें लगभग २३ हीरे की खाने थीं। डॉ० वी. बाल ने इन खानों 
-की उत्पत्ति, विभिन्न प्रकार के हीरो की पहचान, हीरे निकालने की तरकीवे 
आदि का सविस्तर वर्णन किया है । अळं माझंळ का पत्र कुरूर ( ण ) 
नामक स्थान को सभी खानों से अधिक प्रसिद्ध वतला रहा हे । इस 'कुख्र' 
“का वतनाम नाम 'चज्र कुरूर” है । जो कि G०६६॥७॥३] से २० मील दक्षिण की 
ओर बसा हुआ है। जहाँ पर अभी भी खेतों में पत्थरों के साथ तथा चट्टानों 
के साथ हीरे उपलब्ध होते हें । अळं मादांळ का पत्र यह भी बतला रहा है कि 
'किसी-किसी हीरे के ऊपर एक हरा स्तर होता था परन्तु भीतर सफेद ही होता 
“था । आगे चलकर वज्र कुरूर के विषय में अल मादांळ ने यह भी लिखा हे कि 
'यहाँ एक अति उत्तम श्रेणी का हीरा मद्रास के \/5. ?. 077 & 5075 को हाथ 
“लगा था । इस हीरे का नाम *G077-40-\077? पड़ा था, और इसका दाम 
१०००० पौण्ड से लेकर १५००० पौण्ड तक आँका गया था । एक दूसरा 
प्रसिद्ध हीरा निजाम के राज्य के 0१89] नामक स्थान में सन्‌ १७०१ ई० सें 
`पाया गया था जो बाद में 07७ ( पिर ) हीरा या रीजेण्ड ( २९४९० ) कह- 
“छाया । इस हीरे का वजन ४१० केरेट था और उस समय इसका दाम 
३८०००० पौण्ड आँका गया था । इस हीरे को मद्रास के गवनर पिइ (2५४७) 
साहेब ने २०४००० पोण्ड में प्राप्त किया जिसको ६९ ० 07।९३5 ने 
८०००० पौण्ड में खरीद लिया । इसको काट-छॉटकर १३६३३ केरेट का 
बनाया गया । यह कहा जाता है कि यह हीरा अभी French Rep०b।।० की 
-सम्पत्ति हे और यह ००४०९ में Apo०l!l० ७80 सँ रखा गया हृ । 
कप्तान मन्न के अनुसार इस बात का पता लगता है कि सन्‌ १८९० ई० 
'में ?४४४४। की खानों को खुद॒वाने के लिये 'हेद्राबाद डेकन कम्पनी” ने अधि- 
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गहे खोदे गये जिनमें से २०८७३ 
कार प्रात किया था । इसके के डय ४ देखकर काम रोक दिया गया। 
करेंट रत्न उपलब्ध हुये परन्तु ड्‌ म से 'निजाम' हीरा भी एक हठ t Dr. Ball 

गोलकुण्डा के प्रसिद्ध हीरो में छोटे बच्चे से छीन 
का कहना है कि सन्‌ १७३५ ई० में यह हीरा एक से खेल रहा था। 
लिया गया जो इसे एक खिलौना समझ कर इस द्‌ म 
इस 'निजाम हीरे! के विषय में इससे पूव के इतिहास तका “पता नह 
चछता तथा इसके वजन. आदि का भी कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता । सि० 
पिडिंगटन ( 747. शं0098000 ) का अनुमान हूँ कि MT Se 
कैरेट का रहा होगा । इसके विषय में कप्तान बोटन षा एड BLO) 
ने यह लिखा है कि यह शमसावाद के २० मील पूर्व मिट्टी में गड़ा डुञा 
मिला । यह तीन दुकदों में तोढ़ डाछा गया जिसका बड़ा टुकड़ा ३७५ करेट 
का निकला | कसान मन्न का कहना है कि भारत के इन स्थानों में पाये जाने- 
वाले हीरों की घरावरी संसार का कोई भी हीरा नहीं कर सकता । 
विदेशी हीरे की खाने 
ब्राजिल प्रान्त--एक DL कि वोनियो और पोन्सियाना नामक 
स्थानो में हीरे संचित किये जाते थे यह कहा जाता था कि 'मइन? के राजा 
के पास ३६७ केरेट उत्तम श्रेणी के हीरे थे। पिछुछी शताब्दी के अन्त में 
तथा इस शताव्दी के आरम्भ में बहुत तादात में हीरे ब्राजिल से आये हैं ।. 
ब्राजिल के हीरे सर्वप्रथम सन्‌ १७२७ ई० में मीनाजिरेस ( 728 ९7३९५ ) 
प्रान्त में पहचाने गये । यहाँ के हब्शी लोग हीरे को ताश की हार-जीत सें 
प्रयोग करते थे। वहाँ की प्रधान-प्रधान खाने अभी भी 'डियामाण्टिना'' 
( Diamantina ) प्रान्त में तथा मारोग्रोसो के डियामाण्टिनो नामक 
स्थान में हैं । चाहिया ( 840३ ) नामक प्रान्त में हीरे की खाने हाळ सें 
खोदी गई हैं। ब्राजिल के हीरे छाल मिट्टी में सोने के टुकड़ों के साथ पाये 
जाते हैं । घाजिळ के हीरे जब सर्वप्रथम यूरोप में आये तब हिन्दुस्थान के 
हीरो से निम्न श्रेणी के माने गये परन्तु उसका कोई कारण नहीं दिया गया । 
यद्यपि ये खान सरकारी देखभाल में थीं तथापि कितने तादात में हीरे पाये 
जाते हैं, इसका कोई हिसाव-किताव नहीं है। माटियस (Martius) का अनु- 
मान है कि सन्‌ १७७२ से लेकर सन्‌ १८१८ ई० तक ३० काख केरेटस हीरे 
६० लाख पौण्ड मूल्य के ब्राजिल से बाहर भेजे गये । मिस्टर साचे (१४४७८) 
` का कथन है कि प्रति वर्ष २५ हजार से लेकर ३० हजार केरेट्स के असंशोधित 
हीर जो ८ हजार से लेकर ९ हजार वेरेट्स संशोधित हीरे के बराबर होते हैं, 
बाहर भेजे जाते हैं । तदनन्तर वाहर भेजने की तादात घर गई । यहाँ के होरे 
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बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं । एक केरेट से लेकर २० केरेट वजन के ही डुकडे 
होते हैं । सन्‌ ५८५४ ई० सें व्राजिल का सबसे बड़ा हीरा २५४३ केरेट वजन 
का लन्दून भेजा गया था । वह बहुत ही बड़ी चमक का हीरा था । काट-छाँट- 
कर यह १२४ केरेट का चनाया गया और. उसका नास “दक्षिण का सितारा? 
( Star of the South ) रखा गया । 

ब्राजिल की नदियों को रेत को घोकर लोग सोने को प्रापि किया करते 
थे । इस रेत में कभी-कभी सफेद चमकदार शुभ्र रवे मिल जाया करते थे । 
इन रचो को वहा के शौक्लीन खिलाड़ी मामूली पत्थर समझ कर ताश के खेलों . 
में हार-जीत के कामों में छाया करते थे । ब्राजिल का एक विद्वान्‌ यात्री भारत 
श्रमण के लिये आया और उसने गाळकुण्डा के बाजार में हीरे क्रय-विक्रय होते 
देखा । उसका भ्यान अपने ब्राजिळ प्रान्त के उन चमकते पत्थरों पर गया और 
उसने गोळकुण्डा से कुछ हीरे खरीदकर अपने साथ उन्हें लिसवान ळे गया । 
यहाँ आकर उसने ब्राजिल के चमकते रर्चा को और गोळकुण्डा के हीरों की 
बड़े-बड़े जोहरियों से जांच करवाई । परिणाम स्वरूप यह सिद्ध हुआ कि यह 
दोनों प्रकार के हीरे असली हीरे हैं। अव क्या था समस्त यूरोप में तहलका 
सच राया । यूरोप के जौहरियों के हृद्य सें एक बहुत चड़ा धक्का लगा कि अव 
तो ब्राजिल सें भी हीरे मिलने लग गये हैं। उन्हें उनके पुराने हीरो के स्टाक 
से काफी नुकसान उठाना पड़ा । इस घवड़ाहट' में आकर यहाँ के 
जोहरियों ने अपना तसाम हिन्दुस्तानी हीरों का स्टाक पुतंगाल वालों को बेंच 
डाला । परन्तु जनता साळ ६ सहने में ही यह समझ गई कि हिस्दुस्तानी 
हीरो की वराबरी घ्राजिळ के हीरे कदापि नहीं कर सकते । पुतंगाल के जौहरी 
ळरूपत्ति और करोड़पति वन बेंठे । पुतंगाळी जोहरिया की समस्त संसार में 
ऐसी धाक वेठ गई कि ये शुद्ध असली हिन्दुस्तानी हीरे ही बेचते हैं । धीरे-धीरे 
ये लोग ब्राजिल के हीरे भी हिन्दुस्तानी हीरे कहकर बेचते रहे । नामी दूकान 
का घटिया माळ भी ऊँचे दामों में विकता है । 


न्राजिल में हीरे निकालने का तरीका--्राजिछ में अप्रेल से लेकर 
अक्टूबर तक छगभग ६-७ मास काफी गर्मी पढ़ती है । इसी मौके पर नदियों 
का पानी सुखकर बहुत कम हो जाता हे । बचे हुये पानी को नदियों के बीच 
, से हटाकर नदी के पुक तट से बहाया जाता है । अब सफेद स्थानों पर १० से 
१५-२० फुट तक के बढ़े-बढ़े खड्डे खोदे जाते हें । इन खड्डों में से निकली 
मिट्टी बहुत बड़े-बड़े टवा सें एकन्न की जाती है। वर्षा के प्रारम्भ होते ही 
इस मिही का प्रचालन किया जादा है । हल्की मिट्टी बहा दी जाती है और 
भारी मिट्टी तली में नीचे वेठ जाती हे । तलेटी में बेठे हुये पत्थरों को बहुत 
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ही सवाधानी से निरीक्षण किया जाता है। किसी भी मजदूर डय he 
ही वह खुशी का वाद्य बजाता है । उच कर्मचारी आकर उ + | ye T 
है। दिन भर के हीरो का संग्रह करके संध्या समय उनका वजून लेकर रजिस्टर 
में दर्ज कर छिया जाता है । वैसे तो उच्च कमचारी बहुत ही सतकंता से काम 
लेता है फिर भी चाळाक कुली कभी-कभी हीरे की चोरी कर ही कस हुं। वे 
लोग कान-नाक आदि अंगों में छिपा लिया करते हैं । जब से एक्स रे नामक 


यंत्र का आविष्कार हुआ दै--ऐसी चोरियां बहुत कम हो गई हे । 


अमेरिका के अन्यान्य स्थानों में भी हीरे पाये जाते थे। मौक्सिको के 
एक पुढफो के दक्षिण पश्चिम में सीरामाडर नामक स्थान में जार्जिया, उत्तरी 
कारोळीना तथा काळीफोनिया में हीरे पाये जाते हैं। पर इन स्थानों के हीरे 
बहुत ही छोटे-छोटे पाये जाते हैं । 

सन्‌ १८२९ ई० में यूरोप की ओर उरळ पर्वतांचळ के दिस्सकस की 
लोहे की खानों के समीप हीरे की खानों की खोल की गई । प्रथम २० वर्षौ 
में ७० हीरे उपलव्ध इये परन्तु बहुत ही छोटे छोटे थे। इनमें सबसे वड़ा हीरा 
८ केरेट का था । युरोप में हीरे का दूसरा स्थान वोहेमिया के डळास्को विज 
( Dlaschko गाए ) हे जहाँ कि वालुओ के वीच में एक ही हीरा पाया 
गया था । झुरे का कहना है कि आयरलेण्ड की एक नदी से एक हीरा पाया 
गया है परन्तु यह बात अभी सन्देहास्मक है । 

आस्ट्रेलिया में सन्‌ १८५२ ई० में तथा सन्‌ १८५९ ई० में मेकरी नदी के 
तट पर हीरे पाये गये थे । सन्‌ १८६९ ई० में मेकरी नदी की सहायक नदी 
मजी के पास हीरे की खान का अनुसन्धान किया गया था । परन्तु आशा- 
जनक परिणाम नहीं निकले । 


दक्षिण आफ्रिका--दक्षिण आफ्रिका के चेत्र बहुत ही महच्च के हैं । सन्‌ 
१८६७ ई० में एक डच वेज्ञानिकने एक घोर जाति के व्यक्ति से एक हीरा प्राप्त 
किया । इस हीरे को उस बोर व्यक्ति का छोरा लड़का सड़क पर खेळ रहा था । 
वह हीरा केप ( ९4९ ) में भेजा गया और उसकी परीक्षा की गई । तत्पश्चात्‌ 
पेरिस की पृक प्रसिद्ध विशेष प्रदशनी में छाया गया । इस हीरे पर लोगों का 
भ्यान विशेष आकृष्ट हुआ कि वह हीरा ५०० पौण्ड सें बेचा गया । यह हीरा 
अरे और माळ नदी के मध्य अंचळ में उपलब्ध हुआ था अतः इसी अंचल | 
में सन्देहास्पद स्थानों पर अनुसन्धान किया गया परिणाम स्वरूप अभी तक 
३५ करोड़ पौण्ड के सूक्य के हीरे प्राप्त हो चुके हैं । केप ( 0४७७ ) का सबसे 
` बबा होरा २८८ टे करेट का है। यह एक उत्तम श्रेणी का हीरा है। इसका 
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ब्यास १३ इंच हैं । इसकी काट-छोंट करने पर इसमें हृढका पीछापंन:आ 
गया है। 

चैसे तो हीरा सहस्राब्दियों से एक बहुमूल्य निधि माना जाता रहा है । 
जिस देश में हीरे की खदानें हों उस देश का फिर क्या कहना है। संसार का 
सवसे'बड़ा सौभाग्यशाली एवं चेभवशाळी देश माना जाता है। एक समय भारत 
भी अपने वैभव के उच्च-उत्तंग शिखर पर विराजमान था, परन्तु अब यह स्थान 
दक्षिण आफ्रिका ने छे लिया है । यहाँ की हीरक खाने बहुत ही सावधानी से 
संरक्षित रहती हैं। यहाँ की प्रत्येक खान के आस-पास विद्युत-प्रवाहित 
कांटेदार तार कसे रहते हैं ताकि कोई भी भीतर और वाहर का व्यक्ति किसी 
भी प्रकार की चोरी न कर सके । बाहरी दर्शकों को खान के मंनेजर की पुक 
सुनिश्चित समय पर प्रवेश करने की भी प्रथम ही आज्ञा छेनी पड़ती है । 


दक्षिण आफ्रिका एवं उत्तर आफ्रिका, समस्त विश्व की हीरे को आवश्यकता 
की पूर्ति लगभग ९० प्रतिशत करता है और व्राजिल लगभग ५ प्रतिशत पु 
५ प्रतिशत में अन्यान्य देश हैं । भारत का स्थान तो डे प्रतिशत से भी कम 
समझना चाहिये । 


दुनियां के कुछ प्रसिद्ध हीरे 

कोहेनूर--सन्‌ १७३९ ई० की बात है। इस समय नादिरश्ाह ने अपनी 
महत्वाकांक्षाओं के पीछे भारतवर्ष को तहस-नहस कर डालने के लिये कमर कस 
ली थी । उस समय विछासिता के समुद्र में निमग्न शहन्शाह मोहम्मद शाह 
दिल्ली के तर्त पर आसीन था । सन्‌ १३०४ ई० के बाद भारतीयों के हाथ 
से निकला हुआ कोहेनूर मुगल साज्नाज्य के राजाओं के मुकुट की शोभा बढ़ाता 
हुआ मोहम्मद शाह की पगडी सें छिपा पड़ा था। नाद्रिशाह ने सुना कि 
भारत की बहुमूल्य निधि मोहम्मद की पगड़ी में है। क्या था! दिल्‍ली को 
तहस-नहस कर डाला और कोहेनूर को अपने हाथ सें कर लिया। नाद्रिशाह 
`को सर्॒यु के पश्चात्‌ यह हीरा पंजाबकेशरो महाराजा रणजीत सिंह के पास 
आया । १८५० ई० के लगभग 'ईस्टइण्डिया कम्पनी! ने येनकेन प्रकारेण कोहे- 
नूर को अपनाया, छाड डलहौसी के द्वारा महारानी विक्टोरिया को यह समर्पित 
किया गया । ससुद्व पार जाते समय इसका तौछ १८६॥ करेट था। इसकी 
बनावट महारानी और प्रिंस को पसन्द नहीं आई ओर इसे पुनः सुन्द्रातिः, 
सुन्दर बनवाने का कार्थ एमस्टर्डम की मसल कौस्टर कं० को सोपा गया। 
२० अगस्त १८५२ ई० को यह बहुत ही सुन्दर रूप में तेयार हो गया। 
तौलने पर यह कट-छुँट कर केवळ १०० केरेट के कुछ ही ऊपर निकला । 


१४ रत्र विज्ञान | 
मेसस कौस्टर कम्पनी ने लगभग ८ हजार पौंड का विछ पेश किया वह मंजूर 
हो गया । । अल 
भारत के सुप्रसिद्ध नायक कण के पास से घूमता र 
son हुआ विचारा कोहैनूर महारानी विक्टोरिया के be 
टहरा । कहा जाता है कि इसका सर्वप्रथम तौळ ७९३ केरेट i ९ ङ्‌ 
घटते-घटते केवल १०० केरेट के ही रह गया । लोग कहा कर व थे क नूर 
अपने माळिक को नहीं फलता परन्तु इस समय तो यही देखने सें आरहाहे 
कि ब्रिटिश साम्राज्य तो सम्भवतः कोहेनूर की कृपा से ही फूल-फल रहा 


डे । सबल भौर नीतिज्ञों के पास विश्व का साम्राज्य भी एक साधारण 


मुट्ठी में रखा जा सकता है। निर्वल के पास एक कोडी भी नहीं रिक 
सकती । 

आजकल कोहेनूर दिण्डसर कोंसिळ में है इसका नमूना छण्डन-टावर में 
रखा है । वहाँ वालों का अन्दाज है इसकी कीमत २१ लाख रुपया होनी 
चाहिए। , 


आरलफ--इस समय रूस के सम्राट के राजछुत्र में जड़ा हुआ हे । इसका 
वजन १९४३ केरेट है । यह हीरा भी नादिरशाह के ही पास था | नादिरिशाह 
की खृत्यु के वाद यह हीरा किसी आरमेनियन ब्यक्ति के हाथ छगकर एस- 


स्टडंम ( 45९700 ) पहुँचा । सन्‌ १७७२ ई० में साम्राज्ञी केथरिन के 


लिये ड्यूक आरळफ के हाथ ९०,००० पौण्ड में वेचा गया । कहा जाता हे 
कि यह हीरा त्रिचनापल्ली के निकट कावेरी नदी के किनारे पर स्थित एक 
ब्रह्मा की सूतिं के सुकुट में ल्या था साथ ही यह भी कहा जाता है कि 
प्रसिद्ध फ्रांसोसी यात्री टेवरनियर ने कुछ अपने साथियों को उत्तेजना देकर 
रात में सूति से हीरा चुराकर चम्पत करवाया था । कुछ छोगों का कहना है 
कि यह कोहेनूर का ही एक टुकड़ा है। 


पिट--पिट साहब नामक, मद्रास के गवनर हो चुके हैं। इन्होंने इस 
हीरे को १७०२ ई० में २० १००० पौण्ड में खरीदा । इसकी काट-छाँट और बना- 
बट में छगभग ३,००० पौण्ड खचं हुआ । तत्पश्चात सन १७१७ ई० में ड्यूक 
ऑफ आर्कियन्स के हाथ लगा और इसने लई १५ बाँ ( Loues XV ) को 
१,३०,००० में चंच डाला । फ्रांस की राप्यक्रान्ति के समय यह हीरा बलिन 
मेज द्या गया । इस हीरे के वलिन आते ही कुछ दिनों के वाद लोगो ने ड्से 


वार में जड़ा हुआ देखा | योरोप महादेश में सबसे 
'अधिक चसकदार हीरा यही समझा जाता है । इसका वजन १ ३६३ केरेर है। 
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पहले-पहछ इसका वजन लगभग ४०० केरेट था जब कि यह सन्‌ १७०१ 
ई० सें गोलकुण्डा की खान से निकला । 
होप--सन्‌ १६४२ ई० में टेवरनियर ने कोळार नामक खान से इसे 
प्राप्त किया । इसका वजन केचळ ४४ केरेट ही हे परन्तु इसका नीलवर्ण होने 
से इसका विशेष महत्त्व है । टेवरनियर ने इसे फ्रांस के बादशाह चौदहवं लुई 
को बेच दिया । फ्रांस की राज्यक्रान्ति के समय यह किसी प्रकार लन्दन के 
जौहरी के यहां पहुँचा इस जौहरी से टामस फिलप होप ने इसे २ लाख ७० 
हजार रुपयों में खरीदा और इसका नाम 'होप डायमण्ड' रखा। कुछ दिन 
वाद्‌ ही इसे १२ लाख रूपयों सें हाविव वे नामक व्यक्ति को वेच दिया गया । 
इसके इसने ३ टुकड़े कर डाले । एक टुकड़ा उसने खुद अपने पास रखकर दो 
टुकड़े काफी कीमत सें बेच डाले । 
कलीनन--इसका वजन ३०२५ केरेट हे। यह संसार का सचसे बड़ा 
हीरा है । यह पाटोरिया (ट्रांसाल) की खान से निकाला गया है । ट्रांसबाळ 
की सरकार ने इसे २२॥ लाख रुपयों में खरीद कर सन्‌ १९०५ ई० में ससम 
पुडवडं को समपंण कर दिया । इस समय इसके दो टुकड़े हो चुके हैं एक 
राजसुकुट में गा है और दूसरा राजदण्ड में यह हीरा सन्‌ १९०७ ई० में 
ट्रांसवाळ की खान से निकाला गया हे । 
इन हीरा के अलावा और कुछ हीरे हैं । 'सुगळ' नामक हीरा कोलार की 
खान से निकला है जो कि वजन में १८७ केरेट हे । यह १६५०६० में निकला 
था ।'अकवरशाह' महाराजा बढीदा नरेश के पास है । 'दरियाई नूर? सोवियट 
सरकार के पास है । 'युजिन साम्राज्ञी” भी बड़ौदा नरेश के पास है। 'हेदरा- 
यादु निजाम? निजाम राज्य की सम्पत्ति है । 'नासिक' नामक हीरा वेस्ट मिनि- 
स्टर ड्यूक के पास है । 
हीरे के प्रकार रूप-रंग और लक्षण प्राच्य मतानुसार 
प्रकार—वञ्रञ्च त्रिविध प्रोक्तं नरो नारी नपुंसकम्‌ । 
पूर्वं पूचमिह श्रेष्ठ रसवीर्यविपाकतः ॥ 
नर, नारी और नपुंसक भेद से हीरा तीन प्रकार का होता है। रस, 
चीय्यं और विपाक क॑ गुणधर्मानुसार नर हीरा उत्तम होता है और नारी हीरा 
मध्यम तथा नपुंसक हीरा अधम श्रेणी का होता है। 
श्वेतादिवर्णमेदेन तदेकैकं चतुर्दिधम्‌ । 
ब्रह्मक्षत्रिय विट्‌ शूद्रं स्वस्ववर्णफलप्रदस्‌ ॥ 


रूप रंग के भेद के अनुसार हीरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार 
प्रकार का माना गया है। 


१६ रह्न-विज्ञान 


ण -- 
ह नरहीरा--अष्टा्रं वाडटफलकं पट्कोणमतिभासुरम । 
` हस्ुदेन्वधजुर्वारितर॑ पुंवज्ञसुच्यते ॥ (रसरस्नस सुच्चय ). 
सुवृत्ताः फलसम्पूर्णास्तेजोयुक्ता दृहत्तराः । 
पुरुषास्ते समाख्याता रेखाविन्दु विवर्जिताः ॥ ( भावप्रकाश ) 
जो हीरा आठ कोण अथवा छु कोणवाका हो । जिस प्रकार इन्द्रधनुष की 
परछाईं जल में पढ़ने से उसमें सातों रंगों की अतिच्छाया दिखाई देती है 
उसी प्रकार हीरे को स्वच्छ जल के ऊपर हाथ की अयगुल्या से पकड़कर 
दिखाने से यदि जळ के भीतर हीरे की प्रतिच्छाया में सातों रंग दिखाई देते 
हों, प्रकाशमय किरणें प्रसरित होती हों, वंजन में हृढकापन हो परन्तु 


देखने में बड़ा दिखाई देता हो, गोळ परन्तु सम्पूर्ण आठौं फळक ( कोण) 


ˆ अळग-अळग स्पष्ट दिखाई देते हों, रेखा और विन्दुओ से रहित हो, वह “नर, 


हीरा” कहलाता है । | ५; 
नारी हीरा--तदेव चिपिटाकारं खीवञ्जञ्च बतुंळायतर्‌ । ( र. र. स. ) 
रखाविन्दुसमायुक्ताः पडस्रास्ते स्तियः स्खताः । ( भा. प्र. ) 
जो होरा चिपटा, गोळ और कुछ लम्बा हो, रेखा और बिन्दुओं से युक्त 
हो और ६ कोण चाळा हो तथा हन रूक्षणों के अलावा उपयुक्त “नर हीरा? के. 
समस्त लक्षण मिलते हों बह “नारी हीरा? कहलाता है। 
नपुंसक हीरा--वठुलं कुण्ठकोणाय्रं किञ्चित्‌ गुरु नपुंसकम्‌ । 
( रसरत्नसझुच्चय ) 
न्रिकोणाश्च सुदीर्घास्ते विज्ञेयाश्च नपुंसकाः । ( भावप्रकाश ) 
जो हीरा तीन कोणबाळा और उसके कोण मुडे इये तथा गोळ हों, बढ़ा 
और वजन में भारी हो उसे 'नपुंसक-हीरा? कहा जाता है । 
ब्राहझणादि जात्यानुसार--लक्षंण-- 
सतु शवेतो स्सृतो विप्रः रोहितः क्षत्रियस्मृतः । 
पीतौ चेश्योऽसित, शूदश्चतु्वणास्मकश्च सः ॥ 
ब्राह्मण हीरा-नितान्त श्वेत और किसी प्रकार की झाई से रहित 
होता है 
क्षत्रिय हीरा--श्वेत तो होता रन में 
किंचित आभा प्रसरित होती है। sb १ Lem 
वेश्य-हीरा--से पीली आमा प्रसरित होती है। 
शूद्र हीरा--ते काळी आभा प्रसरित होती है । 
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व्यावहारिक प्रकार ८ 
कलकत्ता, वग्बई और जयपुर आदि प्रमुख स्थानों के जोहरी लोग हीरे की 
जातियों के प्रकार मुख्यतः चार शब्दों द्वारा व्यवहार में छाते हैं । 
( १ ) रक्तिया-हीरा--इस प्रकार के हीरे में लाळ रङ्ग की झांई अथचा 


छाल रङ्ग का छींटा पाया जाता है अतएव ऐसे होरे को “रक्तिया' कहा 
जाता हे! 

( २) वनस्पति-हीरा--इस प्रकार के हीरे में से नीली झांई (आभा) 
या कुछ पीछे रंग की आभा प्रसरित होती हे। अथवा नीला या पीला छोंटा 
दिखाई देता है । । 

(३ ) तरमरी-हीरा--इस प्रकार के हीरे के कोण कुछ कुण्ठित ( दबे 
हुये ) एवं चमक ( प्रभा ) कुछ कम होती है । छींटा या झांई छाल, पीली 
या नीली किसी भी प्रकार की हो सकती है । 

( ४ ) काकपढी-हीरा--इस प्रकार के हीरे से काले रंग की आभा 
प्रसरित होती दै । या काला छींटा पाया जाता हेत 

सचे साधारण लक्षण--जिस हीरे के स्पश करने से चिकनाहट अनुभव 
हो, देखने में ( जिस प्रकार बिजली की वत्ती में से आसपास किरण फैलती 
हैं उसी प्रकार ) बिजली के समान आभा युक्त हो, पत्थर और हीरे 
को आपस सें रगड़ने से पत्थर पर तो निशान वन जाता हो परन्तु हीरे पर 


किसी भी अकार का निशान न बन पाता हो, कमसे कम छु कोण हों और 
उन कोणा सें तीचणता हो--ऐसा हीरा सर्वोत्तम समझा जाता है । 


™ 


न्निस हीरे को पत्थर की शिळा के नीचे रखकर रगडा जाये और शिला 


पर तो घयण जन्य निशान बन जावे परन्तु हीरे का कुछु भी न विगडे-बस 
इस प्रकार की परीक्षा से सिद्ध किया हुआ हीरा ही सर्वोष्कृष्ट है । 


निकृष्ट हीरा-वरतुलं मलिनं नीलं भूत्याभं स्फुरितं खरम्‌ । 
स काकपादं रेखाच्च' देयं हीरकमादिशेत्‌ ॥ 
गोल, प्रभाहीन, नीली, काळी रेखा या छाँटा युक्त टूटा हुआ ( कोई भी 
कोना इत्यादि) तथा खरद्रापन चाळा हीरा निकृष्ट अर्थात्‌ आभूषणादि 
कार्यों के लिये श्रेष्ठ नहीं समझा जाता । 
हीरा ओर ज्योतिष शास्त्र 
ग्राच्यसतानुसार-( १ ) ज्योतिष शास्त्रानुसार हीरे की और शुक्रग्रह की 
परस्पर मैत्री है । हीरे का पर्यायवाची शब्द “भागवश्रियः भी इसीलिये रखा- 
गया हे । जिस व्यक्ति को शुक्र अह पाप अह के खूपमें आकर विराजमान हो 
जाता है उस समय उसे अधोलिखित व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं । 
„ नेत्रे शुद्यं गुदे लिंगे रोगः स्यादूरयुदोपजः । 
प्रमेहः  शोथमूत्रञ्च राुक्मरोगोपदंशकः ॥ 
२ २० वि० 


रत्न-विज्ञान 


ख्रीणाँ प्रपीडा च गर्भशूछादिदूषणम । 
इन्द्रियाणां विकारः स्यान्मुष्कदृद्धिउ्वरो महान्‌ ॥ ( म्र्करंपतर्‌ ) 
अर्थात्‌ शुक्रप्रह्‌ की प्रकुपितावस्था में नेत्र, गुदा, और शिश्नेन्द्रिय सम्बन्धी 
रोग होते हैं । इनके अलावा प्रमेह, शोय, सूज रोग, गुल्म, उपदंश (गनोरिया) 
खिर्यो सें प्रदर तथा गर्भाशय सम्बन्धी शूलादि रोग, पंच ज्ञानेन्द्रियों के 
विकार, अण्डकोपबृद्धि ( हाइड्रोसील ) तथा ज्वरादि रोग उत्पन्न होते हा 
जब इन रोगों से कोई व्यक्ति असित हो तो उसे शुक्र की शान्ति के लिये 
हीरे की अंगूठी धारण या दान करना चाहिये तथा हीरा भस्म के योग सेवन 
करना चाहिये । निश्चयेन रोग में शीघ्रतासे शान्ति होगी । 
(२) शुक्र अत्यन्तविशदं च्रं तारकार्भ कवेः ग्रियम्‌ । 
क निर्मळ तारक के समान चमकदार हीरा शुक्र को प्रिय है! . 
कम सवा रत्तिका बाळा हीरा जो ' कि. अष्टकोगाक्ृति हो पौषः 
सास रोहिणी नचत्र में हीरे की अँगूठी पहनना चाहिये । 
रकोणाङृति हीरा का देवता इन्द्र रग थे > 
वरुण है । सर्पाकार एवं काली os rt ओ ड र म्य 
विष्णु है । योन्याकार कनेर पुष्प के समान आकृति वाले हु lt 
द्दै । सिंह एवं वाघ के नेत्र के समान आभा देने वाले हीरे विडे भक हे 
परन्तु हीरे का मुख्य देवता शुक्र है । CR 
( ३ ) छाल एवं पीली अ | - ह 
'नीतिक नेताओं के लिये उत्तम be धारण राजाओं तथा राज- 
याह्ष्णों के लिये उत्तम हे । शिरीप पुष्प २ के हक काड महर 
तथा व्यापारियों .के लिये श्रेष्ठ हैं। .नी समान, आभावाळे हीरे वेश्यों 
तथा निकृष्ट श्रेणी के कर्मचारियों के छिये स ह कृष्णाभा चाळे हीरे रुद्रो 
.( ४) पुत्र की कामना करनेचाळी स्त्रियों के 
आभायुक्त हीरे को ही धारण करना चाहिये । सदा सफ़ेद निमंळ शुक्ल 
(५ ) हीरा भय को दूर करनेवाला, घेय को | 
चलाई चाद और पवि वनवा प र बढानेवाला, भद्रता पुवं 
पाश्चात्य मतानुसार--सुप्रसिद्ध a : 
मतानुसार जिन व्यक्तियों का जन्म हास ज्योतिषी, किरी. ( ८] 
का जन्म (iso )¥ 
भी तारीख में ५ जून, लुळाई और सितस्ब | म 
पाचन संस्थान के Ee कु उन्हें नाडी विकार जैसे नपुं Lae 
न के रोग जैसे आमाशयपी नपुंसकता, आमवात. | 
फेफड़ों रोग रद साशय पीडा, संग्रहणी, आंच्रपीडा 9 त 
के रोग, जेसे राजयचमा, निमोनि पावि, 
व्यक्तियों के लिये “मय दम) निमोनिया इत्यादि होते 
हीरे का धारण करना, दान देना प रहते हैं, ऐसे 
2 दान देना एवं हीरे को 
भस्मादि का 
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सेवन चहुत ही लाभप्रद सिद्ध . होता है । इसके अछावा जिन व्यक्तियों का 


जन्म किसी भी मास की वह तारीख जिसका कि योगफल ५ होता हो जेसे 


५, १४, २३ तारीखों में हुआ हो उन्हें हीरे का दान, घम एव भस्म अवश्य 
सेवन करना चाहिये । 


हीरे के दोष और उनका कुफल 

हीरे में लगभग १३ दोप होते हैं । ( ५) यव (२) तार (३ ) छाल 
(४ ) खुरद्रा (५) गढ़ा (७) घब्बा ( ८ ) सुन्न (९) मेळ ( १० ) 
घारा ( ११ ) बिन्दु ( १२ ) रेखा ( ५३ ) कागपद्‌ । इन १३ दोषा से युक्त 
हीरे के धारण करने से भनेक कुफल होते हैं । वे अधोलिखित हैं । 

यदि हीरे सें जौ की आक्कत्ति सा लम्वा और बीच में कुछ मोटापन लिये 
कोई दाग हो तो उसे यवदोष कहते हैं । 

( १ ) यवदोष--यवदोष चार प्रकार के माने गये हैं। ( $ ) सफेद 
यव-युक्त हीरे को पहनने से सुखसस्पत्ति और धन का नाश 
होता है । 

(२ ) लाळ यच--हाथी, घोड़े आदि पशुधन का नाश करता है । 
( ३ ) पीला यव--यदि हीरे में पीछे रंग का यच हो तो उसके 
धारण करने से वंदा की क्षति होती है । 

(-४ ) काळा यव--धन का विनाशक दै । 

(२ ) तार दोष--यदि हीरे में अन्नक के समान तार की जाली के 
समान कोई :आकृति हो तो उसे 'तारदोप' कहते हैं। इस दोष से युक्त हीरे को 
धारण करने से अनेक प्रकार के मानसिक दुःखों का उद्धव होता रहता है। 

( ३ ) छाल दोष--यदि हीरे के किसी भी भाग से ( जिस प्रकार अञ्चक 
से. परत निकल जाती है ) छाल डतर गया हो तो उसे “छाल दोप' कहते हैं । 
इस प्रकार के हीरे को धारण करने से शारीरिक शक्ति का हास होता है। 

( ४ ) खुरंद्रा दोष--यदि हीरे के किसी भी स्थान में अंगुलियों के 
स्पशं करने से, खुरद्रापन अनुभव हो तो उसे 'खुरद्रा दोष” कहा जाता है । 
इसके धारण करने से भी अनेक आपत्तियों का सामना करना पढ़ता है । 

( ५ ) गढा दोष--यदि हीरे में किसी प्रकार का छोटा या बढ़ा गढा हो 
उसे “गढ़ा दोष? कहा जाता है । यह शरीर में रोगों को उत्पत्ति करता दै । 

। वणोदि अनुसार हीरा धारण करने का फल 

( १ ) विप्र—व्राह्मण-हीरा धारण करने से सात जन्म तक वह व्यक्ति 
ग्राह्मण-न्षाति में ही जन्म धारण करता है। 


वेच पुराण और समस्त शाख्रों का ज्ञाता होकर महान प्रतिष्ठा को प्राप्त 
करता 


रक्न-विज्ञान 
वर्ण हीरा को धारण करता दै वह शूर वीर 
हारता । शत्रु अपने वश में रहता हं । उसको 


प्रजा सुखी अन्न-धन से संतुष्ट रहते हुये आज्ञा में रहती द्दै। 
(३ ) जो वैश्य वेश्य वर्ण हीरा धारण करता है वह धन-जन खरी-पुत्र 


इत्यादि सुखों से आनन्दित रहते हुये जनता में सम्मान पाता है । | 

(४) जो शूद्र शुद्र वर्ण हीरा धारण करता हे वह साधु महात्माओं 
का सत्संगी, बुद्धिमान्‌ और परोपकार में उसकी आस्था बनी रहती है । वह 
धन-वैमव से युक्त होकर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा लेता है! 

जो व्यक्ति हीरा धारण करता हे उसे भूत, पिशाच, सपं इस्याढि से डर 
नहीं रहता । अग्नि, बिजली, चोर, डाकू, शचुसे अकाल सृत्यु नहीं हो सकती । 
जादू , तंत्र-मंत्र, सुठ आदि का प्रयोग उस पर नहीं चळ सकता । 

हीरे की उत्पत्ति 

हीरे की उत्पत्ति के विषय में यूरोप में बड़ी किंवदन्ती प्रचलित है। 
'डायमण्ड आफ क्रीट' नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति था । एक समय वृहस्पति अह 
ने क्रोध में आकर इस व्यक्ति को श्राप दिया कि जा तू पत्थर हो जा। वह 
व्यक्ति पत्थर हो गया । इस व्यक्ति के परिवार बालों ने बृहस्पति ग्रह का बहुत 
ही विधि-विधान से पूजन-आराधन इसलिये किया कि आप 'डायमण्ड आफ 
क्रीट' को पत्थर योनि से सुक्त कर दें । वृहस्पति अह ने प्रसन्न होकर यह वर- 
दान दिया कि इसे में पत्थर योनि से तो मुक्त न करूँगा परन्तु हाँ यह में 
आश्ीवांद देता हुँ कि जो भी व्यक्ति इस पत्थर को धारण करेगा वह मेरा 
अतीव प्रिय आजन. होगा । जो कुछ भी हो, इसी प्रकार की किंद्वन्तियाँ अपने 
हिन्दुस्थान में भी बहुत से विषयों में चालू हैं परन्तु आज का वैज्ञानिक इन्हीं 
वार्तो की वारीकी से शोध करना चहाता है। वह सदा अपनी वैज्ञानिक 


कसौटी पर कसकर तब प्रत्येक बात को प्र में सर्द ७ 
काहा सें 
ता सवसाधारण के सम्मुख 


| कोयला--वैज्ञानिकॉ ने हीरे की उत्पत्ति का आदि कारण कार्बन को 
सिद्ध क्रिया दद । कार्वन कोयला है । कोयळा तो काला होता हे ! फिर हीरा 
का रंग गोरा कसे ? कमळ कीचड़ से उत्पन्न होकर जल के माध्यम से 
कर ऊपर आकर अनुपम सोन्द्यं धारण करता है। ठीक इसी प्रकार भ 
र ड्या माध्यम से गुजरता हुआ हीरे के रूप में परिणत होता है ! 
सः दै है जर रसोई घर में, हलवाइयों की भट्टियों में अथवा 
न न कर है लते देखते हैं--बह कोयला तो हम अपने चचु से 

स देख लेते! परन्तु इसी प्रकार का कोयछा आकाशमण्डल के प्रत्ये 
टूटने वाळे तारे में, प्रत्येक ग्रह में तथा प्रत्येक नीहारिका में भी कुछ न के 


२० 
(२) जो क्षत्रिय क्षत्रिय 
होकर युद्ध चेत्र में कभी नहीं 


हीरा ` २१ 


' अवश्य पाया जाता हे । यहाँ तक कि यदि हमारे शरीर का वजन २॥ मन 
दो तो उसमें कम से कम २० सेर कोयले का वजन भी समझना चाहिये । 
कहने का तात्पर्य यह दे कि संसार के उद्धिज, अण्डज और प्राणिज प्रत्येक 
'यदा्थ सें कोयला मौजूद हे । 

एक घन इंच ( 00७०० ¡१० ) कोयले के टुकड़े में १७० घन इंच 
अमोनिया गेस को शोषण करने की शक्ति हे। हमने आधुनिक ढंग के बने 
अस्पतार्को मे देखा हे कि अस्पताल के प्रत्येक कोने में एवं प्रत्येक २-३ रोगी 
के दीच में पक कोयले की टोकरी भरकर रख दी जाती है । कोयले में यह 
एक विशेष शक्ति है कि वह रोगियों के श्‍वासप्रश्चास से निकली हुई कार्बन डाई 
आक्साइड (00,) गेस एवं अन्यान्य जीवाणुओं को अपने अन्द्र जञ्च करके 
प्रनष्ट कर दे । यदि किसी छकड़ी के खम्भे में गाइना हो और उस खम्भे के 
जितने अंशको जमीन में गाडूना दे-अप्नि मं थोड़ा झुळ्साकर गाड़ दिया जाय 
तो वह खम्भा जमीनस्थ जीवाणुओं से कभी भी आक्रान्त नहीं होगा बढ्कि 
सौर भी मजबूत होकर स्थायी हो जायसा । इन्डी उदाहरणा से विचारा जा 
सकता हे कि जव इस साधारण कोयले में जीवाणु-नाशन शक्ति इतनी प्रबल 
हे तो फिर हीरे में जो कि कोयले या कार्वन का शुद्धातिशुद्ध रूप दे, शरीरस्थ 
रोगकारक जीवाणुओं को नष्ट करने की कितनी प्रबल शक्ति होगी ! 

कोयले या कार्वन की तत्तत जातियाँ एवं उनमें कितने प्रतिशत कार्बन 
होता है, अधोलिखित सारिणी से स्पष्ट हो जाता है । जिस जाति में जितने 
अधिक प्रतिशत कार्वन होगा वह उतना ही अधिक कीमती और स्वास्थ्य- 
विधायक शक्तिसम्पन्न एवं उपयोगिता में श्रेष्ठ होता है 


जाति काबन प्रतिशत 
( १ ) शुष्क बीच काष्ठ ( Dried beech wood ) 49.89. 
( २) अरण्य पीट ( Forest peat ) 5।.47. 
( ३ ) पंकपीट ( Moor peat) 53.59. 
( ३ ) शिलाजतु ( Li8nit९ ) 57.28. 
( ५) ब्राउन कोयला ( Brown ९08] ) 6.2. 
( ६) लीअस कोयला ( [48 ८०३] ) 78.08. 
( ७ ) सेप्रोपेलिक कोयला ( Sapro०९।ic ८०३] ) 80.07. 
(८ ) द्यमिक कोयला ( Humic ००४ ) 83.47. 
( ९ ) प्रस्तर कोयला ( Anthracite ९०9] ) 9.44. 
( १० ) ग्रेफाइट ( Graphite ) " ]00. 


( ११ ) हीरा ( Diam०५ ) [00. 


रत्न-विज्ञान 


उपर्युक्त कार्बन की जातियों में कार्वन कितनी मात्रा में दे, इसका 
दिग्दर्शन स्पष्टतः हो जाता दै। इसके अळावा इनमें श ह 
नाइट्रोजन आदि तत्व भी पाये जाते है । परन्तु अफाइट र प में केवल 
कार्वन ही. कार्वन होता है । अन्य तत्वों का नितान्तं अभाव होता दै । 

ट--कोयले की अपेक्षा ग्रेफाइट प्रकृति में कम मिलता हे । काचन 


ग्रेफाइ 
का यह एक उत्कृष्ट और द्वितीय रूपान्तर हे । इसके प्रमुख उद्‌गम. स्थान 


भारत के विभिन्न स्थानों के अळावा साइबेरिया और सीलोन हैं । उपयोगिता 
तिक ग्रेफाइट की अपेक्षा उत्तम होता. हे। 


की दृष्टि से कृत्रिम फाइट प्राक की 
मेसर्स एचीसन एण्ड कम्पनी कृत्रिम भेफाइट बनाने म मशहूर है, अतः बाजार 


में एचीसन ग्रेफाइट के नाम से ही बिकता है । वाल और पत्थर के कोयले का 
चूर्ण करके इनका भलीमोंति मिश्रण किया जाता है और फिर इसे विद्युत्‌ 
की भट्टी में त्त किया जाता है । तपाने में प्रथम कावन सिलिकेट ( (४7007 
8।८७॥७० ) के रूप में वनता है, इसमें से सिलिकन आक्साइड उड़ जाता दै 
और कार्वन ग्रेफाइट अवशेष रह जाता है । 
गुणधमे-्रेफाइट कोमळ, भूरे रंग का चुतियुक्त क्रिस्टल्युक्त घन होता 
है। संस्पश करने पर यह साबुन के समान सुचिक्कण होता है । वेसे तो यह 
प्राकृतिक अवस्था में सघनपिण्ड के रूप में पाया जाता है । कभी-कभी पट्पा- 
शीय क्रिस्टलों के रूप में भी पाया जाता है। इसका आपेक्षिक घनत्व २.२ हे । 
उपयोगिता- विद्युत्‌ भट्टी में यह नहीं पिघलता अतः इसकी कठोर 
मूघा या घरिया बनाई जांती हे । साधारणतः सुनार सोना इत्यादि . इसी 
में रखकर पिघळाते हैं । लोह निर्मित वस्तुओं पर यह पालिश करने के काम 
में भी आता है। सबसे अधिक उपयोग तो इसका यह हे कि इसे मिट्टी के 
साथ मिलाकर पतछे-पतछे तारों के रूप में बनाकर इससे पेन्सिल तैयार करते 
'हैं। यह ताप और विचत्‌ का . चाळक होता है. अतएव एलकट्रो-टाइप में 
इसका व्यवहार होता दै । यहद प्रायः ६०० अंश पर जाकर जळता हे और 
काबन डाइआक्साइड ( 0, ) के रूप में परिणत होता है। इसके जलने 
के पश्चात्‌ जो भस्म अवशेष रह जाती है उसमें सिलिकन आक्साइड ( 30, ) 


आ नाका ( 7८9 ०५ ) और अलुमीना ( A, 0०५ ) नामक यौगिक 


सचश्रेष्ठ हीरे स्वच्छ श्वेत रंग के होते हें । इस स्वच्छ श्वेत वर्ण से 

de के समान सातो रंग दिखाई देते हैं। इसके अलावा पीछे भूरे हरे 

Co गहरे छार रंग के हीरे भी प्रकृति में कभी-कभी मिल जाया करते हैं 
"छ बहुत कम । कभी-कभी काले दूधिया रं ; 

ङ्ग के हीरे भी मिल जाया करते हैं । ण NR 83008: 


२२ 


“हीरा २३ 
प्रायः यह देखने में आता है कि बहुत कम हीरे दोषरहित होते हें । 
उनमें किसी न किसी रंग के दाग या धब्बे होते ही हैं । इन्हीं दाग और घब्वों 
को दूर करने के लिये उन्हें काटना-छोंटना पडता हे । होशियार कारीगर दाग 
और धब्यों को इस प्रकार मिटा देते है कि होशियार से होशियार जोहरी भी 
उन दागों को नहीं पकड़ पाते हैं । हीरो की काट-छौंट और पाछिश करनेवाले 
कारीगरों को हक्काक अथवा ( ...7/4१7।०5 ) कहा जाता है। संसार में 
एमस्ट्ईम नगर ही एक ऐसा नगर है, जहाँ पर हीरो की कटाई-छुँटाई और 
पािश का काम बहुत बड़ी तादाद में होता है । । 
हीरा अपनी कठोरता के लिये बहुत अधिक प्रसिद्ध है । इस्पात की कठो- 
रता ७ ही है परन्तु हीरे की कठोरता प्रायः ८ से १० तक है। आस्ट्रेलियिन 
हीरे दक्षिण आफ्रिका के हीरों से अधिक कठोर होते हैं । 
सूर्यप्रकाश का हीरे पर विचित्र प्रभाव पड़ता दै। यदि हीरे को कुछ 
समय तक सूर्यताप में रखकर फिर उसे अंधेरे कमरे में लाया जाय तो उससे 
खातो र्क की किरण प्रस्फुरित होने लगती हैं । स्वच्छ श्वेत रङ्ग के अलावा 
रङ्गदार हीरों पर सूयं किरणों का ऐसा प्रभाव पड़ता हे कि कभी-कभी उनका 
रङ्ग गायब हो जाता है। एक परीक्षा नली ( 7९5 १५७९ ) में हीरा 
रख कर उसमें से वायु निप्कासक यंत्र से वायु निकाल ळी. जाय और फिर 
उस परीक्षा नळी में विद्य॒द्धारा प्रवाहित की जाय तो उसमें से हीरे का प्रकाश 
इतना अधिक होने छयता है कि इस प्रकाश में पुस्तक बड़े सजे सें पढ़ी ज! 
सकती हे। २. | अ 
हीरा--भाचीन संस्कृत मन्थो में इस सूल्यचान्‌ रत्न हीरे का वर्णन खूब 
मिलता हे। परन्तु प्राचीन से प्राचीन यूनानी एचं रोमन साहित्य में भी 
बहुत से स्थानों में हीरे के विषय में उल्लेख पाये जाते हैं। १४ वीं एवं १५ 
चीं शताब्दी में हीरे एक विशेष आकार-प्रकार में कारे जाते थे, १६६५ में 
` «युगल? नामक हीरे को वरगिस नामक जौहरी ने जो कि वेनिस का रहने वाळा 
(था, गुलाब की आकृति में कारा था । हीरे में कांट-छांट से प्रर्याछ आभा आ 
जाती हे। | 
सन्‌ १७७२ में लेभोजियरने यह सिद्ध कर दिखाया कि हीरा ७६० अंश 
से ८७५ अंशतक उष्णता प्रदान करने से कबंनद्वि -ओषिद्‌ ( ००, ) गेसमें 
परिणत हो जाता है । सन्‌ १८१४ सें डेवी नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध 
किया कि हीरे को जलाने के वाद भी ०.०५ प्रतिशत राख अवाशिष्ट रह जाती 
है। उस राख सें लोह, चूना, मेगनेसियम, सिलिका और टाइटेनियम नामक 
तत्व पाये जाते हैं । ? हुन म 


रत्न-विज्ञान 


हीरे का रूप, रंग एवं लक्षण जानने के लिये 
देना चाहिये । प्रधानतः हीरे तीन प्रकार के 


(२१४ 


रूप, रंग तथा लक्षण : 
हीरे के प्रकारों पर विशेष ध्यान 


ह ॒ 
a ह हीरे जिनके रवे अपूर्ण होते दें । अपूर्ण रवादार हीरे जिन्हें बोट 
( 3005 ) कहा जाता है, पालिश नहीं किये जा सकते । | 
(३) वह हीरे जिनके रवे अनिश्चित आकृति के होते हैं। इनका रंग 
काळा या भूरा होता है । इन्हें 'कार्बोनेडो' कहा जाता द्दे। 
हीरों के रवे अपनी प्रकृतावस्था में अठपहत्टू, अथवा १२ पहलवाले होते 
हैं। ये पहलू या तो उन्नतोदर होते हैं अथवा नतोदर होते हैं । भारतीय 
हीरो के रवे प्रायः अठपहलू होते हैं और ब्राजीलियन हीरे के रवे १२ पहलवाले 
होते हैं । 
जितने भी रत्न उपरत्न हैं उनमें हीरा सवसे अधिक कठोर होता है । 
हीरे को सवंसाधारण रीति से पहचानने का सबसे अधिक सुगम उपाय उसकी 
कठोरता है । इसका विशिष्ट गुरुत्व ३०५२ है । उष्णता से इसका प्रसार 
बहुत कम होता है । अत्यन्त शीतळ जल में से निकाल कर अत्यन्त उष्ण 
जळ में रखने पर भी इसका परिमाण १.० से १.०००००५४ होता हे। 
इसका सबसे अधिक घनत्व ४२.३ पर होता है और इसके नीचे फैलने लगता 
है । यह एक ऐसी दशा है, जो ठोस पदार्थों में बहुत कम पाई जाती है । 
यह बात सवंमान्य है कि हीरा सब प्रस्तरों से कठोर होता है। वस 
इसी विशिष्ट गुण के कारण हीरा, हीरा कहलाता है । इसके द्वारा समस्त 
जढाहरात, नीलम, आदि रत्न खुरचे जा सकते हें । हीरा स्वयं किसो भी 
अन्य रत्न से खुरचा नहीं जा सकता | हीरे को कारने छाटने के लिये लोहे की 
एक सीधी प्छेट ( [07।2००8। ¡"07 ए।३१० ) काम में आती है, इसे 5०0५0 
econ 
खात तो सवंविदित ही है कि रे से जेनी ऱ्ह या 
सकता है । | स आकृति में काटा जा 
कृत्रिम हीरा ( 00. 0. ) जब असली वस्तु की कीमत देना सर्वसाधा- 
रण व्यक्तियों के लिये सुश्किळ हो जाता हे तो लोग प्रायः अ 
.स्थान सें नकळी वस्तु का निर्मा FO 
प ण करने की चेष्टा करने लगते हैं और जब 
` नकछी वस्तुएं अधिक परिमाण में बाजार में आमै लगती हैं 
ऐसी चस्तुओं की कीमत का हो विष तब स्वभावतः 
या करती है । 


"हीरा ः २५ 
: असली हीरे की कीमत बहुत अधिक होती है। सर्वप्रथम मोयासन नामक 
- चेज्ञानिक को कृत्रिम हीरे निर्माण करने की सूझी । सोयासन ने दाकरा के शुद्ध 
कोयले को एक लघु छोहनिर्मित नलिका में रखकर उसे बन्द कर दिया और 
उसे एक सूषा में रखकर विद्युत भट्टी में प्रत्त किया । इसके बाद सूषा के 
` द्ववीभूत अंश को पिघळे हुये सीसे में डुवाकर ठण्डा किया । इस आयोजन से 
लोह-नलिका का बाह्य अंश तो सहसा घन हो गया परन्तु आभ्यन्तरिक अंश 
- द्रव ही रहा। आभ्यन्तरिक लोह अंश जव घन रूप में परिणत होना प्रारम्भ 
हुआ तव इस लोहे के प्रसार होने से शकरा कोयले पर बहुत अधिक दवाब 
पड़ना प्रारम्भ हुआ । इस दबाव के परिणाम स्वरूप शकरज कोयला हीरे में 
परिणत हो गया । लोहे को हाइड्रोक्ळोरिक अम्छ (ydrohloric Acid) सें 
घुला लेने से हीरा अविलेय रह जाता दै। इस प्रकार कुछ काले रङ्ग के और 
कुछ श्वेत रङ्ग के हीरे प्राप्त हुये । इस प्रकार के कृत्रिम हीरे बहुत दी छोटे होते 
“हैं। इनका ब्यास आधे मिलिमीटर से भी कम होता दे इनका उपयोग इनके 
छोटेपन के कारण आभूपर्णा सन होकर अन्यान्य उपयोर्गा सॅ होत ह | 
कृत्रिम हीरे के गुण घम 
शुद्ध हीरा घन, पारदशक, स्वच्छ एवं चर्णरहित होता है। यह समस्त 
रत्नों में कठोर और अंगुर भी होता है । यह विद्युत्‌ चालक नहीं होता 
हे । वतंनांक-अन्य रत्ना से अधिक २.४५ होता है तथा आपेक्तिक 
घनत्व--३.५ होता है । वेसे तो स्वच्छ, वर्णहीन हीरा ही मूल्यवान्‌ होता दै 
परन्तु कभी-कभी लाळ, नीला या हरा रंग का हीरा अपनी विशेष प्रकार की 
आभा के कारण बहुत अधिक मूल्य का हो जाता दै । अम्ल पदार्थों (4८4) 
की इस पर कोई क्रिया नहीं होती । विद्युत्‌ भट्टी में उच्चताप देने से हीरे 
- का आयतन बढ़ जाता है और वह ग्रेफाइट के रूप में परिणत हो जाता हे । 
८०० अंश के उपर इसे तप्त करने से प्रज्वठनशील होकर कार्वन डाई 
आक्साइड ( 0०, ) के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 
असली और कृत्रिम हीरे में भेद--वणहीन पुखराज, जरकन, एवं शुद्ध 
कांच, बिढ्कोर और तुरमली में हीरे का धोखा प्रायः हो ही जाता है । परन्तु 
यहाँ तो हम केवल कृत्रिम और असली हीरे के ही भेद को दर्शाते हैं । 
( १ ) कृत्रिम हीरे में और असली हीरे में बहुत ही कम भेद मालूम 
होता है । विशेष भेद यही है कि इत्रिम हीरे बहुत ही छोटे होते हैं। परन्तु 
वेज्ञानिको का यह एक निश्चित विश्वास है कि कुछ ही वर्षों के अनुसन्धान 


-से ग्रयोगशालाओं में कृत्रिम हीरे भो बड़े-बड़े रूप सें निर्माण होने ळग 
जायॅगे । 


रत्न-विज्ञान 


( २) कार वो एण्डम द्वारा असळी हीरे पर किसी भी प्रकार की रेखाः 


रेखा खिंच जाती है। 
खींची जा सकती । परन्तु कृत्रिम हीरे पर 
( ३ ) सूचमदशंक यत्र द्वारा देखने से असली हीरे में प्रकाश किरणे 


द्विखण्डित होकर दो रूप नहीं धारण कर सकतीं परन्तु कृत्रिम हीरे में द्विख- 
होकर विभिन्न रूप धारण कर लेती हैं। 

(४ ) पुखराज, जरकन, कांच, बिढ्लोर और तुरमळी में विभेद करने के 
लिये सबसे सरळ उपाय यही दै कि इनका आपेक्षिक घनत्व देखना चाहिये । 
हीरे का आपेक्षिक घनत्व एवं कठोरता समस्त रत्नों से अधिक होती हे। 

( ५ ) विशेषतः बिल्छोर और तुरमळी में हीर का बहुत अधिक भ्रम. होने 
की सम्भावना रहती है । अधोलिखितसारिणी इस अभेदन में बहुत अधिक 
सहायक हो सकती दै 


२६ 


हीरा | बिल्लोर तुरमली 
रचना पट्पहल, , भए्पहलू,, | पट पहलू, अष्टपहलळू , | प्रायः कणरूप 
द्वादशपहल,। । द्वादश पहलू । कोई-कोई षटू 
पहलू। 


चण | दूधिया, सदेई, कहरची, | श्वेत, दूधिया, सर्दई, कह- | कपिल, भूरा, 
पीत, अरुण, भूरा, नीळा, 
| वंगनी, हरा, धानी । वंगनी, काला, हरा, | अरुण । 

घानी । प्रकाश प्रति- 
्रकाइा-प्रतिफळक, पार- | फलक न्यून 
दशक, तीब्र चमक, | प्रकाश विभा- 
दमक व प्रकाशविभाजक | जक शक्ति से 
अत्यन्त कठोर, सजन- 
शीळ, खरोचन न पड़ना, 


भौतिक | प्रकाश प्रतिफलक, पार- 
3 | दशक, तीत्रचमक, दमक, 
व प्रकाशविभाजक अत्य- 
न्त कठोर, परभंजनशीळ, 
खरोचन न पढ़ना, 

५०० शतांश के तपन 
तक सह्यशक्ति । 


शून्य, सन्द 
कान्तियुक्त, 

[0 सहायक, घारण कठोर 
अग्नि सह्यशक्ति 


चन के चि 


प्रकार | स्वच्छु निम स्फटिका भ, स्वच्छ निर्मल पारदर्शी, | लाळ,. पिंगल 
| पढ्ना। ` 


रवी, अरुण, भूरा, नीळा, | मटमेळा, पीला, . 


२००० दातादा तक भंजनशील सा- 


| 


साधारण, खरो 


हीरा RS 


रंग विहीन अथौत्‌ श्वेत पारदशक रत्नों का आपेक्षिक निदर्शन 





रत्न कठोरता | पेशिक आवतंनांक | द्विवतनांक 
३ (प) | (8. 6.) (R.I.) (०.४8. ) 
दीरा | ०.¦ ३.५२ | २.४२ कुछ नहीं 
जिरकान | ७२ , ˆ ४.६९ | १.९२६-१ ९८५ "०७५९ 
( Zircon ) | | | 
कुरन्द्स्‌ ३.९९ | १,७६०१.७६८ ०००८ 
( Corundum ) | कु 
स्पिनळ ८ | ३.६३ | १.७२८ कुछ नहीं 
(Synthspinel) | 
पुखराज (70३7) ८ | ३.५६ ' १.६३२-३.६२२ | "०१३० 
काट ज्‌ (९०३7८) | ७ ¦ २.६५ ; १.५४४-१.५५३ | "००९ 
पेस्ट ( P5९ ) ५ | - ३.७३ १.६३५ कुछ नहीं 


यांत्रिक सहायता--अखळी और नकली हीरे की एवं अच्छे उत्तम श्रेणी 
एवं निकृष्ट श्रेणी के हीरॉ की पहचान तथा उनके रंग, रूप, चमक-दमक की 
परीक्षा के छिये कुछ नवीनतम यंत्रों का आविष्कार हुआ है । 

( १ ) 'डायमण्डोर्कोप-यह यंत्र एक प्रकार का 'दूरवीन' हे, जिसकी 
सहायता से हीरो की दागी एवं अन्यान्य दोप, रंगरूप, तथा उनकी कटाई 
छुँटाई के दिपय का परिज्ञान होता हे । 

( २ ) 'कलरीमीटर--विशेषतः इस यंत्र के द्वारा हीरे का रंग माळूम 
होता हे । इसी प्रकार के पुराने यंत्र से हीरे के केवल ७ ही रंगों का विवेचन 
किया जा सकता था परन्तु नवीनतम 'कळरीमीटर” यंत्र से हीरे के १३ प्रकार के 
रंगों का परिज्ञान हो जाता है । 

( ३ ) 'डायमोलाइट?--इस यंत्र द्वारा “मास्टर स्टोन! के साथ हीरों के 
रंग और चमक का मिलान किया जाता है । एक तेज लॅम्प द्वारा हीरे पर 
प्रकारा डालकर यंत्र द्वारा हीरे के भीतरी रंगों का अध्ययन किया जाता है । 

इन विभिन्न यंत्रों द्वारा अब यह सम्भव हो गया है कि होरे का उसके 
गुण के अनुसार क्रमशः विभाजन किया जा सके । 

शुणघसे-आयुष््रदं झटिति सद्गुणदं च वृष्यम्‌ 

दोपत्रयप्रशमनं सकळासयश्नस्‌ । 

सूतेन्दुबन्धवधसदूगुणङ्ृस्प्रदीपनस्‌ 

उत्यु्जय तदस्ठतोपसमेव वज्रम्‌ ॥ ( रसरत्नससुच्चय ) 
हीरे में एक खास गुणघम यह हे कि रोगी नितान्त मरणशय्या पर 


“२८ रन्न-विज्ञान 


है, घण्टे आधे घण्टे में संसार छोड़ने वाळा दै--पे सी अवस्था में हीरक भस्म 
या उसके अन्यान्य योगों की एक ही माचा देने, से कमर ही. त पता भाज 
आयु बढ़ जाती है । इसके अलावा वीय डट बढ़ाने में हीरे की अनुपम शक्ति 
है। प्रिदोष का शमन करते हुये समस्त रोगों को नष्ट करता है । पारद का 
बचन और अस्मीकरण कर के उसके गुर्णो को और भी बढ़ा देता हे । हीरा- 
भस्म अभिप्रदीपक और सृत्युनाशक है। यह एक प्रकार का अस्त द्दीदै। 
हीराभस्म ३ रसों से युक्त, हृद्य, योगवाही और सवॉत्छृष्ट रसायन दे। 
राजयचमा, प्रमेह और सेदरोग को नष्ट करता हे । पाण्डु, शोथ, जलोद्रादि 
उद्ररोग और नपुंसकता को जड से दूर करता है! 
प्रकारानुसार गुणधम 

रसायने मतो विग्रः सर्वसिद्धिप्रदायकः । 

तत्रियो व्याधिविध्वंसिजरास्रत्युहरः स्म्टृतः ॥ 

वैश्यो धनप्रदः प्रोक्तस्तथा मेहस्य दाढ्यक्कत्‌ । 

शुद्रो नाशयति व्याधीन्‌ वथःस्तम्भं करोति च ॥ 

रसायन कार्य्यों में एवं इश्सिद्धि के देने में ब्राह्मण जाति का हीरा सच- 

श्रेष्ठ माना गया है । क्षत्रिय जाति का हीरा रोगों के नष्ट करने में तथा बुढापा 
हरनेवाळा और सुद्युञ्जय समझा गया है । वीय्य को गाढा बनाने के लिये तथा 
अंगूठी में धारण करने से धनोपळब्धि करानेवाळा वेश्यजाति का हीरा सवश्रेष्ठ 
कहा गया है। रोगों के नष्ट करने तथा आयु को स्थिर करने वाला शूद्र जाति 
का हीरा उत्तम माना गया है। 

तेषु स्युः पुरुषाः श्रेष्ठा रसवन्धनकारिणः । 

खियः कुषेन्ति कायस्य कान्ति स्रीणां सुखप्रदाः ॥ 

नपुंसकास्त्ववीय्याः स्युरकामाः सस्ववर्जिताः । 

खयः स्रीम्यः प्रदातब्दाः क्लीवं क्लीवे प्रयोजयेत्‌ । 

सर्वेभ्यः सदा देया पुरुपो वीय्यंवधनः ॥ ( भावप्रकाश ) 

अर हि नीचवर्णफलप्रदम ] 

न ता SR ॥ ( रसरल्रसमुच्चय ) | 
धारण करने शष्ठ होता हे । 'नारी-हीरा” को. 
Ss अथवा सेवन करने से शरीर की कान्ति बढ़ती है, विशेष कर | 
कक 
भेरंव नामक प्रसिद्ध और द re लाः 
होरा गज व्यस्िक चा न चिकित्सक कहते हैं कि ब्राह्मणजाति! का 

धारण या सेवन करने से तो लाभ ही होता है परन्तु 


हीरा २६ 


शुद्ध जाति का हीरा त्राण को धारण या सेवन कराने से लाभ न होकर: 
नुकसान होता हे । अतएव जो व्यक्ति जिस जाति का हो उसे उसी जाति का 
हीरा उपयोग में लाना चाहिये । व्राह्मण जाति का हीरा सब किसी को किसी 
भी समय सेवन कराया जा सकता दे अतएव जहाँ तक हो सके ब्राह्मण जाति 
का “नर-हीर!' ही दान, धारण अथवा सेवन के उपयोग मं लाना चाहिये । 
हकीमी मतानुसार गुणधम 
'सखजन उळ सुफरदान” के लेखक हीरा की प्रकृति सर्द व खुश्क मानते हैं 
और स्वाद में फीकापन । हीरा को किसी गहने में मदवाकर इस्तेमाल करने 
से दिळ को कुव्वत मिलती हे और किसी भी तरह का डर या झेप दूर होती 
है। हीरे के कुश्ते ( भस्म) को रोजमर्रा-एक महीने तक लेने से वलादत 
( बच्चा ) पेदा होता है । तीन कोने वाले होरे को अंगूठी में मद़॒वाकर पहनने 
और कुश्ते का सेवन करने से मिरगी रोग दूर होता है । 
हीरकशोधनम्‌ 
( १ ) होरे के चूर्ण को पोळी में रखकर कोदो के छाथ को दोलायंत्र में: 
रखकर सात दिनों तक लगातार आँच देने से होरे की उत्तम शुद्धि हो 
जाती है । 
(२) संहुड के दूध में १०० वार डुबाने मात्र से ही हीरे की शुद्धि हो 
जाती है । 
( ३ ) कण्टकारी क काथ में दोळायंत्र द्वारा सात दिनों तक लग्रातार 
स्वेदन करने से भी हीरे की शुद्धि हो जाती हे। 
(४ ) बहुत ही तेज अग्नि पर एक इद मंजूषा में पारद भर कर 
रख दें । हीरे को इस मंजूषा में १०० यार डुबाचे, हीरे की शुद्धि हो जायगी । 
( ७ ) कुलव्थकोव्रवक्वाथे दोखायन्त्रे विपाचयेत्‌ । 
व्याघ्रीकन्द्गतं वज्रं त्रिदिनातद्विशुद्धयति ॥ 
(शाङ्गधरसंहिता, भावप्रकाश, रसेन्द्रसारसंग्रह, रसमंगल, आयुर्वेद्प्रकाश) 
करेली के कन्द॒ के भीतर हीरे को रखकर ऊपर से वळ लपेट दें और 
कुलत्थ तथा कोदों के काथ में दोळायंत्र विधि से ३ दिन तक स्त्रेदन करें 3. 
होरे का शोधन हो जाता हे। 
( ५ ) गृहीत्वाह शुभे चज्रं व्याघ्रीकन्दोद्रे क्षिपेत्‌ । 
सहिषीविष्ठया छिप्स्वा करीषारनौ विपाचयेत्‌ ॥ 
त्रियामायां चतुर्यामं यासिन्यन्तेऽश्वसूत्रके । 


> 


सेचयेत्पाचयेदेवं सप्तरात्रेण शुद्धयति ॥ 
( शाङ्गधरसंहिता, आयुर्वेदम्रकाश ) 


डू रक्न-विज्ञान 


किसी शुभ दिन मॅ कटेली के कन 


रात्रि में तो इस छेप किये हुये कन्द 

प्रातः काळ घोडे के सूत्र में बुझाच । इस प्रकार 

हो जाती है। . ॥ 
(७) व्याघ्रीकन्द॒गतं वज्रं दोळायन्त्रेण पाचयेत्‌ । 


} दोद्रवक्वाथे ङुछिशं चिमलं भवेत्‌. ॥ 
en : ( बृहदूयोगतरंगिणी ) 


हीरे को कटीळी के कन्द में भरकर कोदो के काथ-में दोळायंत्र विधि से 
शोधन करें । 
( ८ ) व्याध्रीकन्दगतं वज्रं खुदा लिस पुटे पचेत्‌ । 
आहोरात्रात्ससुदुष्टत्य हयमूत्रेण सेचयेत्‌॥ ` 
बच्रीचीरेण वा सिन्च्यास्कुलिशं विमळं भवेत्‌ ॥ 
( बृहदूयोगतरंगिणी ) 
हीरे को करेली फे कन्द में अरमर इस कन्द पर शृत्तिका का एक मोटा 
लेप करें । इसके पश्चात्‌ उसे घोडे के मूत्र अथवा सेहुद के दूध में छुझाव । 
इससे हीरा विशुद्ध हो जाता है । | 
(९) तप्तं तप तु तद्वज़ खरसूत्रं निपेचयेत्‌ । 
पुनस्ताप्य पुनः सेच्यमेव कुर्याखिसत॒धा॥ . . 
| ( शाङ्गघरसंहिता ) 
हीरे को २१ बार तपा तपा कर. गधे के सूत्र में इुझाव । हीरा शुद्ध हो 
जाता है । गि के | पी 
भस्मीकरण झ ने 
( १ ) हरताल, गंधक, पारद और-स्वणमाक्षिक और शुद्धीक्कत हीरे को 


जे लेप करें। _ 
को बन्द करके कन्द को भेस के गोवर से हद 
के कन्द के टुकड़े से छेद को ४ घण्टे तक उपलों में पकार और | 


र ७ वार करने से हीरे की शुद्धि _ 


रखकर बेर के छाथ की भावना द्‌। इसके पश्चात्‌ पिप्पली छाथ की सात | 


भावनायें दं और इसका एक गोळा यना लें। वारणपुट में इस गोले को सम्पु- 
दित करके उपलो की अग्नि में पाचन कर । हीरे की भस्म हो जायगी 

( २) गंधक, पारद और मनःशिला समान भाग लेकर विशोधित हीरे को 
उसमें रखकर वारणाख्य पुर द्वारा सस्पुटित करके प्रबळ अग्नि में पाचन करें । 


जव तक अच्छी भस्म न हो जाये लगातार पुनः पुनः जांच देते जावे । अधिक | 


से अधिक १४ घार पुट दे । उत्तम भस्म हो जायगी । 


se > 0६०” .. ळा छ?” 


। 
| 


| 


(३ ) हरताळ और : मनःशिला समान भाग छेकर मजबूत खरळ में 


विशोधित हीरे को डालकर तीन सार से लगे हुये कपास की जड़ के स्वरस 


हीरा ३१ 


द्वारा भावना दें और घाम में सुखा ळे । पश्चात्‌ सम्पुट में रखकर महापुट द्वारा 
१४ बार फूंके । हीरे की भस्म हो जायगी । 

( ४) हींग, संघा नमक और कुल्थी के छाथ में हीरे को २३ वार 
'चुझ्ाचं । हीरे की भस्म हो जायगी । 

( ५) मेढे का सींग, सपं की हड़ी, कछुवे की खोपड़ी, खरगोश के दांत 
और अम्लवेतस--इन सों को थूहर के दूध में पीसकर लुगदी वना ळ आर 
'छुगदी के मध्य में विशोधित हीरे को रखकर धोकनी से धोके । हीरे की अस्म 
हो जायगी । 

( ६) मण्डूकं कांस्ये पात्रे निगृह्य स्थापयेत्सुधीः । 

सभीतो सूत्रयेत्तत्र तन्सूत्रे बञ्रमावपेत्‌ ॥ 
तसं तप्तं च बहुधा चञ्रस्येवं झतिभंवेत्‌ ॥ 
( शाङ्गधरसंहिता, रसेन्द्र्सारसंग्रह, आयुचंदप्रकाशा ) 
हीरे को तपा-तपाकर सेढ़क के सूत्र में तव तक बुझाव जच तक कि हीरे 
की वारितर भस्म न हो जाये । सेढ़क को पकड़कर कांसे के पात्र सं रखकर 
'पकड़े रहें । मेढक डर के कारण मूत्र त्याग कर देगा । 
( ७) ब्रिसप्तकृत्वः सन्ततं खरमूत्रे सेचयेत्‌ । 
सुद्वरेस्तालक पिष्ट्वा तद्गोले कुछिशं क्षिपेत्‌ ॥ 
प्रध्मातं चाजिमूत्रेण सिक्तं पू्दक्रमेण तु। 
भस्मीभचति तद्दज चजवस्कुरुते तचुस ॥ 
आयुष्यं सौख्यजननं बलरूपप्रदू तथा । 
रोगघ्नं स्रव्युदरणं व्रजभस्म भवत्यलस्‌ ॥ 
( रसमंगळ, रसेन्द्रसारसंग्रह ) 
हीरे को तपाकर गधे के मन्न म॑ खुच्चावं। इस विधि को २१ बार कर । 
'इसके बाद हरताळ को जळ के साथ घोटकर गोळा बनावे और इस गोले में 
हीरा (जो कि २१ वार गधे के मूत्र में बुझाया हुआ है) को रखें और तपावें । 
अब इस तश गोले को घोड़े के सूत्र में पीसकर गोळा बनाकर और उसे तस- 
कर घोड़े के मूत्र में बुझावं । इस प्रकार यह विधि २१ बार करें। हीरे की 
ढया अस्म बन जायगी । यह अस्म समस्त रोगों को नष्ट करके आयु, बळ 
और सुख को बढ़ाती है। एक बार सत्यु से भी बचाकर शरीर को इढ़ बना 
देती है । 
( ८ ) हिङ्ुसेन्धवसंयु्ते क्षिपेत्वाथे कुलत्थजे । 
तप्तं त्तं पुनवंज्न . भवेद्भस्म श्रिसप्तघा ॥ 
( शाङ्गधरसंहिता, भावप्रकाश, रखचन्द्रिका, .योगरस्नाकर, आयुर्वेद्म्काश ) 


रत्न-विज्ञान 


कधी के काथ में हींग और नमक मिला ळें । अब इस मिश्रण में होरे 
को तपा-तपाकर २१ वार छुझावें । हीरे की भस्म हो जाती है । 
(९) त्रिवर्षारूढकार्पासमूछमादाय पेपयेत 
ब्रिवपं नागवढल्या वा निजद्राचः प्रपेषयंत्‌ ॥ 
तद्गोळके दिपेद्ज्‌' रुदृध्वा गजपुर पचेत्‌ । 
एवं सतपुटेनूंनं छुछिश मृतिखच्छृति ॥ ( बृहदूयोगतरंगिणी ) 
तीन वर्ष पुराने छगे हुये कपास की जड़ अथवा तीन ही वर्ष पुरानी लगी. 
हुई पान की बेळ की जड को लेकर उन्हीं के स्वरस से घोट कर पूक सूया 
बना छें। इस मूपा में हीरा रखकर सुख बन्द्कर दें और गजपुट में झुक दे । 
सात पुट देने से निश्चय ही हीरा का मारण हो जाता हे। 
(१०) मेपश्टक्गमुजङ्घास्थिकृमषछाम्छवेतसम्‌ । 
शशदन्तं समं पिष्ट्वा वज्रीहीरेण गोलकस्‌ ॥ 
कृत्वा तन्मध्यगं बज्न श्रियते ध्मातसेव हि । 
आयुः पुष्टि बळं वीथ वरणं सौख्यं करोति च ॥ 
सेवितं सर्वरोगष्न॑ स्रुतं वज्र न संशयः॥ ( भावप्रकाश ) 
भेद का सींग, सर्प की हड्डी, कछुवे की पीठ की हड्डी, अस्लवेतस,. 
खरगोश के दांत--इन सबों को अलग २ समान भाग लेकर सेहुड के दूध 
के साथ खरळ करें । खरळ करते-करते जब सूख जाय तव उस समस्त द्रव्य 
का एक गोळा बना लें। अब इस गोळा में हीरा को रखकर फूंक ( ध्मान ): 
करे । हीरे की भस्म हो जाती हे । यह भस्म आयुवर्धक, पौष्टिक, वळवीय्य- 
वर्धक, वर्णदायक, सुखकारक और सर्वरोगनाशक है । 
(११ ) ब्रह्मज्यो तिमुनीन्द्रेण क्रमोयं परिकीर्तितः । 
नीळउयोतिलंताकन्दे वृष्टं घम विशोषितम्‌ ॥ 
बद्र भस्मत्वमायाति कमंवज्ज्ञानवहिना ॥ ( रसरत्नसञुञ्चय ) 
जिस प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि से कर्मरूपी बन्धन भस्म हो जाते हैं 


उसी प्रकार नीळ ज्योति नामक छता के फन्द में हीरे को खरळ करके. _ 
। 
| 


३२ 


खर में ही लेप कर दें और सुखाळ । ये ही 
Lo Eid न करो हक; बक ला हु 
( १२ ) कुलत्थववाथसंयुक्तलकुचद्रवपिष्टया । र 
शिळ्या लिप्तमूषायां वज्र क्षिप्त्वा निरुध्य च ॥ | | 
अष्टवारं पुटेत्सन्यग्विशुष्केश्र वनोपछेः । क. 
शतवारं ततो ध्मात्वा निक्तिस्त शुद्धपारदे ॥ | 
निश्चितं ग्रियते वद्ध' अस्म वारितरं भवेत्‌ ॥ ( रसरत्नससुद्चय ) 


कुछथी के छाथ तथा बदलू के स्वरस से मनःशिला को घोट ले और दो: 
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सकोरों के भीतर भाग को घुरी हुई मनःशिका का लेप कर के सुखा ळे। अब. 
एक सकोरे में हीरे को रखकर दूसरे सकोरे से सम्पुट करके आठ वार ९ पूर्वो. 

` विधि से ) पुट दे दे । इसके वाद शुट दिये हुए हीरे को तपा-तपाकर १०० 

बार पारद ( शुद्ध ) में झुझाचें । हीरे की निश्चय ही वारितर भस्म बन जायगी । 

मात्रा निरूपण--एक रत्ती हीरे की भस्म को खरळ में रखकर चार मासा 

रस सिन्दूर उसमें डालकर एक दिछ कर लें । उपयोग में लाने के लिये 3 
रत्ती से लेकर २ रत्ती की मात्रा का निर्धारण करें । 
आमयिक प्रयोगा _ 

( १ ) नपुंसकता में--रससिन्दूर युक्त हीरे की अस्म १ रत्ती की मात्रा 
में दूध के साथ सेवन करने से नपुंसकता दूर होती हें। इसी प्रकार मकर- 
ध्वज के साथ होरक भस्म मिलाकर सेवन करने से शीघ्र ही नपुंसकता दूर 
होती है 

( २) राजयदमा में-हीरक भस्म १ रत्ती, स्चण भस्म २ रत्ती, मोती 
अस्म ३ रत्ती की चार मात्रा बनाच । प्रतिदिन एक सात्रा के सेवन करने से 
एक मास में राजयच्मा रोग दूर होता है । 

(३ ) ३ रत्ती से १ रत्ती की मात्रा में सतत सेवन करने से अधोलिखित 
रोग दूर होते इं । र 

( १ ) खदिरचूणं के साथ सेवन से कुष्ठ रोग दूर होता है । 

(२ ) अडूसा रस के साथ सेवन से श्‍वासकास दूर होता है । 

(३ ) अद्वककरस और मधु के साथ सेवन से श्‍वास दूर होता है । 

(४ ) चित्रक छाथ के साथ सेवन से जीणे ज्वर दूर होता हे 

(५ ) युइचि सत्व और मधु के साथ सेवन से प्रमेह दूर होता है । 

( ६ ) मक्खन के साथ सेवन से राजयच्मा दूर होता है। ' 

( ७ ) विदारीकन्द चूर्ण के साथ सेवन से बहुसूत्र दूर होता है। 

( < ) पिप्पली मधु के साथ सेवन से सन्दाग्नि दूर होता है । 

( ९ ) पुननंवा काथ के साथ सेवन से शोथ दूर होता है । ' 

( ४ ) पञ्चामृतरसः 
हेम-माक्षिक-कान्ताअवज्-समस्म प्रवेशयेत्‌ । | 
रसे सहेरिन सप्ताह सूलिकारसमदितस्र ॥ 7 
तां पिष्टि यन्त्रयोगेन पचेत्‌ पञ्चा्धताह्वयः । 
रसोऽयं सघुसरपिंभ्याँ युक्तः पूर्वाधिको गुण: ॥ ( रसरत्नसमुच्चय ) : 
स्वणमाक्षिक, कान्तलोह, अन्नक और हीरा भस्म १-१ भाग, पारद और 
स्वर्ण भस्म १-१ भाग--इन समस्त द्वव्यों को मिलाकर मूलिका रस की ७ 


३ २० बि० 


) 


३४ रह्न-विज्ञान 


दिन तक भावना देकर शराव सम्पुट में बन्द करके गजपुट में पाक करें। 
स्वांग शीतळ होने पर औषध द्रव्य निकाळ कर सुरक्षित रख द । 
सेबन--इस रस को मड और घृत के साथ सेवन करने से बुढापा शीघ्र 


नहीँ आता एवं समस्त रोग न होते ह । 
(६) वञ्रघाररसः 
रसगन्घकताम्राअं च्ञारांख्रीन्‌ वरुणाद्षस्‌ । 
अपामार्गस्य च चारं लवणे द्विद्विमापकस्‌ ॥ 
चाङ्गे्या हरितिशुण्ड्याश्च रसे पिष्टं पचेत्‌ पुटे । 
भक्षयित्वा ततो गुक्षा प्रहण्यां काञ्जिकं पिबेद्‌ ॥ 
पक्तिशूले च कासे च मन्दार्नावा्रकद्रषम्‌ । 
अस्ङपित्ते च धारोष्णं चीरं वजूधरो क्षपम्र ॥ 
( रसरत्नसमुच्चय, रसकामधेलु ) 
हीराभस्म, पारदभस्म, अभ्नकभस्म, स्वर्णभस्म--१-१ भाग । हरताळ 
अस्म इन चारों के बरावर छें और सहजन, धतूरा, सेहुंइ, मदार का दूध इन 
प्रत्येक की १-१ दिन भावना दें । इसके बाद याङुची तेल की सात दिन तक 
भावना देकर सुरक्षित रखें । र 
सेबन--एक माझा की मात्रा है । इससे सब प्रकार के कुष्ठ नष्ट होते हैं। 
(७ ) बडवांनलरसः ( बातनाशनरसः ) 
सूतहाटकवजाकंकान्तभस्स समाक्तिकस्‌ । 
ताळं नीळाञ्जनं तुत्यमग्धिफेनं समांशकम्‌ ॥ 
पञ्चानां वणानां तु भागेकेकं विमदंयेत्‌। 
वजीचीरेदिनेक तु रुदृध्वा तं भूधरे पुरेत्‌॥ 
साषेक चा्रंकद्रा पेळेहयेद्टडवानलम्‌ । 
पिप्पछीसूछर्ज कां सपिप्पस्यनुपाययेत्‌ ॥ 
घजुर्वांत॑ दण्डवातं श्वद्डला कम्पषातनुत्‌ ॥ 
( रसरत्नाकर, रसरर्नससुञ्चय 
( काळा ) | , हरताळ, सुरमा 
१ चुत्थक ( तूतिया ), समुद्रफेन, सेन्घानमक, काळा नमक, बिड 
न नमक, काच नमक-<हून समस्त हृव्य को भरमों दो समान 
मात्रा न 
गोळ कर मिला ळें और थूहर के दूध को एक दिन तक भावना देकर 
[ बना कर शाराव सम्पुट में बन्द करके : 
ला ट में बन्द करके भूधर यंत्र में पाक करें । 
॥ माजा में अद्रक के रस के साथ सेवन करें । 


खान 
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अनुपान--में पीपल और पीपलामूळ का छाथ रू । 
उपयोग--इस रस को कम्पवायु, धनुर्वात ( टिटेनस ) और दण्डापतान- 
कावस्था में देने से ये अवस्थाय नष्ट होती हॅ । 
(८ ) विद्यावागीश्वरीगुटिका 
व्योमसरवं सृतं वज' स्वणंताराकसुण्डकस्‌ । 
तीद्णं कान्तं तालकं च शुद्ध कृत्वा विमिश्रयेत्‌ ॥ 
सूचमचूण समं से चूणांशं शुद्धपारदस्‌ । 
त्रिदिनं चास्लवर्गण मर्दितं चान्धित धसेत्‌॥ 
विद्द्यावागीश्वरी ख्याता गुटिका वत्सरावधि । 
यस्य चक्त्रे स्थिता तस्य जरा रूत्युन विद्यते ॥ 
कर्ष जयोतिष्मती तेल क्रामणार्थ पिचेत्सदा । 
वाक्पतिर्जायते घीरो जीवेचन्द्राकतारकेस्‌ ॥ ( रसरत्नाकर ) 
अञ्जकभस्म, हीरामस्म, स्वर्ण, चांदी, ताञ्र, सुण्डलोह, तीदणलौह, कान्त- 
छइ, शुद्ध इरताळ--इन सर्वा की अस्मों को समान भाग में लेकर मिला ळें 
ओर खरळ करें । अब इसमें शुद्ध पारद समस्त द्रव्य के बरावर मिछाकर एक 
दिन खरल करें। दूसरे दिन से अम्ळवगं की औपधियों के रस से तीन दिन तक 
भावना दें । प्रगाढ होने पर गोळा बनाकर सुखा ले और अन्ध मूषा में रखकर 
ध्यान करें और तव तक ध्यान करें जब तक कि औपध द्रब्य की गोली न बन 
जात्रे । इस गोली को एक वर्ष तक सदेव सुख में रखने से खुढ़ापा शीघ्र नहीं 
आता, शुत्यु शीघ्र नहीं हो पाती । बुद्धि में विशेष प्रखरता आकर वाकशक्ति 
बढ़ जाती है । आयु विशेष बढ़ जाती है । 
अनुपानमें-माळकांगनी का तेल एक कष ( १। तोळा) अनुपानरूपेण 
सेवन करना चाहिये । 
( ६ ) अग्निरसः 
वञ्रहाटकसूतानां सस्मेषां द्विन्रिपटक्रमात्‌। 
त्रिकण्ढकरसेभाच्यं दिनान्ते तद्विचूणयेत्‌॥ 
गु्जासात्र प्रयोक्तव्यं सञ्चरे राजयदमणि । 
स्चुहीसूळं च जम्बीरद्रवेः स्यादनुपानकम्‌ ॥ 
साध्यासाध्यत्तयं इन्ति ह्यनुपानं सराड्रवत । 
अयमग्निरसं खादेत्‌ त्रिनिष्कं राजयचमनुत्‌ ॥ ( रसरत्नाकर ) 


हीराभस्म २ भाग, स्दर्णभस्म ३ भाग, पारदभस्म ६ भाग--इन तीनों को 
भिळाकर गोखरू के काथ की १ दिन तक भावना दें । 


रक्नविज्ञान 
को देखकर १ रत्ती की मात्रा में इसके सेवन से 


इयय अथवा असाध्य क्षय रोग का नाश करता दै। 

Me ड सेवनकाछ में जम्बीरी नीवू के रस से भावित थूहर को 
जड़ के चूर्ण को अनुपान के रूप में देना चाहिये । 

| ० सुरसुन्द्रीगु शगाटका 

अञ्नकं माजिकं वज्रं. कान्त देस समं समम्‌ । 

सर्वाणि समभागानि सूतयुक्तानि कारयेत्‌ ॥ 

गोळकं ततः कृत्वा पक्व निचुळ्वारिणा । 

ततस्तं पुटपाकेन स्तम्भयित्वा प्रयस्नतः ॥ 

बाह्ये चास्यापि लिप्त्वा च ववन्नस्था गुरिकोत्तमा । 

स्तम्भयेच्छुजसङ्कातं विपरोगांश्च नाशयेत्‌ ॥ 

अब्देनैकेन वक्त्रस्था वयःस्तम्मं करोति च । 


_ बळीपछितहन्त्रीयं गुटिका सुरसुन्दरी ॥ 
( रसरत्नाकर, रसचन्त्रिका ) 


अभ्रक, स्वर्णमादिक, हीरा, कान्तलोह, स्वर्ण और पारदुभस्म की समान 
मात्रा लेकर खरळ करें और जळवेतस के स्वरस में पकाव । प्रगाढ होनेपर 
शराव सम्पुट में बन्दकर कण्डो में फूकं । स्वांगशीत होने पर औषध द्रव्य को 
निकाल ले। 
शरीर में किसी भी स्थान से शख्ादि की चोट से यदि रक्तत्राव हो रहा 
हो उस समय इस रस को घृत से चुपड कर सुख. में धारण करने से रक्तत्राव 
बन्द हो जाता है। विष रोग नष्ट होते हैं । 
यदि इस रस को एक वर्ष तक मुख में धारण किया जाय तो आयु स्थिर 
होकर बली पलित नहीं हो पाता । 
( ११ ) मकरध्वजो रसः 
वज्नहेमाकसूताश्रळोहदभस्मक्रमो त्तरम्‌ । 
' सबब कन्याद्ववेमंथ शाल्मल्याश्च द्रवेरू्यहस्‌ ॥ 
पुद ता काचकुष्यन्तर्वालुकायों ध्यहं पचेत्‌। 
कक सुशलीक्वाथवंज्ना कक्ती रसंयुतेः ॥ 
दिनेकं मर्दंयेत्खल्वे रुदृध्वाञ्न्तभूघरे पुरेत्‌ । 
यामाइुदूशत्य सब्चूण्य सिताकृष्णान्निजात केः ॥ 
समः समं विमिश्र्याथ मापेक भक्षयेत्सदा । 
मागधी सुशळी यष्टी वानरीबीजकं समम्‌ ॥ 
चूर्ण सिताज्यगोक्ीरेः पारध. पाययेदलु । . ॒ 


३६ 
देश, काळ और आयु 
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कामिनीनां सहर्खेक रममाणो न सुद्यति । 
सेवनाद्‌ इढकायः स्याद्र्सोऽयं मकरध्वजः ॥ ( रसरत्नसमुच्चयय ) 
हीराभस्म १ भाग, स्वर्णभस्म २ भाग, ताञ्रमस्म ३ भाग, पारदसस्म 
४ भाग, अभ्रकभस्म ४ :भाग, लोहभस्म ६ भाग, इन समस्त अस्मो को 
मिलाकर ३ दिन तक घृत कुमारी एवं शाढ्मली ( सेमळ दक्ष ) की सूसळी 
के रस के साथ घोटे । अब इसे कांच की कूपी में रखकर तीन दिन तक बाळका 
यंत्र में पाचन करें । अब कांच की कृपी में से समस्त द्रब्य को निकालकर 
सूसली छाथ, स्नुद्दी दुग्ध एवं मदार (अक) दुग्ध में प्रत्येक के साथ १-१ दिन 
घोरें और सुधर यंत्र द्वारा १ प्रहर अग्नि दें । इसके वाद इसमें मिश्री, पीपल, 
दालचीनी, इळायची तथा तेजपत्र के समान ( औषध के वरावर ) चूर्ण अच्छी 
तरह से घोट ळे । 
सेवन--इस रस की एक माद्या की मात्रा मॅ--पीपळ, मूसली, सुळेठी 
और केवांच बीज के चूर्ण को २॥ तोळा की मात्रा में मिलाकर गोदुग्ध एवं 
मिश्री के साथ सेवन कर । 
उपयोग--इल मकरध्वज रस के सेवन से सहस्त्रों रमणियों के साथ सम्भोग 
किया जा सकता हे। एवं अधिक दिन सेवन से शरीर एक दम पुष्ट हो 


जाता है। 
( १२) वञ्रपञ्चररसः 
चञ्रपारदयोर्भस्म समभागं प्रकल्पयेत्‌ । 
सूतपादं खतं स्वर्ण सर्वे मद्यं दिनावधि ॥ 
हंसपाद्या द्रवेरेव तदूगोळं चान्धितं पुटेत्‌ । 
अकचीीरेः पुनमंद्यं तद्वद्वजपुटे पचेत्‌ ॥ 
भक्षयेत्सषेपवृध्या यावन्माप विवधयेत्‌। 
शरण्यः साधकानां तु रसोऽय वद्धपञ्लरः ॥ 
चित्रकाद्रंकसिन्धूत्यस्ृततीचणसुवचंळस्‌ । 
समं सवे सदा चानु भक्षय स्याव्कामणे हितस्‌ ॥ 
सासषटकप्रयोगेण जीवेदाचन्द्रतारकस्‌ । 
बलीपलितनिसुक्तो दिब्यकायो महाबळ ॥ ( रसरत्नाकर ) 
हीरा और पारद की भस्म समान भाग छें। स्वणंभस्म चतुर्थ भाग लेकर 
इन तीनों को हंसपाद के स्वरस सें एक दिन तक भावना दें । प्रगाढ होने पर 
गोळा बनाकर सुखाळं और शराव सम्पुट में बन्दकर गजपुर द्वारा पाक करे । 
स्वांग शीत होने पर औषध द्रव्य को पुनः मदार के दूध की एक दिन भावना 
देकर प्रगाढ होने पर गोला बनावे और सुखाळं। शराव सम्पुट सँ बन्दकर 


रत्रविज्ञान 


३८ 
गजपुट द्वारा पाक करें । सवांग शीतळ होने पर ठीक २ पीसकर सुर- 
कः भ के बीज के बराबर मात्रा से प्रारम्भ करके प्रतिदिन 


एक सरसं ० 
अपि शा की मात्रा तक पहुचे । 


इतनी ही मात्रा बढ़ाते हुये १ मा ८ आवी 
अनुपान- मैं चीता, अद्रक, स्त सोंचर साक र र 
इनको समान मात्रा में लेकर खरळ कर लें। इस चूण को वजू रजररस 
सेवन के पश्चात्‌ सेवन करना चाहिये । 
उपयोग--६ मास तक इस रस के सेवन से वलीपलित नष्ट होकर आयु 
की बृद्धि होती है और शरीर दिव्य-सुन्दर हो जाता द्दै। 
(१३ ) कमलाबिलासरसः 
लौहाओ बछिसूतहाटकपविस्तुल्यं कुमारीरसे, 
पकवेरण्डदळेनिंवध्य सुहढं सद्धान्यराशी श्यदस्‌ । 
रिप्त्वोद्ष्त्य विचूर्णितं मधुवरोयुक्त यथा सात्म्यतः, 
कृषणाञ्रेयविनिर्मितं गदजराविध्वंसि सौख्यप्रदम्‌ ॥ 
आज्ञासिद्धमिदं रसायनवरं सवे प्रमेहप्रणुत्‌ । 
कासं पञ्चविधं तयैव तचुगं पाण्डु च हिक्कां त्रणस्‌ । 
श्लेष्माणं पवनं हळीमकगदं इन्याद्च मन्दान्‌ 
कण्डूकुष्ठविस पंविद्रधिसुखापस्मारकाद्या्जयेत्‌ ॥ 
गोप्याद्गोप्यतरः सुखेन सुलभः सर्वत्र सिद्धोऽस्त्ययस्‌ , 
वेद्यानां कमळाविछासकरसोऽस्यंतं यशस्कारकस्‌ ॥ (रसर त्नसमुच्चय) 


लोह, अञ्रक, गन्धक, पारद, स्वर्ण और हीरे की भस्म--समान मात्रा में 
लेकर घृतकुमारी के रस से घोटे और गोळा चनाळं। इस गोळे को एरण्डपन्न . 
से ढककर कच्चे सूत से बांधकर अन्नराशि सें दवा दे । तीन दिन पश्चात्‌ 
निकाळ कर बारीक चूण कर छें। 
क काळ और आयु को देखकर भान्ना निश्चित करें । मधु और 
, त्रिफला छाथ के साथ सेवन करने से वृद्धावस्था शीघ्र न आकर ौँ 
होती हैं और सुखोपलब्धि होती हे। | कक 

उपयोग--यह रस प्रमेह, पांच प्रकार के कास, पाण्डु हिचकी, हलीमक, 

बण, कफरोग, वायुरोग, अग्निमांद्य, कण्डू, कुष्ठ, विसपं, विद्रधि, सुखरोग 
अपस्मार आदि रोगों को नष्ट करता है। यह रस प्रत्येक स्थान मे वकमा 


पूवंक निर्माण किय चों के लिये 
वाळा है। ! जा सकता है और चेधों के लिये बहुत ही यश का देने- 
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( १४ ) त्रैलोक्यचिन्तामणिरसः 

हीरं सुचणे सुस्त च तारमेपां समं तीचणरजश्चतुर्णास्‌ । 

समं सृताञ्रं रससिन्दूरञ्च निष्पष्टतीचणस्य तथाऽश्मनो चा ॥ 

खल्ले द्रवेणेव कुमारिकायाः गुञ्जाम्रमाणां चरिकां प्रङुर्यात्‌। 

त्रेलोक्यचिन्तामणिरसे नाग्ना सम्पूउ्य सम्यम्गिरिजां दिनेशम्‌ ॥ 

हन्त्यामयात्‌ योगशतेविवर््यानथ प्रणाशाय सुनिप्रणीतः । 

अस्य प्रसादेन गदानशेपान्‌ जरां विनिजित्य सुखं विभाति ॥ 

( रसराजसुन्द्र, आयुर्वेदप्रकाश, रसचन्त्रिका, रसायनसारसंग्रह ) 

हीरा, स्वर्ण और चांदीभस्म १-१ भाग, तीच्ण छोहभस्म ३ भाग, 
अभ्रकभस्म और पारदभस्म ६-६ भाग, इन सबों को मिलाकर घृतकुमारी के 
रस सें लौह या पत्थर के खरछ में घोर । प्रगाढ होने पर १-१ रत्ती की 


गोलियां बना ळ॑ । 
इस रस के सेवन से ( जो रोग किसी और अन्य औषधियों से अच्छे नहीं 


हो पाये हैं ) समस्त रोग नष्ट होते हैं। इस त्रेलोक्यचिन्तामणिरस का सेवन 
शंकर-पार्वंती का पूजन करके करना चाहिये । 
( १५) जयमङ्गलो रसः 

ताळं ताप्यजगन्धकञ्च विमळं कान्ताऽऽरतीचणाञ्जकस्‌, 

मण्डूर कुलिशं सुराऽऽयसघनं चेमिः समं सूतकस्‌ । 

चन्ध्याकन्दससिन्धुवारमधुकं श्वङ्गीविषे रज्कणम्‌ 

खोले चित्रकळाङ्गछी समरिचं विश्वोपङुक्याविषा ॥ 

एभिः सर्वसमांशकेस्सुविधिना वद्ध्वा द्विगु्जावटी 

माधूकेन रसेन दोषनिचये तस्ये प्रपाने हिता । 

इत्वा नेत्रयुरोऽज्षनं च विधिना तत्सन्निपातं जये- 

देथेस्त्यक्तमचेतनं च विषमं तापं हि सर्चोस्थितम्‌ ॥ ( रसमंगळ ) 

हरताळ, स्वणमाच्चिक, अजमोदा, रौप्यमाचिक, कान्तलोह, पीतल, तीच्ण- 

लोह, अश्क, मण्डूर, हीरा, स्वण और बंगभस्स १-१ भाग, पारद |१२ भाग 
और गन्धक १२ भाग लेकर दोनों की कज्जली बना छे । इस कजली में समस्त 
अस्मां को डालकर वांझ ककोदे की जड़, सम्भालु के पत्ते, मुछेठी, मीठातेछिया, 
सुहागाभस्म, खूनखराया, चीता, कलिहारी, कालीमिरच, सोंठ, पीपल और 


अतीस इन सबों का बराबर-चराबर भाग चूर्ण मिळाव और महुआ के पुष्पों के 
रस की भावना देकर २-२ रत्ती की गोलियां बना ळं । ड 


उपयोग--सन्चिपात या विषव्याप्त अचेतनावस्था में इस रस को सुख 
द्वारा, नस्य अथवा अञ्जन करने से फौरन चेतन आ जाता है । सब प्रकार के 
विषमज्वरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है । 


रत्न-विज्ञान 
: (१६ ) कालकंटको रसः 


वज्ञसूताभ्रढेमाकंतीचणसुंडं मो तरस 
मारित म्दयेदम्लवरगेण दिवसत्रयम्‌ ॥ 
' त्रितारं पश्लवर्ण मर्दितस्य समं समस्‌ । 
C९ 
दस्वा निर्युण्डिकाद्वावेमदयेदिवसत्रयस्‌ ॥ 
शुप्फमेत द्विचूण्यांथ विपं चार्या्टमांशतः 
टङ्कणं विषतुल्यांशं दत्वा जम्वीरजद्रंचः ॥ 
आवयेदिनमेकन्तु रसोयं काछकण्टकः । 
दातव्यः सर्वरोगेषु सन्निपाते विशेषतः ॥ 
द्विगुजामाईकक्रावैश्तेवां वातरोगिणाम्‌ । 
, निगुण्डीमूलचूण तु माहिपाख्यं च गुग्गुछुस । 
 समांश मर्दयेदाज्ये तहुदी कषसंमिता। 
) ०६ अनुयोज्या पतेर्नित्य स्निग्धमुष्णं च भोजनम्‌ ॥ 
'-. - `` -“मंडलान्नाशयेत्सर्वान्वातरोगान्न संशयः । 
सन्निपाते पिबेच्चानु रविसूळकषायकस्‌ ॥ 
४ Fo ९ बृहन्निघण्डुरत्नाकर ) 
हीराभस्म १ भाग, पारदमंस्मं २ भाग, अभ्रकभस्म ३ ' भाग, . स्वर्णभस्म 
४ भाग, ताम्रमस्म ५ भाग, तीचणं लोहभस्म ६ भाग, सुण्डलोइभस्म ७ भाग, 
इन सर्बो को अम्छवरं के रसों की तीन दिन तक भावना दें । अब इस औपध 
द्रव्य सँ सर्जिका क्षार, टंकण ( सुहागा ) भस्मं, यवतार एवं पांचों नसक--- 
प्रत्येक १-१ भाग मिळावे और सम्भाछ स्वरस की तीन दिन तक भावना दें । 
इसके पश्चात्‌ समस्त दृष्य का अष्टमांश वत्सनाभ ( मीठातेलिया ) और अष्ट 
साँश ही सुहागे की भस्म सिलाकर जस्वीरी नीवू के रस की एक दिनभ 
भावना देँ। 
सात्रा--२ रत्ती की मात्रा में अद्वक रस के साथ दे । 
. अनुपान--सम्भाठ सूळ चूर्ण और गूगल समान मात्रा में मिलाकर 
१ ।-१। तोले की गोलियां बना छं। इस कालकण्टकरस के सेचन के पश्चात्‌ इस 
गृग़छ का सेवन करें । यह अनुपान वातज व्याधियों में उत्तम है। सन्निपात 
से I रस का सेवन करें । 
उपयोग--मण्डल कुछ च 
पे मद से पिया जो कजय अ के अळावा समस्त रोगों में अनु- 


| ( १७ ) वातकण्टकरसः 
वजूखताभ्रहेमाकती चणमुण्डं क्रमोत्तरस्‌ । 
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मरिच ` मदूदयेद॒म्लवगेण दिवसत्रयस्‌ ॥ 
द्वितारं पञ्चळवणं मर्दितं स्यात्समं समम्‌ । 
ततो निर्गुण्डिकाद्रावेमंद्दयेद्िवसत्रयम्‌ ॥ 
शुष्कमेतद्विचूर्ण्याथ विपञ्चास्या्टमांशतः । 
टङ्कणं विपतुल्यांश द्त्वा तं जम्बीरद्गवः ॥ 
भावयेदिनसेकन्तु रसोयं वातकण्टकः । 
दातव्यो वातरोगेषु सन्निपाते विशेषतः ॥ 
द्वियुज्ञामादेकद्रा वेशतेवा वातरोगिणे । 
नियुण्डीसूल्चूणन्तु महिपाचञ्च गुग्गुठम्‌ ॥ 
समांशं महंयेदाज्ये तद्वरी कर्षसम्मिता । 
अनुयोज्य घृतेनित्यं स्निग्धञ्भुप्णञ्च भोजयेत्‌ ॥ 
मण्डळं नाशयेत्सव॑ वातरोगे विशेषतः । 
सन्निपाते पिवेद्या ताळमूलीकषायकम्‌ ॥ 


( रसेन्द्र्सारसंग्रह, रसराजसुन्दर ) 
हीराभस्म १ भाग, अञ्जकभस्म २ भाग, स्वणभस्म ३ भाग, ता्रभस्म 
४ भाग, तीचणलोहसस्म ५ भाग, झुण्डलोइभस्म ६ भाग, कालीमिचंचूणं 
७ भाग--इन सबों को तीन दिन तक अस्लवर्गीय औषधियों की भावना दें 
आर इस द्रव्य में यवक्षार, सर्जिकाच्तार और पांचों नमक को ( सब मिलाकर 
८ भाग ) डालकर सम्भालु के स्वरस की तीन दिन तक भावना द्‌ । प्रगाढ 
होने पर इसमें १ भाग शुद्ध मीठातेल्या का चूण और १ भारा सुद्दायाचूणे 
डाळ दे और जम्चीरी नीवू के रस की भाघना दें । प्रगाइ़ होने पर २-२ रत्ती 
की गोलियां बना छं । 
अनुपान--सम्मालु की जड़ का चूर्ण और शुद्ध गुग्गुछ सम मात्रा में 
` छेकर उसमें घी मिळाकर एक दिल कर ळे । १।-५। तोळे की गोलियां बना 
छ। २ रत्ती की सात्रा सें 'चातकण्टकरस' लेने के बाद में १) तोळे की गोली 
निगळ जायं और फिर स्निग्ध और गरमागरम भोजन का सेवन करें । 
उपयोग--यह रस अद्रक स्वरस अथवा घृत के साथ लेने से वातब्याधि 
ओर सन्निपात को नष्ट करता है । 
सन्निपात में अनुपानरूप से भूसली का छाथ देना चाहिये । 
( १८) सवश्वररसः 
शुद्धसूतं चतुर्गन्धं पलं यामं विचूणयेत्‌ । 
स्ुततात्राञ्रलोहानां द्रद्‌ च पलं पलम्‌ ॥ 
सुवणं रजतं चेव प्रत्येक दुशनिष्ककस्‌ । 
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पेट सतवज' च ताळसर्‍वं पलद्वयम्‌ ॥ 
माषक खतवज हम स्नुहाविषयुष्टिभिः ८ 
सर्च हयारिनेद्रांचेः प्रत्येकेन दिनं दिनम्‌ ॥ 
एवं सप्तदिनं मै तद्गोळं वख्चवेष्टितम्‌ । 
वालुकायन्त्रग स्वेद्यं त्रिदिनं ळघुवद्विना ॥ 
आदाय वूणयेच्छुळचणं पलेक योजयेद्विपम्‌ । 
द्विपळं पिष्पळीचूणं मिरे सर्वेश्वरो रसः ॥ 
द्विगुन्जो लिहाते चौद्रेः सुसमण्डल्कष्ठयुत_ । 
वाकुची देवकाष्ठं च कषमान्ने सुचूणयेत्‌ ॥ 
छिहेदेरण्डतैलाक्तमचुपानं सुखावह ॥ 
( च्ाङ्गंधरसंहिता, इृद्ददूयोगतरंगिणी, योगतरंगिणी, रसकामधेचु, 
रसरत्नसञुच्चय, भेषञ्यरर्नावळी, रसप्रकाश सुधाकर ) 
( नोट--रसकामधेजु' और 'भैपञ्यरस्नावछी' में पारद और गन्धक का 
समावेश नहीं है। 'रसप्रकाश सुधाकर’ में स्वणंमा्िक और सीसाभस्म. 


अधिक दवै । ) 
शुद्ध पारद २० तोळा और यन्धक ५ तोळा दोनों की कञ्जली बनाकर 
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रख छें। ताम्रमस्म, अभ्रकभस्म, लोइभस्म और हिंगुभस्म ५-५ तोळा, | 
स्वर्णभस्म और चांढीभस्म प्रत्येक ३ तोळा ७॥ साशा, हीराअस्म १। माशा, | 
हरताळसस्व १० तोछा--इन सबों को मिळाकर जम्बीरी नीबू का रस, धतूरे . 
का रस, वासक ( अहूसा ) रस, थूहर का दूध, मदार का दूध, कुचले का रस, | 
कनेर-सूर के रस से ( प्रत्येक से एक-एक दिन तक ) भावना दे । प्रगाढावस्था | 
होने पर एक गोळा बना छ । कपड़े से उस गोळे को छपेटकर शरावसम्पुट में | 
बन्द करें । अव इस शरावसम्पुट को वाछुकायंत्र में मन्द-मन्द अग्नि द्वारा | 
तीन दिन तक स्वेदित करें । स्वांगशीत होने पर औषध का चूर्ण करके उसमें . 


मीठा तेल्या का चूणं ५ तोळा, पीपछचूणे १० तोर 7 सव को मिलाकर खूब 


घोरे और सुरक्षित रख द । 


नष्ट होता है। 


अचुपान-वाङुची भौर देवदारु का चूण समान मात्रा में मिलाकर | 


१) तोळा की मात्रा में रेडी के तेल में मिलाकर सेवन करें । 


( १६ ) मृत्यु्जयरसः 
एकांशं अजिपेत्स्वर्ण रोप्यं वजूञ्च तत्समस्‌ । 


दुसर्‍या चाडुकण्यां च आव्ये जुङ्गरसैस्त्यहस्‌ ॥ 


उपयोग--२ रत्ती की मात्रा में सेवन करने से सुसिकुष्ठ और मण्डलकुष्ठ. | 


| 
१ 
। 
| 
| 
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होरा , ४३ 
मोचात्मगुप्ता स्वररसेस्तदा खव्युझयो रसः। 
सर्वरोगहरो झेप सेवितः पथ्यशालिभिः ॥ 
राजयचमादिरोगांश्च ग्रमेहान्‌ विशति तथा । 
जीणंज्वरानतीसारान्‌ अहणीं बहुसूत्रतास्‌ ॥ 
तेन तेनाचुपानेन नाशयन्नात्र संशयः । 

किमत्र बहुनोक्तेन जरा्रत्युहरस्तथा ॥ 
चजदेहो भवेत्सेवी द्राचयेद्वनिताशतम्‌ । 
न रेतसः क्षयस्तस्य पण्डोऽपि तरुणायते ॥ 
ऊर्ष्ळिङ्गः सदा तिष्ठेर्ळलनायाः म्रियो भवेत्‌ । 
तक्तहाटकसंकाशः श्रीधीमेधाविभूषितः ॥ 
हयवेगो मयूराक्ो वाराहश्चतिरेव सः ॥ 
अपरः कामदेवो वा मानिनीमानमदेनः ॥ 
गोधूमजान्विकारांश्च मापान्नं कदुळीफळस्‌ । . 
पनसं चापि खज्जूर वातासं नालिकेरकस्‌ ॥ 
मधुरञ्च स्जेत्प्ा्ञो वर्षमान्नमतन्द्रितः । 
मात्रास्य मापग्रमिता सदा सेव्या नरोत्तमेः ॥ 


( रससंकेतकलिका, रसराजसुन्द्र ) 


स्वणेभस्म, चांदीभस्म, दीराभस्म-इन तीनों को समान मात्रा में लेकर 
सूसली, चूहाकन्नी, विजौरा नीबू तथा केवांच के क्वाथ में ३-३ दिन घोटकर 
तयार कर ळें । इश रस को रोगाचुसार अनुपान सहयोग से सेवन कर । इससे 
राजयचमा, प्रमेह, जीणउवर, अतिसार, संग्रहणी एवं बहुसूत्र रोग नष्ट होते हैं । 
यहां तक कि यह रस घुढ़ापा और रूत्यु तक पर विजय करता दै। शरीर वज 
के समान मजबूत होकर सेकदों खियों के साथ संभोग करने की शक्ति पैदा हो 
जाती है । वीयक्षय नहीं हो पाता और नपुंसक पुरुष भी जवान हो जाता है । 
शिश्नेन्द्रिय सदा खड़ी रहती है और .चह पुरुष स्त्रियों का परम प्रिय हो जाता 
हे । इस रस के सेवन करने से सुन्दरता, मेघाशक्ति और बुद्धि तीब्र हो जाती 
है । चलने की शक्ति घोडे के समान, नेन्रइि मयूर के समान, श्रवण शक्ति 
वराह के समान हो जाती है । कहने का तात्पय यह है कि यह रस स्त्रियों की 
कामपिपासा को बुझाने में दूसरा कामदेव ही है । - 


सेवन--मात्रा १ माझा है । गेहूँ की चीजें, उड़द, केला, कटहर, 
छुरा, बादाम, नारियळ एवं मधुर पदार्थ पथ्य रूप से एक वर्षे तक सेवन 
करं । 





रल्र-विज्ञान 
( २० ) मदनकामदेबोरसः ( मदनकामेश्वरो रसः ) 


तारं बन्ने सुवर्णञ्च ताञ्रं सूतं सगन्धकस्‌ । 
लौहञ्च क्रमवृद्धानि कुर्य्यादेतानि सात्रया ॥ 
विमद्य कन्यकाद्रा वैन्यंसेत्‌ काचमये घंटे । 
विसुद्र्थय पिठरीमध्ये धारयेत्सेन्धवेस्टेते ॥ 
वाहि शनैः शनैः कु्यादिदनेकं तस्समुद्धरेत्‌ । 
स्वाङ्गेशीतञ्च तच्चूणं भावयेदकंदुग्धकेः ॥ 
अश्वगन्धा च काकोली वानरी सुसळी छुरा । 
्रित्रिवेलं रसेरेपा शतवर्य्याञ्च भावयेत्‌ ॥ 
|... पदुमकन्वकसेरूणां रसेः काशस्य भावयेत्‌। 
कस्तूरी व्योपक्पूरं कङ्कोलेळाळवङ्गकस्‌ ॥ 
पूरव॑चूर्णादश्मांशमेतत्‌ . चूर्ण. विमिश्नयेत्‌। : 
से; समां शकराञ्च दत्वा शाणोन्मितं पिबेत्‌ ॥ . 
गोदुग्धा . ह्विपळेनेव मधुराहारसेवकः । 
अस्य प्रभावात्सौन्द्यं बलं तेजो5मिवद्धते ॥ . 
तरुणी रमयेद्बह्वीने च. हानिः प्रजायते ॥ 
| ( योगरत्नाकर, रसमंगळ, बृहद्‌ योगतरङ्गिणी, रसराजसुन्दर ) 
चांदी भस्म १ भाग, हीरामस्म २ भाग, स्वगंभस्म ३ भाग, ताम्रभस्स ४ 
भाग, हेली ५ साग, गंधक ६ भाग, लोहभस्म ७ भाग--इन सर्वा. को 
स ने हु गन्धक पारद्‌ की कज्जली बना छं। अब इस कज्जली 
की सु अत आषधियों को सिळाकर घृतकुमारी के रस से घोटे और काच 
पहलका कूपी का ठीक प्रकार से मुख बन्द करके एक 
बढी हण्डी में रख द्‌ । इस हांडी में नमक भर दे और चढ > 
मन्द-मन्द॒ अग्नि देते हुये र पर चरा प 
डु 0 एक दिन तक पाचन करें। काच कूपी 
का स्वांग शीतळ हो जाने पर औपध को निकाल लें 
मदार दुग्ध, असगन्ध, काकोळी, केवां य ल रीर द 
कन्द्‌, कसेरु और सह के छाथ से ७, सूसछी, ताळमखाना, शताबर, पश्म- 
थ - ba 
भावना दिये हुए रस में कस्तूरी i ३ गा भावना दें। इसके पश्चात्‌ इस 
इलायची तथा लौंग “न औँ १ मिरच, पीपल, कपूर, कंकोछ, छोटी 
व र इन सब के वरावर मिश्रो मिलाकर रख दें । 
रस के से १० तोला गोदुग्ध के साथ ५ माशा की मात्रा में करें 
और सबुराहार का सेवन करें। इससे 
तेजस्विता बढ़ती हे | इससे सुन्दरता, बल, 
इस रस से तरुणियों के के 
पर भी शरीर को कोई हानि नहीं होती । साथ अत्यन्त रमण करने 


(२१ ) कालाग्निरुद्रो रसः 
वजसूताकंस्वर्णायस्तारतीचणमय क्रमात । 
भायवृद्धया स्तं सब सहसा चित्रकद्रचः ॥ 
मर्दयेन्मातुलुङ्गाम्लेजबीरस्य दिनन्रयस्‌ । 
तथा शिग्रजलेः छाथेः कन्याकाथदिनत्रयस्‌ ॥ 
आद्वंकस्य दिनेः सप्त 'दिवसे भावितं ततः । 
शोषितं सूदमचूणन्तु पादांश टङ्कण तथा ॥ 
टङ्कणे सचस्सनागं चुण कुत्वा विमिश्रितस्‌ । 
न्रिकटुत्रिफळावह्विचातुर्जातकसेन्धवम्‌ ॥ 
सौवर्चलं धूमसारं चणंमेतत्‌ समं समम्‌ । 
कत्वा समं सुभारोकं तत्सव चाद्रकत्रवः ॥ 
झिग्नुजर्मात्तुङ्गोत्थलोलयित्वा वरीक्कतम्‌ । 
रसः काळार्निरुद्रोय त्रियुज्जे खादयेस्सदा ॥ 
अरिनदीस्तिकरं हिक्काश्वास॑ सवङृतान्तकः । 
स्थूळानां कुरुते काश्यं कृशानां स्थौल्यकार कम्‌ 
अनुपानदिरेपेस्तु ततो रोगेषु योजयेत्‌। 


४४ 


साध्यासाध्यं जयत्याशु मण्डलान्नान्रन संशयः ॥ ( रसराजसुन्दर ) 


( २२ ) दिव्यखेचरी वटिका 


हीराभस्म १ भाग, पारद्सस्म २ भाग, ताम्रभस्म ३ भाग, स्वणंसस्म ४ 
भाग, ळोहभस्म ४ भाग, चांदीभस्म ६ भाग, तीच्ण लोइभस्म ७ भाग--इन 
सवो को लेकर चीता, विजौरा नीवू , जर्बीरी नीवू , सहजने की जड़ और घृत- 
कुमारी ( घीकुमार ) के रस से तीन दिन तक भावना दं। अद्रक के रस की 
सात दिन तक भावना देकर उसमें मीठा तेलिया का चूर्ण चतुर्थांश और 
सुह्दागाभस्म चतुर्थाश मिळावं । एक दिन करने के पश्चात्‌ इसमें त्रिकुटा, 
त्रिफळा चातुर्जात ( दाळचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर ) सेन्धा और 
सोॉचर नमक, घर का घुंआ--इन सर्यो को १-१ भाग लेकर मिळाचें और खूब 
घोरे । अब अद्रक, सहजना और बिजौरे नीवू के रस की भावना देकर ३-३ रत्ती 
की गोलियां बना ळ॑। 

उपयोग--अग्निसाच्च, हिचकी, श्वास, मण्डलकुष्ठ, और यदि शरीर मोटा 
हो अथवा दुव हो तो उसे ठीक २ समावस्था में लाता है । 


कृष्णाभ्रसत्वं च तारं ताम्रं सुचूणितम्‌ । 
समांरां दवन्दह्दलिप्तायां मपायां चान्धित घमेत ॥ 
तस्खोटभागाशवत्वारा भागेक॑ झतवजकम । 





रह्न-विज्ञान 


माक्षिकं तीचणकान्तं च भागेकं सृतवज्‌कस्‌ ॥ 
समस्तं इन्द्रलिप्तायां मृषायां चान्धितं धमेत्‌ । 
तरखोटं सूचमचूणन्तु चूर्णां दतसूतकस षि 
त्रिदिनं तसतखल्ये तु म्य दिव्यौषधिव्रघः । 
रुदृष्वाथ.. भूधरे पच्यादहोरात्रात्ससुद्धरेत ॥ 
ब्रुतसूत॑ पुनस्तुल्य दरवा मं पुटेत्तथा । 
त्येवं ससवारांस्त दुतं सूतं समं समस्‌ ॥ 
दत्वा मध्यं पुटे पच्याज्जायते भस्मसूतकः । 
भस्मसूतसमं गन्धं द्रवा रुद्ध्वा धमेद्‌ इढम्‌ ॥ 
जायते गुटिका दिव्या विख्याता दिव्यखेचरी । 
वकं धारयेद्ववत्ने जीवेत्कषपसहस्रकम्‌ ॥ 
तस्य॒ मूत्रपुरीषाभ्यां सर्घलोहस्य लेपनात्‌ । 
जायते कनकं दिव्यं समावत्ते न संदायः ॥ 
पलद्वयं भरद्धराजद्रवं चानुपिबेश्सदा । 
पूर्वोक्त भस्मसूत वा गुक्षामात्र सदा ढिहेत्‌ ॥ 
वर्षके सधुना5>ज्येन. छक्षायुर्जायते नर।। 
वढी पलितनि्मुक्तो महाबढपराक्रमः ॥ 
एक अंधमूषा लेकर उसके भीतर नाग और बंग का छेप कर दें। इस मूपा में 
स्वणंभस्म, क्ृष्णाअ्रभस्म, चांदीभस्म और ताम्नभस्म ३-३ भाग लेकर बन्द कर 
दें। इस मूपा को अग्नि पर रखकर धोंकनी से १ दिन भर घोंकें । इस प्रकार 
की विधि से सूपा के अन्द्र समस्त औषध द्रव्य की एक गोली बन जायगी। 
स्वांगशीतळ होने पर मूषा में की गोली निकाल छँ। 


अब एक दूसरी यूपा को नाग, वंग का लेप करके उसमें पूर्वोक्त गोली, 
हीराभस्म १ भाग स्वणमाक्षिक, तीचणछोइ तथा कान्तलोहभस्स १-१ भाग 
रखकर सुख बन्द कर दे और एक दिनभर तक धोंकनी से धोकै । स्वांग- 
'शीतछ होने पर औषध द्रव्य निकाल छे और उसे अच्छी प्रकार बारीक चूर्ण 
चनाळे। अव इस चूर्ण के बरावर पारद लेकर दोनों को मिला छ और दिब्य 
बनस्पतियों के फलों के रस की भावना देते हुये त्त खर में ३ दिन तक 
घोटे भर इसके पश्चात्‌ एक भूपा में बन्द करके भूघरयंत्र में २४ घण्टे तक 
पाक कर । स्वांग शीतळ होनेपर औषध द्रव्य निकालकर पुनः बरावर परिमाण 
का पारद कार पूर्वोक्त विधि द्वारा प्रस्तुत करके २४ घण्टे तक भूधर यंत्र 
में पाक कर । यह विधि सात बार होनी चाहिये । सात चार यह विधि करने 
से पारद की भस्म बन जायगी । अब इस भस्म में बराबर की गंधक मिलाकर 
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अन्ध मूषा में चन्द्‌ करके अग्नि पर रख करके १ दिन भर घोंकनी से धाक । 
इस विधि से गोली वन जायगी । 
सेवन--इस गोली को एक वर्ष तक सुख में धारण करने से आयु की 
ब्रृद्धि होती है। उस व्यक्ति के मल सूत्र में ऐसी शक्ति आ जाती दै कि यदि 
लोहे के या तात्र के टुकड़े पर मळ का प्रलेप करके अग्नि पर तपाया जाय तो 
चह स्वर्णं बन जाता है? 
यदि गोळी न बनाकर भस्म ही एक रत्ती की मात्रा में एक वप तक शत 
और मधु के साथ सेवन किया जाय तो शरीर दिब्य होकर चलि पलित 
रहित, पराक्रमी एवं सौन्दर्यं युक्त दो जाता दै । आयु १ लाख वर्ष की दो 
ज्ञाती दै ! 
अनुपानमें १० तोला स्शुङ्गराज का रस पान करते रहना चाहिये । 
( २३ ) दिव्यखेचरी गुटिका 
हेम्ना यदूद्न्दरितं वञ्च' कुर्योत्तस्सूच्मचूर्णितस्‌ । 
एतदूदेयं रुह्यसूते सूषायामधरोत्तरम्‌ ॥ 
पादुमात्रं प्रयत्नेन रुद्ध्वा सन्धि विशोषयेत्‌ ॥ 
भूधराख्ये दिनं पच्यात्ससुद्ष्त्याथ मद्येत्‌ । 
दिन्यौपधफलं द्वाघेस्तप्तखड्वे दिनावधि । 
उदस्य भूधरे पच्यादिन लघुपुटेः पुटेत्‌ ॥ 
समुद्ष्त्य पुनस्तद्वन्म्यं रुदूध्वा दिनत्र यस्‌ । 
तुषाझिना शनेः स्वेद्यसूध्वांधः परिवत्तयन्‌ ॥ 
जायते भस्मसूतोऽयं सवंयोगेपु योजयेत्‌ । 
नुतसूतस्य भागैकं भागेकं (ूवंसस्सकम्‌ ॥ 
शुद्धनारस्य भागेक॑ सर्वमग्छेन मदयेत्‌। 
अन्धमूपागतं भ्मेयं खोटो भवति तद्रसः ॥ 
धसेस्प्रकरसूघायां याचन्नागक्तयो अवेत्‌ । 
दरुतसूतप्रकारेण द्रावयित्वा स्विमं रसम्‌ ॥ 
निक्षिपेत्कच्छुपे यन्त्रे विडं द्रवा दशांशतः । 
स्वर्णादिसर्चलोहानि क्रमेणेष च जारयेत्‌॥ 
प्रत्येक षड्गुणं पश्चाद्वजद्वन्द्वञ्ज जारयेत्‌ । 
त्रिगुण तु अवेद्यावत्ततो रत्नानि वै कमात्‌ ॥ 
जारयेद्द्वावितान्येव प्रत्येकं त्रिगुणं शनेः । 
ततो यन्त्रास्ससुद््चस्य दिव्यौषधद्रवेदिनस्‌ ॥ 
सद रुदूध्वा धमेदाढे जायते गुटिका शुभा । 





रक्न-विज्ञान 


पूजयेद्छुशीमन्त्रेनस्नेयं दिम्यलेचरी ॥ 
यस्य वक्त्रे स्थिता झोपा स भवेद्वरवोपमः । 
दिब्यतेजा महाकायः खेचरत्वेन गच्छति ॥ 
यप्नेष्छा तत्र तत्रेव क्रीडते हाङ्गनादिमिः । 
महाकल्पान्तपर्यन्त॑ तिष्ठत्येव न संशयः ॥ 
तस्य मूत्रपुरीषाभ्यां ताज्ने भवति काञ्चनस्‌ । 
पळाशपुष्पचूर्णन्तु तिळाः कृष्णाः सशकराः ॥ 


९ तत्रयं खादेन्निस्यं स्यात्‌ कामणे हितम्‌ ॥ । 
hg ( रसरत्नसमुच्चय ) 


स्वर्ण का मोटा पत्र १ भाग, हीरा का मोटा चूर्ण १ भाग, पारद ४ भाग 
लेकर प्रथम एक अन्धमूपा में २ भाग पारद डाळ दें। और उस पर हीरा 
चूर्ण और स्वर्ण पन्न डाळ दें तथा पुनः बचा हुआ २ भाग पारद भी डाळ दें। 
अब अन्धमूषा को टीक तरह से बन्द करके भूधर यंत्र द्वारा. पाक करें । स्वांग- 
शीतल होने समस्त औषध द्रब्य को निकालकर दिव्य वनस्पतियों के फ्ला के 
रसो की एक दिन तक तस्त खर्व में भावना देकर भूधर यंत्र द्वारा पाक करें । 
स्वांगश्ीतळ होने पर पुनः एक बार इसी विधि द्वारा पाक करे । इसके बादु 
औषध द्रव्य को दिव्य वनस्पतियों के फलों के रस की भावना देकर मूषा में 
बंद करके तुपारिनि में तीन दिन तक (मूपा को चीसटे से उळट-पळ्ट करते हुये) 
पाक करें | स्वांगशीतल होने पर औषध द्रव्य निकाल छे । पारदभस्म प्रस्तुत 
मिलेगी । अव इस द्रव्य में की पारदभस्म १ भाग, शुद्ध सीसे का चुरादा १ भाग, 
हिंगुळोत्थ पारद १ भाग--इन तीनों को जम्वीरी नीबू के रस की भावना देकर 
अन्धमूषा में बन्द करके एक दिन तक अग्नि में रखकर धोंकनी से धोके । 
( अन्धमूपा के अन्द्र ही अन्द्र पारदादि की एक गोळी सी चन जायगी ) 
स्वांग शीतळ होने पर पारदादि की गोळी निकाल छू और एक खुळी सुषा में 
रखकर अग्नि पर रखें और धोंकनी से तव तक धोंकते रहें जब तक कि गोली 
में मिश्रित सीसा भस्मीभूत होकर अपने अस्तित्व को नष्ट न कर दे। अब 
इस अवशिष्ट द्रव्य में 9०वां भाग विडनमक मिळाकर कच्छुप यंत्र रखकर 
स्वर्णादि सातों धातुओं का एक एक करके जारण करें । प्रत्येक धातु १-६ गुनी 
व हो जानी चाहिए और सव के अन्त में हीरा द्विगुण जारण करें । इसके 
वा समस्त रनों का भी ३-३ गुना जारण करें । इन सब विधियों के 
समास के के पश्चात्‌ दिव्य वनंस्पतियों के फर्को के रसों में समस्त औषध 
प वाजू लर Me पक सूषा में चन्द करके अग्नि पर रखें 
अन्द्र ही अन्द्र गोली बन जायगी । 
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सेवन--इस गोली का शालिग्राम के समान अंकुशी मंत्र से पूजन करके 
सुख में धारण करने से शरीर दिव्य-प्रभायुक्त हो जाता है । प्रतिदिन सुख में 
६धारण करने से आयु बहुत बढ़ जाती है । यहां तक कि मनुष्य आकाश मार्ग 
में उड़ने लगता है ? उसके मल-मूत्र में इतनी शक्ति आ जाती है कि स्पा 
मात्र से तांबे का स्वर्ण बन जाता हे? 
अनुपान--ढाक के फूल, तिळ ( काळी) और मिश्री ५ तोला दूध के 
साथ मिलाकर पान करते रहना चाहिये । 
( २४ ) कामदेवो रस 
तारं वञ्रं स्वणताम्र च सूतं लोहं गन्धं भागयुग्मं प्रकुर्यात्‌ । 
न्याद्रावेमंदेयेदेक्यामं चूर्ण स्वा काचकूष्यां निवेश्य ॥ 
कूपी चापि पूरयेत्सिन्थुचूर्णसुद्रां द्त्वा शोपयेत्तस्प्रयत्नात्‌ । 
वहिं ङुयांद्वासरेक प्रयत्नात शीतं जातं खल्वमध्ये विचूण्यं ॥ 
अर्कचीरेणाथ भाव्यं हि सर्व कासस्यैवं पञ्कन्द्स्य नीरैः । 
मौशळ्या चे गोकछ्षरस्य द्रवेण त्रिस्त्रिवेंलां भावनां च प्रदद्यात्‌ ॥ 
काकोल्या च व।जिगन्धाशताह्वा-दुःर्पर्शानां चे सचे रसर्भावयेच्च । 
चूर्ण कृत्वा मिश्रयेद्व्योपचूण कर्पूरं चे ङुङ्कुमैलाळचङ्गम्‌ ॥ 
कस्तूरी च पूचचूर्णारषडंशां कार्या सर्वेः शकरा चे समा च। 
सत्तेच्चेवं निप्कमात्रं प्रयस्नाङ्गोक्षीरं वे चानुपाने विधेयम्‌ ॥ 
मिष्टाहार सेवयेच्चेव नाम्लमोजस्तेजो वर्धते वे बल च। 
सौन्द्यं चे जायते सुन्दरीणां वृद्धिः कामे नेव हानिश्च वीर्य ॥ 
तस्मास्सेव्यः कामदेवो रसोऽयं चृष्यपृक्तस्व्वेष योगो वरिष्ठः ॥ 
( रसप्रकाश सुधाकर ) 


पारद्‌ गंधक २-२ तोळा लेकर कञ्जळी बना ळे । चांदी, हीरा, स्वर्ण, ताम्र 
और लोहमस्म २-२ तोळा लेकर कउजळी सें मिलाकर घृतकुमारी के रस के 
साथ भावना द्‌ । प्रगाढ होने पर और खूब सूख जाने पर आतशी शीशी सें: 
सर दें और शीशी का सुख मिट्टी ( नमक मिश्रित ) से बन्द करके बालुकायंत्रः 
द्वारा पाक करें । स्वांग शीतल होनेपर औषध द्रव्य निकाळ ले और उसे पीस 
छं । अब मदार के दूध, कासमूळ के स्वरस, कमछकन्द के रस, भूसली काथ, 
गोखरू के छाथ, काकोळीस्वरस, असगन्ध स्वरस या क्वाथ , शतावर और 
जवासे के क्वाथ की अळग-अळ्ग ३-३ भावनाय दे। अब इस भावित द्रब्य 
में सोठ, काळीमिरच, पीपल, कपूर, केशर, इलायची, लोंग और कस्तूरी, सव. 
समान भाग लेकर चूण करके परस्पर मिळाळं और खरळ में खूब बारीक चूर्ण 
तयार करके | इस समस्त औषध द्रव्य के बराबर शुद्ध देशी शकरा मिला छे |; 
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० छु 
साथ १ निष्क की मात्रा में सेवन कर । 


अनुपान--गोदुग्ध के स 


परिबजेन--इस रस के सेवन काळ 


परित्याग कर । त तीण अ शेयर लियो २ 


अभिवृद्धि होती है । पुरुषों के सेवन करने | 
हीं होता । यह रस एक श्रेष्ठ वोय्ये- ` 


उपयोग--इस रस के से 
सेवन करने से उनकी सुन्दरता की 
से ख्ीसम्भोग करने पर भी चीय्य क्षय न 


वर्धक योग है । 
(सबा 
सूतं चैकं गन्धकं च त्रिभागं नागं ङ्ग शुल्वतारं च हेम । 
अभ्रे .छोहं तारमाक्षीकवज्रमेकेकं ये शोघयिस्वा प्रदेयम्‌ ॥ 
सुण्डीशवेताकाकमाच्यश्वगन्धानिरुण्डयो चे शुङ्गराजेन शुक्तः | 
रसेरेषां बासरान्‌ त्रीन्‌ प्रम्ात्खर्वे सम्यग्गोलक कारयेद्धि ॥ 
ततो घे झोषयेत्तं च गोळं छेपाः सम्यक्‌ पञ्च सा ञ्चः प्रदेयाः । 
भाण्डं चार्धं पूरयेद्दाळकाभिमध्ये गोळं निष्चिपेन्सुद्येच ॥ 
अरिन ुर्याद्यामपष्टयष्टमात्रं शीते सिद्धो जायते वे रसोऽयम्‌ । 
कृष्णाववाथेर्भावनाः पञ्च देया आई्रेणेव॑ भावयेत्पद्चवारान्‌ ॥ 
उवाळासुख्याः स्वे रसैः सप्तवारं भाव्यं चाथो सूयवारं हि वह्नेः ॥ 
निर्गुण्ड्या वे भावना भानुमाच्राः पश्चात्कार्या वज्ञमात्रा वटी हि ॥ 
देया सञ्चिः पन्चमांशा हि कृष्णा तद्दच्छुण्ठी चूर्णिता तत्प्रमाणा । 
कासे खासे मृत्रकृच्छे ग्रहण्यामशःशोफे चाश्मरीमेढ्रोगे ॥ 
मन्दे ग्नौ वातरोगेऽथ शूखेऽपर्मारे चे सन्निपाते बळासे । 
सेब्यो वल्लं चाद्रकेणापि सम्यक्‌ क्षारं चाग्छे वर्जयेच्चापि पथ्ये ॥ 
( रसम्रकाश सुधाकर ) 


पारद १ भाग, गन्धक ३ भाग = इन दोनों की कञ्जली' बनाकर रख छें। 


सीसा, वंग, तान्न, चांदी, स्वर्ण, अभ्रक, लोह, रौष्यमाक्षिक और हीरा--इन 
सर्घो की अलग-अलग १-१ भाग भस्म लेकर पारद गन्धक की कञ्जली में 
मिला छे। अब गोरखमुण्डी, अतीस, मकोय, असगन्ध, सम्हाल और 'ंगराज 
अस्येक के स्वरस से ३-४ दिन तक भावनाय दें । प्रगाढ होने पर गोळा बनाव 
और सुखाकर उसपर पत्ते छपेटकर पांच परत का मिट्टी का लेप करके सुखा ठे! 
अब एक मिट्टी की हांडी में आधा रेती भर दें और उस पर गोळा रख दें और 
फिर से रेती हांडी के मुंह तक भर दें । इस हाँडी का मुख एक सकोरे से ढक 
कर कपडमिट्टी कर दें । हांडी को मन्दारिन पर रखकर ६८ प्रहर की आंच दे । 
य शीतळ होने पर औषध द्रव्य को निकाळकर बारीक चूणे कर छं। इस 


में मधुर और अम्छपदार्थो का | 


| 
`| 
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| 
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चूण को पीपल और अद्रक की ५-५ भावनायें दें । कळिद्दारी स्वरस 
७ भावना, चीतासूल क्वाथ और सम्भाळु स्वरस की १२-१२ भावनाय दें 
और २-२ रत्ती की गोलियां वना लें। | 
२ रत्ती की १ गोली को पीपल और सोंठ के चूण में मिलाकर अद्रक के 
रस के साथ लेने से कास, श्वास, सूत्रकृच्छू, ग्रहणी, अका, शोथ, अश्मरी, 
उपदशादि शिश्नरोग, अग्निमान्द्य, वातव्याधि, शूल, अपस्मार, सन्निपात और 
कफ का नाश होता है । | 
अचुपान--में अद्रक का सेवन करं । 
अपथ्य--में ज्ञारद्वब्य और खट्टे अम्छ पदार्थों का परित्याग करें । 
( २६) हीरावेध्यो रसः 
द्वौ भागौ सृतहीरस्य ह्यश्नकस्य त्रयः पुनः । 
भस्म सूतस्य 'चत्वारः पट्शुद्धगन्धकस्य च ॥ 
सतलोहस्य द्वी भागो चतस्वारस्तारकस्य च । 
रोचनाया भवन्त्यत्र भाषनाः पञ्च सूतके ॥ 
तथा सुवचंलायाश्च दातव्या भावनाः क्रमात्‌ । 
अथो इढायाँ सूषायां मध्ये दरवा च तं रसस्‌ ॥ 
पुनः शरावद्वितये दुत्वा पश्चाह्विसुदगयेत्‌ । 
हस्तप्रमाणके कुण्डे देयः शनेरघुः॥ 
द्वियामं यावदेचेतच्छीतमादाय तं रसस । 
विधाय भेरवस्याञ्थ पूजनं भिषजस्ततः ॥ 
गुञ्जासेकमसुं दद्याद्धीरावेध्यं रसेश्वरस्‌ । 
सरिचेन समं प्रातस्ततस्तास्वूलभच्तणम्‌ ॥ 
कोधमास्सयंसुस्सायं व्यायामं घर्मसेवनस्‌ । 
अतिप्रछपनं चिन्तामभ्यसूयां च वजयेत्‌॥ 
असस्यभाषणं चेव पथ्यं सेव्यं निरन्तरम्‌ । 
अनेन जायते पुष्टिरश्थारोम्यञ्च जायते ॥ 
अनेन सुखमाप्नोति पुत्रं चानेन चोत्तमस्‌ । 
अनेन नश्यते वायुरनेनायुश्च वर्धते ॥ 
अनेन लभते कान्तिमनेनापि जराञ्जयेत्‌। 
अनेन पलितं याति खालिस्यञ्च विशेषतः ॥ 
अनेन चञ्रकायाः स्याद्विरेपेण निरामयः । 
स्थावरं जङ्गमञ्चापि इन्रिमञ्चापि यद्विषस्र ॥ 


रत्न-विज्ञान | 

मै घोटे । पश्चात्‌ इस | 

नों को गधे के सूत्र में एक ससाह तक ्‌ इसन | 

टे हुये उ से भरी हुई इण्डिका में डाळ कर- इस हाण्डी का मुख | 
ठीक-ठीक बन्द कर दें और स्वेदन करें । हाण्डी स्वांगशीत होने पर पारद को | 
निकाळ छें और उसे बार-बार बखपूत करके साफ करफ। अब इस स्वच्छ हुये 


पारद को एक पात्र में अलग रख द्‌ । 
२ रत्ती शुद्ध हीरा को खूब तपा-तपाकर उपरोक्त पारद में ७ वार बुझाव | 
हो जाती है। यदि भस्म न हो पावे तो हीरे को | 


इस विधि से हीरे की भस्म ४ 
छोह निर्मित सूपा में रखकर पाँच बार तपाच और पांच ही बार कटेली के 


काढे में बुक्तावे । भस्म अवश्य हो जाती है । हू 

अब इस भस्म हुई हीराभस्म को एक सूषा में रखें और थोदा-सा ( वसु- | 

मात्र ) तेळ उसी सूषा में डालकर गरम करें। खूब गरम हो जानेपर अयसा 
ही हीरा बुझाये गये पारद के आधे भाग को भी इसी सूपा में डाळ द पृं | 

सीसे के बरक ६ माझा तथा सोने के घरक ६ माशा उसी मूपा में डारू दूँ | 

और अग्नि पर किञ्चित्‌ मन्दाग्नि दै जिससे सब वस्तुय परस्पर मिल्‌ जावे। | 

अच आधा बचा हुआ पारद भी इसमें मिला के और गरम करें । एक दिल हो 

जाने पर खरल में डालकर घोटे । ठीक-ठीक घुर जाने के बाद एक गोळा चना 

छ और शरावसभ्पुट करके उसे जमीन की थोड़ी-सी गहराई में गाइकर ऊपर 
से कोयळों की भांच दें । अग्नि की ज्वाला शान्त होनेपर एवं स्वांग शीतळ | 
होने पर औषध द्रष्य को निकाळ छें। इस प्रकार की विधि से तैयार किया | 
हुआ हीरावेध्य नामक प्रसिद्ध रसराज बढ़े ही यत्न से प्रस्तुत किया जाता | 
है। इस रस का जहाँ तहा विज्ञापन या उपयोग नहीं करना चाहिये । मौका | 
पड़ने पर ही इसका उपयोग करना चाहिये । जब कि सन्निपांत में रोगी सूच्छित | 
हो जाता दै तब उसके ताळ प्रान्त में चौथाई रत्ती की मात्रा में मर्दन करने | 
से या सुई की नोक से छेद करके थोड़ा-सा खून आने पर उस स्थान में मर्दन | 
करने से रोगी को चेतन्य आ जाता है एवं. सन्निपात से सुक्ति मिळती है। _ 
रोगी को प्यास छगने पर शीतळ जल दें। पथ्य के रूप में शबरा, ईख, मिश्री, | 
तिरी दूध, खीर, केला, रंसाळा, फालसा और शर्यत आदि देना चाहिये । | 
अग्निवधक, अहणीरोग नाशक, क्षय और कुष्ठ रोग को नष्ट करता | 

है । अलुपान भेद से थह समस्त रोगों को नाश करता है । | 


सृत्युज्ञयरसः 
हे वञ्जभस्म रसभस्म मौक्तिकं मदित च खत निस्बुवारिणा । 
तचच कक्कुटपुटेन पाचितं चूणयेन्मधुयुतं हि वज्ञकस्‌ ॥ 
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वर्षमान्नमपि सेवितं जयेन्सत्युमेव सकला रुजा अपि ॥ 
( रसप्रकाश सुधाकर ) 
हीरा, पारद और मोतीभस्म समान मात्रा में लेकर नीवू के रस व्ही 
भावना देकर गोळा बनाळें और गोळे को शरावसम्धुट में चन्द करके कुक्कुटपुट 
द्वारा साफ करे । 
सेवन--३ रत्ती की मात्रा में इस रस को मधुके साथ यदि एक चर्ष तक 
सेवन किया जाय तो मनुष्य की अकारूरूत्यु नहीं होती तथा ससस्तरोग नष्ट 
होते हैं । 
बिजयपपेटी . 
रसं बज्ने हेमतारं मौक्तिकं ताञ्रमञ्चकस्‌ । 
सर्वतुल्येन गन्धेन ङुर्याद्विजयपपंटीस्‌ ॥ 
दुर्वारां ग्रहणीं हन्ति ढुःसाध्यां बहुवापिकीस । 
आमशूर्मतीसारं चिरोस्थमतिदारुणस्‌ ॥ 
प्रवाहिकां षडशाँसि यचमाणे सपरिग्रहस्‌ । 
शोथञ्च कामलां पाण्डुं प्छीहयुर्मजलोद्रम्‌ ॥ 
पक्तिशूलाम्ळपित्तं वातरक्तं वमिं ञ्रमिम्‌ । 
अष्टादशविधान्‌ कुष्ठान्‌ प्रमेहान्‌ विपमञ्वरान्‌ ॥ 
'चतुर्विधमजीर्णञ्च मन्दार्नित्वमरोचकस्‌ । 
जीणोऽपि पर्परीं कुर्वन्‌ वएपा निर्मलः सुधीः ॥ 
जीवेद्वपंशत श्रीमान्‌ वलीपछितवजितः । 
प्रातः करोति नियतं सततं द्विगुञ्ञास्‌ 
यस्तां स चिन्दति तुला कुसुमायुधस्य 
आयुश्च दीर्घमनघे वपुपः स्थिरत्वं 
हानि. चळीपलितंयोरतुल वल्च्य ॥ 
जराव्याधिसमाकीर्ण विश्वं इप्ट्चा पुरा हरः 
चकार पपेटीमेतां यथा नारायणः सुधास्‌ ॥ 
( रसचन्द्रिका, भेषज्यरत्नावली ) 
शुद्ध पारद, हीराभस्म, स्वर्ण, चांदी, मोती, तात्र और अभ्रकभस्म १-१ 
भाग, गन्धक समस्त द्रब्य के बराबर लेकर मिला छे और पपरी निर्माणविधि 
से पपंटी यना ळं तथा पीसकर सुरक्षित रख छ । 
सेबन--२ रत्ती की मात्रा में इस पपटी के सेवन से कष्टसाध्य और 
बहुत पुरानी संग्रहणी, अत्यन्त कष्टकर और पुराना आमशूल एवं अतिसार, 
प्रवाहिका, ६ प्रकार के अश, सोपद्रव राजयचमा, शोय, कामला, पाण्डु, 
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व्छोहा, गुदम, जलोदर, पक्तिशूल, अम्लपित्त, वातरक्त, वसन, भ्रम १८ प्रकार ३ 
कुष्ठ, प्रमेह, विषमज्वर, अजीर्ण ( ४ प्रकार का ); अग्निमांद्य और अरुचि रोश 
नष्ट होते हैं । वृद्ध व्यक्ति भी इस पर्पटी के सेवन करने से वह बलिपछित से | 
रहित और निर्मल, स्वच्छु-बुद्धिवाळा होकर ( १०० वर्ष) तक जीता है | 
प्रातःकाळ सेवन करने से अत्यन्त कामोत्तेजना होती है । 
भगवान्‌ शंकर ने जब इस संसार को व्याधिग्रस्त देखा तब इस परी ' 
'का निर्माण किया जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अस्त का निर्माण किया था। | 
भूताछुशरसः 
सूतायस्ताम्रमभ्रद्य मुक्तां चापि समं समस्‌ । 
सूतपादोत्तमं वज्रं शिळागन्धकनालकम्‌ ॥ 
तुरथं रसा्जनं शुद्धमब्धिफेनं शिळाअनस्‌ । 
पञ्चानां लवणानाञ्च प्रतिभागं रसोन्मितस्‌ ॥ 
शङ्गराजचित्रवञ्रीदुग्धेनापि  चिमदूदयेत्‌। 
दिनान्ते पिण्डिकां कृत्वा रुदूध्वा गजपुटे पचेत्‌ ॥ 
भूताङ्कशो रसो नाम नित्यं गुन्जाद्वयं लिहेत्‌ । 
आद्वेकस्य रसेनापि भूतोन्मादनिवारणम्‌ ॥ 
पिप्पण्याक्तं पिवेच्चाचु दृशमूछकपायकस । 
्वेदयेत्कडुतुम्ब्या च तीचणं रूक्तञ्च वर्जयेत्‌ ॥ 
माहिपञ्च शृतं चीरं गुवंचमपि भक्तयेत्‌। 
अभ्यङ्ग कटुतलेन हितो भूताछुशे रसे ॥ 
( रसराजचुन्दर, रसचन्द्रका, रसेन्द्रसारसंम्ह, रसरत्नाकर, 
; न्‍ भैपज्यरर | 
पारद रोधक १-१ भाग लेकर कज्जली बना ढें। इस कज्जली मेक | 
तानन, अअक और मोतीभस्म १-३ भाग, हीराभस्म ने | 
ताळ, अंजन और तुत्थभस्म १-१ भाग ८ के भाग, मेनसिल, ह्रः 
पर ? रसात, समुद्रफेन और पांचो नमक 
१-१ भाग सिला रू । अब भरंगराज रस, चीताक्का | 
१ थ और थूहर के दूध की ३-१ | 


क इसार को ३, रची, की मात्रा में अद्रक रस के साथ सेवन | 


करने से और अनुपान में पीपछचूर्ण और दशमूछ काथ के सेवन करने से . 


उन्माद रोग नष्ट होता है । 
पथ्य- अतिदिन सरसों के तेक की मालिश और मेंस का घी तथा दूष | 
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'एचं गुरु पदार्थों का सेवन करें । दो-दो दिन का अन्तर देकर कडवी तुम्बी के 
'काथ से वाप्पस्नान भी करना उत्तम है । 
अपथय---तीचण और रूखे पदार्थों का सेवन न करे । 
प्रमेहकुञ्जचरकेसरीरसः 
रसगन्धायसाभ्राणि नागवङ्गौ सुवर्णकस्‌ । 
वज्रकं मौक्तिकं सबमेकीकृत्य विचूणयेत्‌ ॥ 
दतावरीरसेनेव गोलकं शुप्कमातपे। 
बुद्ध्वा शुष्क समुद्ः्टत्य शरावे सुइढे च्षिपेत्‌ ॥ 
सन्धिळेपं सुदा कुर्याद्‌ गर्ते च गोमयाग्निना । 
पुटेद्याम चत्तुःसङ्कयसुद्ष्टव्य स्वांगशीतलम्‌ ॥ 
र्ळचणं खढ्वे विनिक्तिप्य गोले तं मदयेद्‌ इढम्‌ । 
देवबाह्मणपूजाञ्च ङृस्वा ए॒त्वाऽथ कूपिके ॥ 
खादेद्वर्ळट्वयं प्रातः शीतं चानु पिवेजलम्‌ । 
अष्टादराप्रमे हांश्च जयेन्मासोपयोगतः ॥ 
पुष्टि :तेजो वलं वणं शुकवृद्धिमचुत्तमास्‌-। 
अन्नेर्चेले चितचुते मेहङुन्जरकेसरी ॥ 
दिव्य रसायनं श्रेष्ठं नात्र कार्या विचारणा ॥ ( रसचन्द्रिका ) 
प्रथम पारद गन्धक समान मात्रा में लेकर कज्जलही तय्यार कर ळे । इस 
'कज्जली में लोह, अञ्रक, नाग, चंग, स्वर्ण, हीरा और मोतीभस्म समानमात्रा में 
लेकर मिला छे और दातावर के रस की भावना देकर गोला बनाल्‍ू। इस गोळे 
को ठीक प्रकार से सुखाकर शरावसम्पुट में बन्द कर दें और एक गर्व में 
रखकर उपरको की आंच दें। गत में उपळे इतने भरना चाहिये कि जिसकी 
आंच ४ प्रहर तक बनी रहे । स्वांगशीतळ होने पर औषध द्रव्य निकालकर 
सुरक्षित रख दें। 
सेवन--इस रस को ६ रत्ती की मात्रा में शीतल जळ के साथ एक मास 
तक सेवन करने से १८ प्रकार के प्रमेह नष्ट होते हैं तथा पुष्टि, तेज, बळ, व्ण, 
शुक्र और अग्नि की बृद्धि होती है । यह एक दिव्य और उत्तम रसायन है । 
इस रस का सेदन देव ब्राह्मणों के पूजन के बाद करना चाहिये । 
कन्दृपेसुन्द्रोरसः 
सूतां वञ्रमहिसुक्ता तारं इेमसिताञ्जकस्‌ । 
रसेः कार्पासकानेतान्‌ मर्दयेद्रिमेदजेः ॥ 
्रचाळं चूर्णगन्थस्य द्वि द्विकर्षो चिमिश्रयेत्‌। 
प्रवाळ चूणेगन्धस्य विसये स्रगश्वंगके ॥ 


प्र रत्न-विज्ञान 


च्षिप्स्वा झदुपुटे पवस्वा भावयेद्धातकी रखे: 
काकोळीमधूक मांसी वलान्नयंविषयुद्स्‌ ॥ 
राक्षा पिप्पछि वंदाकं बरी पर्णचतुष्ट्यस्‌ । 
परूपकं कसेख्श्च मधुकं वानरी तथा ॥ 
भावयित्वा रसैरेषां शोषयित्वा विचूर्णयत्‌। | 
पुळास्वक पत्रकं मांसी ळवंगारए केशरम्‌ ॥ | 
सुस्तं स्रुगमदं कृष्णा जलं चन्द्रश्च मिश्रयेत्‌ । 
पुतच्यूणेः शाणमितेः रसं कन्दपसुन्दरस्‌ ॥ 
खादेच्छाणमितं रात्रौ सिताधान्नीविदारिका । 
एतेषां कर्पचूर्ेन स््पिष्क्षेण सम्मितम्‌ ॥ 
तस्यानु द्विंपळं क्षीरं पिबेत्सुखितमानसः। 
रमणीरमयेट्ठह्वीन हानि क्वापि गच्छति ॥ 
( रसराजसुन्द्र, रसप्रकाशसुधाकर ) 
पारद, हीरा, सीसा, मोतो, चांदी, स्वणं और अश्क भस्म १-३ | 
तोला छेकर कपास और खेर के छाथ की भावना दें और इसमें प्रवाळ. | 
भस्म और शुद्ध {गंधक २॥--२॥ तोला मिला दें। अच्छी तरह खरछ 
करके हिरन के सींग में भरकर सुख को बन्द कर दें और ख्घुपुटम ' 
पाक करें । ( स्वांगशीतल होने पर औषधद्रव्य को निकाळकर धाय . के फूल, | 
काकोळी, महुआ, जटामांसी, बळा, अतिबला, महावछा, मीठातेछिया, | 
हिंगोट, दाख, पीपल, बन्दा, शतावर, शाछपर्णी, पृष्णिपर्णी मुह्ृपर्णी, मापपणी, ' 
फाल्सा, कसेरू, मुलेठी और केवांचके बीज का छाथ या रस की अलग अलग | 
गकल सतना: दें और अब इसमें इलायची, दाळचीनी, तेजपात, जटामांसी, | 
लोंग, अगर, कैशर, नागरमोथा, कस्तूरी, पीपल, सुगन्धचाला ओर कपूर | 
प्रत्येक का चूण ४-४ माशा मिळा के और सुरक्षित रख दे । जड 
सेवन--इस रस को ४ माझा की मात्रा सें, मिश्री, आंवला और विदारी- | 
कन्द १। तोळा तथा घुत १) तोळा के साथ सेवन करने से सम्भोग शक्ति 
अत्यन्त बढ़ जाती है । 
पक 2004 १० तोला दूध. पीना चाहिये । इस रस को खाकर | 
कुछ भी थकाचर नहीं प्रतीत होती । | 
रत्नप्रभा वटिका 
स्वण बक मं नागं वक्ज्ञ पित्तलम्‌ । 
माक्षिकं रजतं वञ्रं लौह ताल्ख खर्परस्‌ ॥ 
केद्रयाः काकमाच्याश्च वासकस्योरपलस्य च | 


हीरा ४६ 


स्वरसेन जयन्त्याक्ष कपूरसलिलेन च ॥ 
भावयित्वा यथाशाख्रमहोरात्रगतः परम्‌ । 
सम्म््यांतन्द्रित) कुर्याद्‌ भिषरगुञ्जामिता वटीः ॥ 
एकेकाञ्च प्रयुक्षीत प्रातराशं वळास्डुना । 
उष्णेन पयसा वापि केशराजरसेन वा ॥ 


इयं रत्नप्रभा नास्नी चटिका सचसिद्धिदा । 
सर्व्रीरोगहन्त्री 'च वल्या वृष्या रसायनी ॥ ( अपज्यरत्नावली 2 


स्वर्ण, सोती, अभ्रक, सीसा, चंग, पीतल, स्वणमाक्षिक, चांदी, हीरा, लोह, 
हरताळ और स्वर्णभस्म समान मात्रा में लेकर मिला ळं और केला, मकोय, 
अडूसा, नीलकमल और जयन्ती रस की १-१ भावना देकर पश्चात्‌ कपूर जळ 
से १ दिन रात खरळ करके १-१ रत्ती की गोलियों चना छ । 
सेबन--इस रस को प्रात: काळ सेवन करने से समस्त खत्री रोग नष्ट 
होते हैं । चलचीयं की वृद्धि होती दे । 
अनुपान- मैं खरैरी छाथ या उष्ण दुग्ध अथवा ग्टेगराज के रस का पान 
करना चाहिये । 
महोदधिरसः 
रखं गन्धं तथा हेम बजविद्रममौक्तिकम्‌ । 
सुहीत्वा समसारोन मंदयेत्‌ त्रिफलास्डुना ॥ 
गुञ्जाद्धप्रमिताः कुर्याद्‌ वरीश्छायप्रशोषिताः । 
एकेका दापयेदासां यथादोपाजुपानतः। 
रुद्धान्त्रस्वमन्त्रवृद्धि तथान्यानन्त्रेजान्‌ गदान्‌ । 
चातपित्तकफोर्थांश्च सर्वान्‌ हन्ति महोदधिः ॥ ( भेषज्यरत्नावळी ) 
प्रथम पारद गंधक समानमात्रा में लेकर कउजळी चना ळं। इस कज्जली में 
स्वर्ण, हीरा, प्रवाळ और मोतीभस्म समान मात्रा में डाळकर त्रिफला क्वाथ की 
भावना दे और आधी आधी रत्ती की गोलियां बनाकर छाया शुष्क कर छं । 
सेवन--इस रस को दोपानुसार अनुपान के साथ सेवन करने से रुद्धांत्र, 
आंत्रवृद्धि, वातज, पित्तज तथा कफज अन्यान्य समस्त रोग नष्ट होते हैं। 
सृगाङ्करसः ( सहा ) 
निरुस्थभस्म सौवणे द्विगुणं भस्मसूतकम । 
द्वियुणं भस्म सुक्तोत्थं शुकपुच्छं 'चतुगुणस्‌ ॥ 
सतताप्यं च पञ्चांदां तारभस्म चत्तुगुंणस । 
सप्तभाग प्रवालं च रसतुस्यं च रङ्कणम्‌ ॥ 
सवेमेकत्र सम्मदं त्रिदिनं लुङ्गवारिणा । 





६० रत्न-विज्ञान 


ततश्च गोळकं कृत्वा शोपयित्वा खरातपे ॥ 

लवणैः पान्नमापूर्य तन्मध्ये गोलक क्षिपेत्‌ । 

तन्सुखं तु सदा रुध्वा पाचेद्यामचतुष्टयस्‌ ॥ 

आक्कष्य चूर्णयेत्‌ शुद्धं चतुःपष्टिविमागतः । 

बच्च॑ वा तदभावे तु वेक्रान्तं पोडशांशिकम्‌ ॥ 
महामगाङ्कः खळ एप सिद्धः श्रीनन्दिनाथप्रकटीकृतोऽयमस्‌ । 
वढ्लास्य सेव्यो मरिचाज्ययुक्तः सेव्यो$यवा पिप्पछिकासमेतः ॥ 

तत्रोपचाराः कतंब्याः सर्वे क्षयगदोदिताः । 

वल्यं वृष्यं च मोक्तव्यं स्यजेत्सूतविरोधि यत्‌ ॥ 
यचमाणं बहुरूपिणं ज्वरगदं गुल्मं तथा विद्रधिम्‌ , 
मन्दार स्वरभेदकासमरुचिं वान्ति च मूर्छां अमिस्‌ 
अष्टावेब महागदान्ग्रहगदान्‌ पाण्ड वामयं कामळान्‌ , 
पित्तोस्थांश्च समग्रकान्‌ बहुविधानन्यांस्तथा नाशयेत्‌ ॥ 

( रसराजसुन्द्र, रसायनसारसंग्रह, रसचन्द्रिका, भैपज्यरत्नावळी ) 


निरुत्थ स्वणभस्म १ भाग, पारदुभस्म १ भाग, सुक्ताभस्म ३ भाग, गंधक | 
४ भाग, स्वर्ण माक्षिक भस्म ५ भाग, चांदी भस्म ४ भाग, प्रधालभस्म ७ | 
भाय, सुहागा भस्म २ भाग--इन सर्वा को मिलाकर विजौरे नीबू के रस की 


तीन दिन तक भावना देकर गोळा बना छें। इस गोळे को कड़ी धूप में सुखा | 


कर कपड़ा छपेटे और एक अंगुळ मोटा मिट्टी का लेप करके सुखा छे तथा 
नमक से भरी हुई हांडी के मध्य में रखें और हांडी का सुख बन्द करके ४ 
प्रहर की आँच दें । सवांग शीतल होने पर औषध द्रव्य निकाल कर ६४ बाँ 
भाग हीराभस्म--अथवा यदि हीरा अस्म न हो तो १६ वो भाग चेक्रान्त अस्म 
डालकर खरछ करें और सुरक्षित रख दें। 
, त्रैलोक्यचिन्तासणिरसः 

रस बज्न हेमतारं ताम्रतोच्णाभ्रकं स्ृतस्‌ । 

| गन्धकं भौतिकं शङ्कं प्रवाळं ताळकं शिला ॥ 
 शोधितञ्च समं सवं सप्ताहं भावयेद्‌ इढम्‌ । 

चित्रमूळ्कषायेण भाजुदुग्धेदिनत्रयस्‌ ॥ 

निगुण्डोसुरणद्रावेवंज्रीदुग्धैदिनत्रयम ( 

अनेन पूरयेत्सम्यक्‌ पीतवर्णान्‌ वराटकान्‌ ॥ 

टङ्कण रविदुग्धेन पिष्ट्वा तेषां सुखं लिपित । ` 

रुध्वा भाण्डे पुटेरपश्चात्‌ स्वाङ्गशीतं विचूर्णयेत्‌ ॥ 

चूगतुह्य खतं सूतं घेक्रान्त सूदपादकस्‌ । - 


| 
। 
। 


हीरा : ६१ 


शिग्रमूलदवेः सर्च ससवारं विभावयेत्‌ ॥ 
चित्रमूछकपायेण भावना चेकरविदतिः । 
आद्रेकस्य रसेनेच भावना सस एव च ॥ 
सूचमचूर्ण ततः कृत्वा चूरणपादांशटङ्कणस्‌ । 
रङ्कणांदां वत्सनाभं तत्सम मरिचं क्षिपेत्‌ ॥ 
छवङ्गं नागरं पथ्या कणा जातीफलं एथक्‌। 
प्रत्येक चस्सनाभस्य पादांश चूर्णितं क्षिपेत्‌ ॥ 
मातुलुङ्ग आद्वंकस्य रसेन तद्विलोडयेत्‌ । 
'चतुरुञ्ञामितं खादेत्‌ कणात्षौद्रं लिहेदनु ॥ 
अनुपानेः समायोज्यं सवरोगोपञ्चान्त ये । 
वाहि दीपयते बढे च ङुरुते तेजो महद्दधते, 
वीर्य चद्धयते विपं च हरते दाब्य च धत्ते तनौ । 
अभ्यासेन निहन्ति रूस्युपलितं पुष्टि ्रदत्ते नृणा, 
कासं तुन्द्यते चयं क्षपयते श्वासं च निर्णाशयेत्‌ । 
वात विद्रधि पाण्डुशूळग्रहणीरक्तातिसारं जये- 
न्मेहप्लीहजळो दराश्‍्मरितृपाशो फो हळीमो द्रम्‌ । 
भूतोत्थं च भगन्दर उवरगणं चाशांसि कुष्ठाञ्जयेत्‌ , 
साध्यासाध्यरुजां निहन्ति स रसख्रेलोकय-चिन्तामणिः ॥ 
. ( रसराजसुन्दर, रसचन्द्रिका, बृहददूयोगतरंगिणी, 
योगरत्नाकर, सैषज्यरत्नावली ) 
पारद गन्धक को समान मात्रा में लेकर कज्जली तेययार कर रू। इस 
कज्जली सं हीरा, चांदी, तान्न, तीचण लोह, अभ्रक, मोती, शंख, ।प्रवाळू, हर- 
ताळ और मेनसिल भस्म समान मात्रा में चीता की जड़ के क्वाथ की ७ दिन 
तक भावना देकर मदार दूध, सम्हाळ के रस, सूरण रस और सेंहुड के दूध की 
अलग २ तीन तीन दिन तंक भावना देकर औपध द्रब्य को पीतवण की 
कौड़ियों में भर दें !' और दोडियों के सुख “को सुहागा ( मदार दुग्ध भावित ) 
से बन्द कर दें। अब इन कौडिर्यो को शरावसम्धुट में बन्द कर गजपुर को 
आंच दें । स्वांगशीतल होनेएर औषध द्रव्य निकाल ल और उसे पीसकर इसी 
पिसे हुए द्रब्य में पारद भस्म ( समस्त औषध द्रव्य के ) बरावर और वैक्रान्त 
भस्म ( पारदभस्म की अपेक्षा ) ३ भाग डालकर सहजना मूल और चीता 
सूल क्वाथ एवं अद्रक रस की क्रमशः ७, २१ और ७ भावना देकर इसमें 
सुहागा, मीठा तेल्या, काली मिच, लौंग, इलायची, सोठ, हरीतकी, पीपछ और 
जायफळ का चूण प्रत्येक ३-३ भाग मिळाकर नीबू और अद्रक के रस में घोट 
कर ४-४ रत्ती की गोरियां बना ळं । | , 





रह्न-विज्ञान 


६२ 
पीपल चूर्ण और मधु के साथ सेवन करने से समरू 


सेवन--इस रस को 
रोग नष्ट होते हुये अग्नि दीपन, बळ, तंज 
कास, क्षय, 
असेह, प्लीहा, 


अझै और कुष्ठ रोग नष्ट होते 
और सत्यु शीघ्र न होकर शरीर बहुत ही इक और मजबूत हो जाता है । 


रत्नगभेपोटलीरसः 
रसं वज्र हेमतारं नागं रौहञ्च ताम्रकस्‌ । 
तुल्यांशं मारितं योज्यं सुक्तामाचिकविद्रुमस्‌ ॥ 
ाङ्कुञ्च तुत्थं तुल्यांशं सप्ताहं चित्नकद्रनेः । 
मदुंयित्वा विचूर्ण्याथ तेन पूर्या वराटिका ॥ 
उङ्गणं रविदुग्धेन पिष्ट्वा तन्सुखमन्धयेत्‌ । 
मृद्भाण्डे तं निरुध्याथ सम्यग्गजपुटे पचेत्‌ ॥ 
आदाय चूणयेत्सवं निगुण्ड्याः ससभावनाः । 
आव्रंकस्य रसेः सप्त चिन्रकस्येकविंशतिः ॥ 
द्रवैर्माब्यं ततः शोष्यं देयं गु्ैकसम्मितस्‌ । 
यचमरोगं निहन्त्याशु साध्यासाध्यं न संशयः ॥ 
योजयेरिपप्पलीचौड्गेः सघ॒तेमरिचेस्तथा । 
महारोगाष्टके कासे उवरे श्ासेऽतिसारके ॥ 
पोट्टलीरस्नगमोऽयं योगवाहे नियोजयेत्‌ ॥ 


और वीय्य का वर्धन होता है। बिए | 
श्वास, वातप्रधान विद्रंधि, पाण्डु, शूळ, संग्रहणी, रक्तातिसार, | 
जळोदर, अश्मरी, तृषा, हळीमक, शोथ, उद्ररोग, भगन्दर, ज्‌, 
हें । बहुत दिन तक सेवन करते रहने से परित ' 


( रसराजसुन्द्र, रसकामधेचु, रसेन्द्रचिन्तामणि, रसरश्नाकर, | 
रसचन्द्रिका, रसेन्द्रसारसंग्रह, योगतरंगिणी, ब्रृहद्योगतरंगिणी, | 


- बरृहन्निघण्डुरत्नाकर ) 


_ पारद, हीरा, स्वर्ण, चांदी, सीसा, लोह, ताम्र, मोती, स्वर्णसाचिक, प्रवाळ, | 
शंख और तुत्थभस्म समान मात्रा में लेकर चीता छाथ की सात दिन तक | 
सावना देकर पीतवणं की बड़ी-बद़ी कोढ़ियों में भरकर (मदार दूध से भावित) | 
सुहागा से झुखबन्द कर दें और शरावसम्पुट में बन्द करके गजपुर सें फूंक दें। . 
स्वांगशीतल होने पर समस्त औषध व्रब्य को निकाळकर पीस छे और सम्हाल 
तथा अद्रक रस की ७-७ भावना देकर चीताकाथ की २१ भावना दें और | 


सुंखाकर सुरक्षित रख दे । 

ह १ रत्ती की मात्रा में पीप, कालीमिरच, मधु और घृत के साथ 
bo साध्य अथवा असाध्य सभी प्रकार का क्षय रोग निश्चय ही न 
'हता ई। ८ प्रकार के महारोग, कासश्वास, ज्वर भौर अतिसार रोग नष्ट होते 


| 


हीरा ६३ 


हैं। यह रस योगवाही है अतएब अनुपान भेद से समस्त रोगों में 
लाभप्रद है। 
सुरेन्द्राभ्रवटी 
अञ्ज सहख्शो दग्धं रसं दरदसम्भवस्‌ | 
फेटराजाम्भसा शुद्ध गन्धकं हीरकन्तथा ॥ 
विद्रुमं मौक्तिकं हेम रौप्यं माक्षिकमेच च । 
कान्तलोहञ्च सम्मच्य विधिना वहिवारिणा ॥ 
वल्लमात्रां वरीं कुत्वा छायायां परिशोपयेत्‌। 
एकेका योजयेत्प्राहो यथादोपानुपानतः ॥ 
क्लोमरोगचिनाशाय वंहेः सन्धुक्तणाय च। 
न सोऽस्ति रोगो लोकेऽस्मिन्यमियं न विनाशयेत्‌ ॥ 
यो यः समाश्रयेद्वायधिः क्लोमितं तमवेदय च । 
क्रियां संसाधयेदंधो यथादोषं यथाबलम ॥ 
अञ्ुग्राण्यज्नपानानि क्लोमामयनिपीडितः । 
सेवतोग्राणि सर्वाणि यत्नतः परिवर्जयेत्‌ ॥ ( भेपज्यरत्नावळी ) 
अथम पारद गन्धक समान मात्रा में लेकर कज्जळी तेथार कर रे। इस 
'कज्जळी में सहखपुटी अभ्रक, हीरा, प्रवाळ, मोती, स्वर्ण, चांदी, स्वर्णमाक्षिक 
और कान्त लोहभस्म समान मात्रा में मिलाकर चीतासूल क्वाथ की भावना 
देकर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना ळे । 
सेवन--बळ दोपानुसार अनुपान व्यवस्था करके इस रस के सेवन से 
क्लोमरोग नष्ट होते हैं । क्लोमरोग के रोगी को उग्र आहार-विहार को छोड्‌ 
देना चाहिये । संसार में ऐसा कोई रोग नहीं हे जिसे यह रस नष्ट न कर 
सकता हो । 
बसन्तङुसुमाकररसः 
एृथर्द्वौ हारकं चन्द्रः त्रयो घङ्गाहिकान्तजस्‌ । 
चत्वारः सूतं वञ्रञ्च प्रवाळं मौक्तिकं तथा ॥ 
भावना र॑ब्यदुरधेछुवासाशीद्विजलेनिंज्ञा । 
सोचकन्द्रसेः सस क्रमाद्भाव्यं प्रथक्प॒थक ॥ 
दातपत्ररसेनेव माळस्याः ङुसुमैस्तथा । 
पश्चान्छगमदेर्माव्यः सुसिद्धो रसराड भवेत्‌ ॥ 
कुसुमाकरबिख्यातो चसन्तपद्‌पूर्चकः । 
. खल्लद्वयसितः सेव्यः सिताज्यमघुसंयुतः ॥ 
बलिपछिहुन्मेभ्यः कामदः सुखदुः सदा। 





६४ रक्न-विज्ञान 


मेहघ्नः पुश्टिदः श्रेष्ठः पर वृष्यो रसायनम्‌ ॥ 
आयुद्ृद्धिकरं पुसां प्रजाजननमुत्तमस्‌ । 


दयकासदुपोन्मादरवा शरक्तविषार्तिजिव ॥ 
| 


सिताचन्दुनसंथुक्तमम्कपित्तादिरो गरित्‌ 
शुक्ळपाण्ड्वामयाज्शूलान्मूत्राघाताश्मर हरेत्‌ ॥ 
योगवाहि त्विदं सेव्यं कान्तिश्रीबळ्वधं नम्‌ । 


सुसास्म्यमिष्टमोजी च रमयेष्प्रमदाशतम्‌ ॥ 
मदनं मदयेन्मद घुउञ्वळयन्प्रमदानिव्वानतिविह्ृळयन्‌ । 
सुरतेः सुखदैगतिबिच्यवनैरतिसारञ्जपामयमेव सुहृत्‌ ॥ 


( रसराजसुन्दर, 2 
रसरत्नसमुच्चय, योगतरंगिणी, बृहद्योगतरगिणी, योगररनाकर, 


. बृहच्चिघण्डरत्नाकर, भेषज्यरस्नावछी, नपुंसकास्रत ) 
¢ 
स्वर्ण 


कमळ और चमेछी के फू्ों की अळग-अळ्य सात-सात भावना देकर सफेद 


चन्दन, सुगन्घवाळा, खस और हल्दी के छाथ की अलग-अलग सात-सात | 
भावना देकर कस्तूरी जल की भावना देकर ६-६ रत्ती की गोलियां बनाकर _ 


सुरक्षित रख दे । | 


रसेन्द्रसारसंग्रह, रसरत्नाकर, रसचन्द्रिका, 


>>>». 


और चांदीभस्म २-२ भाग, वंग, नाग और कान्तलोहृभस्म ३-३ ' 
भाग, रससिन्दूर, हीरा, प्रवाळ और मोतीभस्म ४-४ भाग--इन स्यो को | 
मिलाकर गोदुग्ध की भावना दे--इसके अलावा ईख, अडूसा, केले की जब, | 


सेवन--इस रस को मधु, मिश्री और घृत के साथ सेवन. करने से ' 
बलिपलित, प्रमेह, क्षय, कास, तृषा, उन्माद, श्वास, रक्तदोष, विषविकार रोग. 
नष्ट होते हैं । इसके अलावा श्वेतपाण्डु, मूत्राघात और अश्मरी रोग नष्टः | 


होते हैं । 
नष्ट होते हैं । [ 


इस रस को मिश्री और चन्दन के-साथ सेवन करने से अस्ळपित्तादि रो | 


७१ 
यह रस मधा, बळ, वीय्य, कामशक्ति, कान्ति और आयु को बढ़ाते हुये | 


पुन्न की प्राप्ति कराता है। 


इस रस के सेवन काल में उत्तम सात्विक आहार-विहार का पालन करने | 
से सौ-सौ खियो के साथ समागम करने की शक्ति आ जाती हे । इतनी काम” . 
शक्ति बढ़ जाती है कि कितनी ही मदमाती ख्री हो उसका मद्मर्दन करके 


उसे विह्वळ बनाया जा सकता है। 


इसके अलावा यह रस एक्‌ योगवाही है ॥ रोगानुसार अनुपानादि के. | 


साथ देने से समस्त रोगों में लाभप्रद है.। 


हीरा दश 


सर्वश्वरपर्पटीरसः 

रसोपरसछोहानि कापिकाणि एथक्‌ एथक्‌ । 
तेषु लोहानि सर्वाणि पापाणाः कठिनास्तथा ॥ 
घनसरवं च तस्सचं सस्मोक्कत्य प्रयोजयेत । 
रत्नानि वल्लतुक्यानि भस्मीकृत्य च सर्वदः ॥ 
पुभिश्चतुगुंणः सूतो यन्धस्तस्माच्चतुगेणः । 
कृत्वा कञ्जळिकां ताभ्यां क्षिपेल्लोहस्य भाजने ॥ 
प्रद्वाव्य वद्राज्वारेनिक्षिपेत्तद्नन्तरम । 
रसोपरसलोहानां रत्नानामपि सर्वदाः ॥ 
चूण भस्म च निक्षिप्य काष्ठेना$$लोड्य मेल्येत्‌ । 
ततश्च पोडशांरोन मिश्रयित्वाऽरुणं विषम्‌ ॥ 
गोमयोपरि नित्तिप्ते निक्षिपेस्कद्लीदले । 
पत्रेणान्येन रम्भायाः समाच्छाद्य प्रयत्नतः ॥. 
कराभ्यां चिपटीकृत्य क्षिपेदुपरि गोमयस्‌ । ` 
तततः शीतं समाहृत्य चूर्णयित्वा च पर्परीम्‌ ॥ 
विनिक्तिपेस्करण्डान्तः सम्पूज्य रसभैरवम्‌ । 
सर्वेश्वराभिधानेयं पपंटी परिकीर्तिता ॥ 
सर्चलोकहितार्थाय नन्तदिनेयं विनिर्मिता । 
रक्तियु्ता समानेया मरिचाह्ंसमन्विता ॥ 
चिद्रधौ पट्प्रकारायां देया वध्मसु सप्तसु । 
क्षयरोगेपषु सर्घेषु पाण्डुरोगे विशेषतः ॥ 
ग्रहणीरोगभेदेु ुस्मेष्वष्वविधेु च। 
सूळरोगेष्वरोपेषु प्छीहायां यङ्दामये। 
प्रमेहे सोमरोगे च प्रदरे जठरातिंघु। 
विरेषेण च मन्दाग्नौ सर्वेष्वाबतंकेणु च ॥ 
अचुक्तेप्वपि रोगेषु तत्तदौचिस्ययोगतः । 
रसोऽयं खळु दातव्यः शिवतुल्यपराक्रमः ॥ 
यद्द्‌ दुव्यमसार्म्यं हि जनानाझुपजायते | 
तत्सव सात्म्यमायाति रसस्यास्य निपेवणात्‌ ॥ 
दुःसाध्यो विद्र्धिर्मासाच्छान्तिमायाति निश्चितम्‌ ॥ 


( रसरत्नसमुच्चय ) 
डलोह, अञ्रक, कांस्य, 
धक, ` रोरु, कसीस हर. 


स्वर्ण, चांदी, तान्न, नाग, वंग, लोह, कान्तलोह, सुण 
€ © 
पित्तल, स्वणमाच्षिक, रौप्यमाक्षिक, तुत्थ, खर्पर, गन 
५ २० चि० 


र्न-विज्ञान 


अंजन और फिंटकिरी भस्म, कंकुछ और शिलाजीत १. ॥ 
णि, चन्द्रकान्तमणि, महानीलमणि, हीरा, ' 
नीलम, प्रवाळ, स्फटिक, चड्य ओर राजावत ' 
द्रव्य से ४ गुणा अधिक शुद्ध पारद और ' 
लेकर इनकी कजळी बना के और इस कजली ' 
खरल करें । एक लोहे के पात्र में रखकर | 
अग्नि पर चढ़ायें और एक काष्ठ दण्ड से औषध को चलाते जायें १. नव सदा 
औषध अच्छी तरह से पिघळ जाये तब उसमें मीठा तेखिया चूर्ण ( समस्त 
औषध द्रष्य का) वह भाग मिला छ। अब नीचे गोचर विछाकर ऊपर केले का , 
पत्ता विचा दें और समस्त औषध अन्य इस मखे के पत्ते पर डालकर दूस 
केळे के पत्ते से ढक दें और. हथेली से दबा दें तथा ऊपर गोबर विछादँ।.. 
१०-१५ मिनट बाद जब कि औषध शीतर हो जाये--निकालूकर पीस ल. 
और कारण्ड-पात्र में सुरक्षित रख दें । | | 
सेबन--मरिच और अद्रक के रस के साथ इस रस की १ रत्ती की मात्रा | 
सें सेवन करने से ६ प्रकार की विद्रधि, ७ प्रकार के . वत्मरोग, सब 
प्रकार के क्षयरोग तथा विशेष कर पाण्डु, संग्रहणी, और ८ प्रकार के गुश्मरोग, | 
यकृत्‌ और 'प्लीहारोग, जठररोग, प्रमेह, सोमरोग, प्रदर, . अग्निमांद्य समस्त | 
उदावर्तरोग नष्ट होते हैं। इसके अलावा और सी रोग अनुपान सेद्‌ से सेवन | 
करने से नष्ट होते हैं । | 
इस रस को सेवन करने के पूर्व भरवदेव का पूजन अवश्य करें। इस. 
रस को नन्दिन नामक महाशय ने बनाया है । 
यह रस दुःसाध्य विद्रधि या केन्सर को भी निश्चय से नष्ट करता हे। इस | 
रस के सेवन करने से असात्म्य पदार्थ भी सालय हो जाते हैं । | 
रत्नसागोत्तररसः 
वजे रक्त पझराग पुष्पं च ` नीलकम्‌ । 
[ वेडूय चाथ गोमेदं मौक्तिकं विद्रुमं तथा ॥ 
पञ्चगुज्ञामितं सव रत्नं भागोत्तरं परम । 
तत्रो विधा नेन भस्मीकुर्यात्‌ प्रयत्नतः ॥ 
सवस्मादृष्टगुणित भस्म वेक्रान्तसम्सवम i 
ततुल्य ताप्यजं अस्म तदवष्विसलभस्म च ॥ 
सवतख्धिगुणां तुर्यां रसगन्धककजलीस्‌ । 
सवसेकन्न सम्मद्य छागीदुग्धेन तदुद्दयहस्‌ ॥ 
विधाय पपरीं यत्नात्परिचूण्य प्रयत्नतः । 


६६ 


ताळ, मेनसिल, ी 
तोला, वैक्रान्त, सूर्यकान्तम 
मोती, माणिक्य, पन्ना, पुखराज, 

भस्म ३-३ रत्ती, उपयुक्त समस्त 
पारद से चार गुणा अधिक गंधक 
में समस्त औषध द्रब्य मिलाकर 
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चन्ध्याककोंटकीचूर्ण्कायेन परिमदयेत्‌॥ 
काननोरपल्चिंशव्या . पुटेत्पोडशवारकस्‌ । 
एवं रसो विनिष्पन्नो रत्नभागोत्तराभिधः ॥ 
सहावन्ध्यादिवन्भ्यानां सर्वासां सन्ततिप्रद्‌ः । 
देचोशाख्रे विनिर्दिष्टः पुंसां चन्ध्यस्वरोगचुत्‌ ॥ 
सोऽयं पाचनदीपनो रुचिकरो वृष्यस्तथा राभिणी 
सर्वव्याधिविनाशनो रतिकरः पाण्डुप्रचण्डातिचुत्‌ । 
घन्यो चुद्धिकरश्च पुत्रजननः सौभाग्यक्कद्‌ योषितां 
निदोपः स्मरमन्दिरामयहरो योगादरेपातिचुत्‌ ॥ 
( रसरत्नससुच्चय, रसचन्द्रिका ) 
हीराभस्म ५ रत्ती, पन्नाभस्म ६ रत्ती, माणिक्यमस्म ७ रत्ती, पुखराज- 
भस्म ८ रत्ती, नीळमभस्म ९ रत्ती, वेडूयंमणिभस्म १० रत्ती, गोमेद्भस्म 
११ रत्ती, सोतीभस्म ३२ रत्ती, प्रवाळभस्म १३ रत्ती, वैक्रान्त, स्वंणसाक्तिक 
और रौप्यमाक्षिकभस्म ८१-८९ माशा, पारद गन्धक ( समान भाग वाली ) 
की कज्जली समरत द्रव्य से तियुनी इन सवाँ को मिलाकर बकरी के दूध की 
२ दिन तक भावना देकर पपटी निर्माण विधि से पपरी बनाय और बांझ 
ककोड़े की जड़ के छाथ की भावना देकर गोळा बनाये । इस गोळे को शराव- 
सम्पुट में बन्द करके २० उपलो में फूंक दे । इस प्रकार १६ वार वांझ ककोडे 
की भावना और उपलों की आंच दें । 
सेवन--इस रस के सेवन करने से दीपन, पाचन, रुचिवर्धन, वीयवर्धन 
एवं गर्भिणी रोगनाशन होता है, पाण्डु और योनिरोग नष्ट होते हैं। काम- 
शक्ति भौर बुद्धि बढ़ती है। विशेषकर यह रस बन्ध्यत्व नष्ट करके सन्तति 
अदान करने में तथा सौभाग्य दान में सर्वश्रेष्ठ है । 


मणिपपंटीरसः 
चञ्रं मरकतं एुष्पमिन्द्रनीलं सुचूर्णितम्‌ । 
रसहिङुछगन्धञ्च कजलीं कारयेद्भिपकू ॥ 
द्राचयेत्तां लोहपात्रे पपंख्याकारतां नयेत्‌। 
निर्युण्डी-तुङसी:शिग्रधत्तररविवह्निजेः ॥ 
रसैन्योषवरारम्भासुरसेरपि भाषयेत्‌ । 
आद्रॅकस्य रसेनापि सप्तथा परिभाचयेत्‌॥ 
एवं सिद्धो रसो नाम्ना विख्याता मणिप परी ॥ 
सेविता गुञ्जया तुर्या निहन्यान्नासिकागदान्‌ । 
पथ्योपचारादिवशात सवंव्याधीन्‌ विशेषतः ॥ ( रसरत्नसमुच्चय ) 


रज्न-विज्ञान | 
दुभस्म, हिंगयुळ और गंधक समा 


दप 
bas रनक की कुळी चना ळे । इस कज्जळी में 


दद क क न्य को लोहपात्न a रखकर चूहे पर गरा | 
करें और पर्पटी निर्माण विधि से पदी बना छ। पर्पटी के शीतल हो जाने पर 
सम्हाल, तुलसी, सहजन, घतूरा, आक, 'चीता, सोंठ, मिरच, पीपल, त्रिफळा, 
कडा तथा अद्रक के रस पूर्व काथ की एयकू-शयकू ७-७ भावना द और सुर. | 


रख दँ। . | | 
पि सेवन--इस रस को + रत्ती की.मात्रा म मड के साथ सेवन करने हे 


अथवा दोषाइुसार ठीक-ठीक़ अनुपान के साथ. सेवन करने से समस्त नासारोग . 


` नष्ट ते हैं । अनङ्गनिगडो रसः 
मिहिरकुलिशमुक्तातालवेक्रान्तभास्व- 
न्मणिकुजमणिभस्मान्येकभागानि कृत्वा । 
कनकरजतताप्यव्योमसरचानि चत्वा- 
यंखिलसमरसेन्द्रं गन्धकं सवंतुल्यम्‌ ॥ 
रदुविदृलितमेतच्छी णकार्पासपुष्पा- 
रबुमिरमलतर खिर्भावयित्वा विशोष्य । 
क्रमदद्दनविपक्वं वालुकाका चकुम्मै 
न्रिदिनमथ कळांरोनाच्छुहालाहळेन ॥ 
युतमथ. मरिचेन्दुस्वक्पयो जातिको शा- 
मरकुसुमस्रगाण्डेर्भावयेउजायतेऽसौ । 
मद्ननिगडनामा मापमात्रो दिनादौ 
निशि च सुजगवज्लीप्णखण्डेन झुक्तः ॥ 
तदनु सुरभि दुग्धं पेयमंदपं. सिताढय' 
पुनरपि ससिताम्ळं चारुतास्बूलमध्यात्‌ । 
इह ससुदितमन्नं पथ्यमाह द्विजन्मा 
सुनिरखिळगदानामन्तके ख्यातचीयें ॥ 
(नं संसेष्य मत्यां रमयति रमणीदुन्दमा नन्दतुन्दे 
चामन्दं तस्य शुक्र छ च न च भवति प्रत्यहं वद्धते च । 
पण्डः पाण्ड्य जहाति प्रवळतरमपि प्रौढमाप्नोति गाइ 
शेफःपातित्ययुक्ते गतनवतिसमस्यापि म्यस्य चारु ॥ 
किं बहुना कथितेन ग्रृदेश्सौ यस्य नरस्य वसत्यसमस्य । 
पश्वशरस्य, शरस्यः शरव्यं संभवतीह सदा महिलाहृद्यस्थः ॥ 
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सेहान्विशतिमेप हन्ति सहसा यचमाणसुभ्न जये- 
दानाहम्रहणीग्रहान्म्ळपयति प्रौढ विधत्ते बलम्‌ । 
पाण्डुं खण्डयति प्रसद्म रचयत्यशोविनाशं भ्टशं 
पित्ता्रं दृळयत्यवश्यसुद्रष्याधि विलस्पत्यपि ॥ 
स जःकान्ति बळग्रमो दधिपणाइर्द्न्त नासाश्रति- 
ग्रोढि देहरढस्वमग्निपदुतां पुंसः प्रकुर्यादयम्‌ । 
रोगो नास्ति स यो न शान्तिसुपयास्येतेन भूमीतले 
भूमीपन्रजपूजितेन रमणीप्रेमास्पदेनाशितस्‌ ॥ 
( बृंहद्योगतरंगिणी ) 
पारदं १३ भाग, गंधक २२ भाग--इन दोनों की कउजळी बना छें। इस 
कज्जली में तान्न, हीरा, मोती, हरताल, चेक्रान्त, सूयकॉन्तमणि, माणिक्य, 
स्वण, रोप्य, स्वणेमाच्षिक और अभ्रकभस्म १-१ भाग मिला छे तथा लाछकपांस 
के फूछों के रस की तीन भावना देकर सुखा ळं और आतशी शीशी में भरकर 
वालुका यंत्र द्वारा तीन दिन तक पाक करें । स्वांगशीतल होने पर औषध 
द्रव्य निकाले । अब इसमें समस्त औपध द्रव्य का वो वां भाग मीठा तेल्या 
चूण मिळालं तथा ¦ कालीमिरच, कपूर, बंशळोचन, जावित्री, लॉग एवं कस्तूरी - 
चूर्ण मिलाकर खूब घोट डाळं और सुरक्षित रख दं । 


सेवन--इस रस को सुबह शाम पान के वीड़े में १ माशा की मात्रा सें 
डालकर सेवन करने से अनेक युवती ख्ियों के साथ सम्भोग करने पर भी 
वीय क्षरण नहीं हो पाता । ६० वपं की आयु के दृद्ध व्यक्ति के शिश्न में भी 
इढ़ता आ जाती है। नपुंसकता का नाश होता है । जो पुरुप इस रस का सेवन 
करेगा वह सदा युवती स्त्रियों का प्यारा चना रहेगा। २० प्रकार के प्रमेह, 
राजयच्मा, आनाह, ग्रहणी, अहवाधा, पाण्डु, अश, रक्तपित्त और उद्ररोग 
निश्चय नष्ट होते हें । इसके अळावा पांचों ज्ञानेन्द्रियों की शक्ति बड़ाते हुये 
कान्ति, ओज, बल, प्रसन्नता तथा जठराग्नि की वृद्धि होती है।यह रस 
समस्त रोगों को नष्ट करता है । 


“एण” 


मोती 


( Pearl ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं में नाम 
स्क्ृत--मुक्ता, मौक्तिक, सौम्या, तारा, तारका, स्वम्भसारः नीरज, 
आ बिन्दुफक ( राजनिघण्डु ) । झक्तिमणि ( भन्वन्त र| 
निघण्टु ) ।. रसोकूव ( केयदेव नि०)। सिन्धुजातम्‌ ( द्रव्यरत्नाकर ) ` 
शौक्तिक, सौक्तिक ( मदनपाछ नि० ) । शुक्तिज, शौक्तिकेय, .. शशिरत्न, 

शशिप्रिय ( रसतरंगिणी ), भौतिक,  जीवरत्न, अन्तःसार, ( रसञजछः | 
निधि ) । हिन्दी, म० गु०--मोती । अरबी, .फारसी-छछ, लोलो, मरवारीद, | 
मूर्वारीद, दुर । अंग्रेजी--पर् ( ९८४7] ) । छेटिन--मार्गारिया (\8788778) | 
पिनिक्टेडा मार्गारिटिफेरा ( Pinctada morgaritifera )।- | ८ 
आधुनिक प्राणिशाखज्ञों ने मोती और मोती की माता शुक्ति का समावेश 
'शुक्त्यादि वर्ग' ( ]ए. 0. ।485-—\3]।05०॥ ) में किया है । E 
उद्धवस्थान | 
भारतीय क्षेत्र--प्राचीन समय में मुख्यतः भारतीय समुद्र के किनारे 
मन्नार की खाड़ी ( 9] ०0! 7727) जो कि मन्नारद्वीप के कुछ दूर | 
दक्षिण की ओर तथा छंकाद्वीप के पश्चिमी किनारे से ८-१० मील की दूरी पर | 
समुद्वगर्भ से मोती निकालने का बहुत बढ़ा रोजगार होता था । सोराष्ट्र प्रान्त : 
के द्वारका नगरी के समीप ओखामण्डळ एवं कच्छु की खाड़ी में एक विशिष्ट | 
प्रकार की सुक्ताशुक्ति पाई जाती है । इन मुक्ताशक्तियों में राई च राजगिरा के 
दानों के बराबर छोटे औषधोपयोगी मोती उत्पन्न होते हैं । शुक्तियों का. 
उपयोग चिकित्सा में तथा सबसे अधिक कमीज व कोट के बटन एवं मन्दिरा | 
की दीवारों व फर्श पर उनकी चमक या सुन्दरता के लिये होता है। जाम- ' 
नगर सण्डछान्तगत नवानगर के पाश्‍वंवर्ती ससुद्रीयतटो में भी सार्गेरिरिफेरा | 
बलगेरिस ( Margeritifera ४५]8875 ) नामक सुक्ताशक्ति पायी जाती हें। | 
इन शक्तियों से भी कभी-कभी बहुमूल्य मोती प्राप्त हो जाया करते हैं। ' 
आओपधोपयोगी छोटे मोती तो पर्याप्त उपलब्ध होते रहते हैं। यहाँ के मोतियों 

को साधारण बाजारू भाषा में 'गामशाही' मोती कहा जाता है। 
का और मन्गास के समुद्रीयतर्टों में भो सुक्ताशुक्ति पायी जाती हैं। तूती- 
कोरन के पाश्व॑वर्ती ससुद्रो से प्राचीन समय से बहुत मोती 'निकाछे जाते थे । 


डक 2s mm Fass. D4 काक क 
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तूतीकोरन के समीप टिन्नीवेल्ली ( [०९९ ४८१३ ) नामक स्थान में अभी भी 
मोती निकाले जाते हैं । £ 
वंगाळ के चूनाखाडी नामक ससुद्रीय स्थान साले “मीत साजना 
छोटे मोती एवं कभी-कभी बढ़े आमूपणोपयोगी मोती प्राप्त हो जाया 
करते हैं । । 
विदेशीय क्षेत्र : 
फारस में यूनानियों के आ घिपत्य काल से ही फारस की खाड़ी में मोती 
प्राप्त करने का व्यवसाय चळा आ रहा दे । सर्चसाधारणतः यह कहा जाता 
है कि फारस की खाड़ी के समस्त अरब के किनारे स॒ुक्ताशक्ति एवं उससें 
झुक्ताकीट प्रायः पाये जाते हैं परन्तु यहद धारणा पर्याप्त अतिरक्षनाव्मक है। 
हों यह घात अवश्य प्रामाणिक है कि बेहरीन द्वीप के पाश्च॑वर्ती स्थानों सं 
अवश्य ही मुक्ताशुक्ति एवं उसमें सबळ सुक्ताकीट पाये जाते हैं ॥ विद्वान 
कार्ने के कथनाचुसार सन्‌ १८६३ में एकमात्र बेहरीन की ही सुक्ताशुक्ति 
सञ्चयार्थ १५०० नावें थीं। बेहरीन राज्य को इस व्यवसाय से ७० लाख 
रूपयों की वार्षिक बचत थी । बेहरीन का यह व्यवसाय लगभग २०० वर्षों 
से सुचारु रूप से चळा आ रहा है । बेहरीन के समीपवर्ती सुप्रसिद्ध छिगाइ 
( Lin8३॥ ) नामक बन्दरगाह इस व्यवसाय का मुख्य केन्द्र था। भारत सें 
यहाँ के मोती को बाजारू भाषा में प्रायः “बम्बइया' या 'सूरती' मोती कहा 
जाता है क्योंकि यहाँ के अधिकांश मोती बम्बई एवं सूरत के बाजार में ही 
विक्रय होते हैं । वेहरीन द्वीप से उपळव्ध सोती किञ्चित्‌ पीताभायुक्त एवं 
श्वेतरंग के भी होते हैं । यहाँ की सुक्ताशुक्ति के किनारों का रंग काळापन 
लिये हुए एवं ऊपर का उन्नत भाग कत्थई रंग का होता दे। किब्धितं 
पीताभायुक्त सोती वस्वई के बाजार में आते हैं और श्वेतरंग के प्रायः बगदाद 
के बाजार में विशेष पसन्द किये जाते हैं। बहुत छोटे-छोटे मोती जो कि 
चाज्ञरे के दानों से भी छोटे होते हें । “बीज मोती” ( Seed pearls ) 
कहलाते हैं । | ॒ 
सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति टोछोमी के समय से ही 'छाल समुद्र? के 
किनारे तथा निद्दाह और कोसिर के किनारे के मोती आस करने की सर्त 
सनाही कर दी गई थी फिर भी अरबियन मल्लाह चोरी छिपे मोती प्राप्त करते 
ही रहे हैं । १८ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अढेक्जेन्ड्रिया के बाजार में यहीं के 
मोती विका करते थे। उस जमाने में यहाँ से उपल्ब्ध मोतियों को मिसरी 
( सिभ्रदेशीय ) मोती कहा जाता था। आजकल जिद्दाह और कोसिर के 
किनारे सुक्ताशक्ति .बहुत ही कम पायी जाती हैं.। . :, . . ..- .- --' 2 


७२ रह्न-पिज्ञान 

बोर्नियो के पूर्वोत्तर ' it 
हैं। सुछद्वोपीय सुक्ताशुक्ति के किनारे पीतवण एव काली रेखायुक्त होते हैं । 
न्यूगनी के 


हैं। छेबुयान से बहुत बढी संख्या में सुक्ताशक्ति सिंगापुर भेजी जाती है। 


मुक्ताशुक्ति टिमोर और न्यूकालिडोनिया ( ५. 5. ^. ) के समीप भी प्रात | 
होते हैं । तात्पर्य यह है कि सुक्ताशक्ति समस्त प्रशान्त महासागर सें पाये | 
जाते हैं । पोलिनोंशियम छोग दूबते समय कमर में पत्थर नहीं बाँधते और | 
यह भी कहा जाता दै कि यहाँ के मर्दों की अपेक्षा इस कायं में खिया अधिक 


दक्ष होती हैं । 
अतीव सुन्दर सुक्ताुक्तियाँ नेविगेटर, सोसाइटी, पावमोटा एवं गेस्वियर 
आदि द्वीपो में भी पायी जाती हैं। गेरिवयर के मोती किञ्चित ताम्रवर्ण के 


होते हैं । 
मध्य अमेरिका के पश्चिमीय तटों पर विशेषतः केछिफोर्निया की खाड़ी में 
और पनामा की खाडियो में मुक्ताशक्ति पकड़ने के ल्यि लोगो को राज्य की 
तरफ से बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है। यहाँ के समुद्र में सुक्ता- 
शक्तियों ६० से ८० फीट गहराई में ग्रा होती हें । सुक्ताछुक्ति संचय का 
व्यवसाय रूगभग ४ मास ही रहता हे । प्रत्येक गिरोह प्रतिदिन छगभग ३ टन 
से अधिक सुक्ताशुक्ति संचय नहीं कर पाता । प्रति एक हजार «सुक्ताशुक्तियों में 
से एक उत्तम श्रेणी का मोती तो अवश्य ही उपलब्ध हो जाया करता हे । 
किफोर्निया की झुलेजी खाड़ी में अति उत्तम श्रेणी के मोती उपलव्ध हुये 
हैं। सन्‌ १८८२ ई० में ७५ केरेट तौळ का एक उत्कृष्ट मोती इसी खाड़ी से 
प्राप्त किया गया था । कहा यह जाता है कि अभी तक प्राप्त रिकार्ड में यहाँ 
का यह मोती सबसे बड़ा है । गुआकिळ ( ०६४६८7! ) के किनारे भी मोती 
प्राप्त होते हैं। कोछम्बस (सन्‌ १४९२ ई० ) ने यह देखा था कि मेक्सिको 
की खाडी ( ७० ०! ८१८० ) में भी सुक्ताशुक्ति संचय का व्यवसाय होता 
है । अभी भी केरेषियन समुद्र ( 7।७७2 5०४ ) से मोती प्राप्त किये जाते 
हैं । वेस्ट इन्डीज ( ०४ ]5ताळ ) में उत्तम श्रेणी के मोती सेन्ट 
यामस ( $४ 7०६8 ) और वेनेजुएळा (४९०९००९०) के किनारे मार्गेरिटा 
द्वीपां ( Island of Margerita ) से प्राप्त होते हें । यहः कहा जाता है कि 
वळ १५७९ ६० में स्पेन के सन्नाट फिलिप द्वितीय ( 2077 गा) ने मार्गे- 
रिरा द्वीप से एक प्रसिद्ध २५० केरेट का मोती प्राप्त किया था । 


हाळ में जास्ट्र ल्या के किनारे मुक्ताशक्ति संचय का 'एुक बहुत बढ़ा 


पश्चिम-दृक्षिण में अरु के द्वीपों में मोती बहुतायत से पाये जाते | 


सुलद्वीप' पुंज में उत्तम श्रेणी के मोती. पाये जाते . 


| 
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व्यवसाय प्रारम्भ किया गंया है । पश्चिमी आस्ट्रेलिया के किनारे शाक की 
खाड़ी ( ण! ०£ $०7६ ) में अच्छे सोती प्राप्त किये जाते हैं । 

छीन्सरेण्ड के किनारे भी मोती प्राप्त करने का व्यवसाय प्रारम्भ किया 
राया है । न्यूजीलेन्ड के क्वीक नामक स्थान में भी मोती मास होते हैं । 

सोती के कुछ प्राचीन उत्पत्ति स्थान 

मोती के उद्धव स्थानों का जिक्र गरुडपुराण, अग्निपुराण आदि पुराणों सें 
तथा वराहमिहरकृत्‌ 'द्ृहस्संहिता? पुवं राजा भोजकृत “युक्तिकर्पतरुः नामक 
ग्रन्थों सें पाया जाता है । उपर्युक्त मन्थों में प्रायः समान अर्थ का बोध कराने 
बारे शलोक पाये जाते हैं । गरुडपुराण पुवं युक्तिकक्पतर में अधो लिखित श्‍लोक 


पाये जाते हैं--- 
सेंहलिक-पारलौकिक-सौराप्टिक ताम्रपर्णी-पारसवाः । 


कौवेर-पाण्ड्य-वाटक-हैमा इत्याकरा ह्यष्टौ ॥ 
सुस्निग्धं मधुरच्छायं मौक्तिकं सिंहळोद्भवम्‌ । 
पारळौकिक-सम्मूतं मौक्तिकं निविडं गुरू ॥ 
प्रायः सशकेरं झेयं विपमं सार्ववणिकस्‌ । 
सौराष्रिकभचं स्थूळं वृत्तं स्वच्छं सितं घनस्‌ ॥ 
ताम्रपर्णमवं ताञ्रं पीतं पारसवोद्भवस्‌ । 
ईपच्छुयामञ्च रुद्रञ्च कोवेरोद्भवमौक्तिकस्‌ ॥ 
पाण्ञ्यदेशोद्धचं पाण्डु सितं रूक्षं चिराटजम्‌ । 
सर्वस्य तस्याकरजा विशेषाद्‌ , रूपप्रमाणे च यथेव विद्वान्‌ । 
नहि व्यवस्थारिति गुणागुणेपु , सचंत्र सर्वाकृतयो भवन्ति ॥ 
अर्थात्‌-मोती के प्रमुख उद्भव स्थान आठहें। सिंह ( ल॑का ) पार- 
'लौकिक&, सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ), ताञ्रपर्णी ( दक्षिण भारत की एक नदी 
जो कि 'तामलूक' नामक ग्राम से निकली है । ) 
पारसीक ( ईरान देश ), कावेरी नदी ( मेसूर राज्य में वहनेवाळी एक 
प्रसिद्ध नदी ), पाण्ड्य ( दक्षिण भारत के तिनिवहळी, मदुरा आदि स्थान ) 
चाटक हैम ( हेमकूट पवत जहाँ से सरस्वती नदी निकली है) 
लंका से ग्राप्त मोती अतीव सुचिक्कण पुषं किंचित्‌ श्वेतारुण आभायुक्त होते 
| हे । पारलौकिक से जायमान मोती भारी और निवि होते हैं तथा प्रायः खुर- 


& पारलौकिक शब्द से किस स्थान का ग्रहण किया जाना चाहिये, इस 
पर विद्वानों को विचार करना चाहिये । 'ग्वाटक हैम? शब्द अशुद्ध पाठ अतीत 
होता हे । क्योंकि नीचे वाळे श्‍लोक सें मोती की रूपाकृति का वर्णन करते 
-समय विराट शब्द्‌ आया हे। 
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दरे, विषम आकृति वाळे एवं अनेकों वर्णं के होते हँ । काठियावाड के मोती | 
बढे, गोळ, स्वच्छ सफेद रंग के एवं भारी होते हैं । तामरूक आमोद्धव मोती 
तान्रवर्ण और ईरान देश के मोती पीताभा युक्त होते हैं । कावेरी नदी से प्राह | 
मोती किंचित कृष्णाभा लिये हुये एवं रूखे होते हैं। पाण्ड्य देशोद्भव मोती 
पाण्डवर्ण के एवं विराट देश से प्राप्त मोती सफेद रंग के और रुत्त होते हैं। | 
विद्वज्जनों ने मोती की रूपाकृति एवं प्रमाणादिक का उनके उद्भवस्थानों का 
विशेषरूप से निर्देश किया है परन्तु कभी-कभी प्रायः सभी स्थानों में अच्छे और ' 
बुरे वेडौळ मोती प्राप्त हो सकते हैं | | | 


वादशाह जहोंगीर के समय का एक फारसी में लिखा हुआ हस्तलिखित ' 
'जवाहरनामा', नामक अन्थ महाराज जयपुर के 'पोथीखाने? में आज भी सुर. ' 
चित हे । इस समय यह पोथीखाना महाराज जयपुर की. निजी सम्पत्ति है। | 
सन्‌ १९५० में श्रीमान्‌ पं होराळाळजी शास्त्री की सिफारशी चिट्ठी के आधार | 
पर महाराज ने मुझे बहु ग्रन्थ देखने का अवसर प्रदान किया था। यह अन्य | 
८२ पृष्ठों में खुळे पन्नों में है। अरबी-फारसी के अच्छे जानकार, वयोवृद्ध | 
मोळची इ्राहिम ववसजी जयपुर निवासी मुझे पढ़कर सुनाते जाते और हिन्दी । 
में अनुवाद करके समझाते जाते थे और में हिन्दी में नोट करता जाता था। | 
मोती एवं अन्य रत्नों के विषय में आवश्यकीय नोट मैंने छिख लिया है। इसी | 
प्रकार का एक अन्थ खुदावक्स छायम्रेरो पटना में भी है। यह भी जहाँगीर के ' 
समय का है। परन्तु इसमें मोती के उत्पत्ति स्थानों का निर्देश नहीं है। | 
जयपुर वाळी पोथी में जिन स्थानों का जिक्र आया है--प्रायः उसी का अनुवाद | 
सेठ अभयचन्दजी जौहरी बनारस चाले ( मूळ अधिवासी जयपुर ) ने अपनी | 
पुस्तक 'रत्नपरीक्षा! में हिन्दी पद्य में दिया दै। चह पच्य अधोलिखित हे. | 
पारस अरचट सिंघल खान, बरबरु अरु दरभंग सेळान ॥ | 
पारसि विमळ स्वेत अति होई , रंग पीत कछु अरवट सोई ॥ 
ग्यानी बसरा सिंघळ दीप , रूख़ा उउजरू वरबरु सीप ॥. | 
काहि स्वेत कान्ति सेळान, दरभंग माहि सुरखी जान ॥ 
कचिया बूक सटलिया हाड़ी, चावलि बादामी चुनखाद़ी ॥ 


उपयुक्त पद्य से एवं जयपुर वाळी पोथी के आधार पर यह निश्चित रूप 
से कहा जा सकता है कि जहाँगीर के समय सें फारस, अरब, सीलोन, 
चेहरीन द्वीप एवं सुळुद्वीप पु्ज, दरभंगा और चूनाखाढ़ी आदि स्थान मुक्ता 
उपलब्धि के लिये प्रसिद्ध केन्द्र स्थान थे। आजकल भी कुछ स्थानों को 
स्थानो को छोड़कर प्रायः वे सभी स्थान प्रसिद्ध हैं] .. र 
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मोती के विषय में ऐतिहासिक दृष्टि 
माणिक्य सुक्तादि रत्नों का धारण के लिये उल्लेख 


अथवंवेद में मणि 
दम समय से दी मोती की गणना बहुसूरण 


पाया जाता है। प्राचीन 
वस्तुओं में समझी जाती रही है। प्राचीन हिन्दू चीनी आदि प्रसिद्ध 


जातियाँ अपने मन्दिरं, चेत्यालयों और मसजिदों सं देवी-देवताओं 
का ऋट्टार करके उनकी शोभा बढ़ाने के निमित्त मुक्ताद्दारों का उपयोग 
करने का अनेकों स्थर्लो पर वर्णन मिळता हें । वाङसीकि रामायण, 
पुराणों पूवं महाभारत के अनेकों स्थको पर मोती का जिक्र आया है । समस्त 
रत्नों में सम्भवतः मोती ही अन्य रत्नों की अपेक्षा सर्वप्रथम और सरलळतापूर्वक 
मलुप्य की निगाह में आया होगा । प्राचीनतम समय के अधिकांश लोग प्रायः 
नदियों पचं समुद्र के किनारे ही बस कर सासुद्विक जीव घोघा, शंख, शुक्ति 
द्वारा अपना संतः योगक्षेम चळाया करते थे । स्टीवेन्सन नामक विद्वान्‌ ने 
लिखा हे कि ईसा के २३०० वर्ष पूर्व चीन का यू नामक बादशाह अनेकों 
राजाओं से कर खूप में मोती वसूल किया करता था । पुरानी पुस्तक इंजीळ सें 
भी मोती का उक्छेख है । चरक सुक्त नामक संहिताओं में रोग इामनाथं 
मोती घारण करने का जिक्र दै। छंका एवं परशियन गएफ में सर्वप्रथम किस 
व्यक्ति ने मोती का पता छयाया--इस चात का उत्तर देने में इतिहास मौन 
है। सिंहळ के राजा विजय (ईसा पूर्वे ५५० वर्ष) ने भारतवर्ष में आकर हिन्दू 
कन्या से विवाह किया था । उसने अपने श्वसुर को आठ प्रकार के मोतियों 
की भेंट की थी जिसका उछ्लेख मिलता है । सर्वप्रथम हिन्दू उ्योतिषियों ने 
ही मोती की मेन्नी चन्द्रमा से हे और मोती घारण करने से चन्द्रमा अचुझूछ 
होकर इष्टसिद्धि प्रदान करता है इस बात का पता छगाया। प्लीनी नामक 
विद्वान के कथनाचुसार सिद्ध होता है कि रूमियों में सुक्तादि रर्नों का परिज्ञान 
अरेक्जेन्डरिया की विजय के पश्चात्‌ हुआ । १२वीं शताब्दी तक यूरोप चाळे सोती 
के विषय में प्रायः कुछ भी नहीं जानते थे । १५ चीं-१६ बीं शताब्दी में यूरो- 
पियन महिलाओं के आमूषणों में मोती के जडाव का उल्लेख मिळता दै। १७ 
वीं एवं १८ वीं शताब्दी में मोती का महत्त्व प्रायः समस्त संसार में छा गया । 

परिणामस्वरूप समुन्नों में १८ चीं शताब्दी के मध्य में मुक्ता शुक्तियों का 

मिळना बहुत हो कम हो गया । इसी बीच आस्ट्र छिया वालों ने अपने सामु- 

्रिक किनारो की खोज-बीन की और उन्हे आशातीत सफळता मिळी । मोती 

का यहुळ प्रयोग ही नकली मोतियो के निर्माण की वात सर्वप्रथम : अमेरिका 

और उसके बाद जापान के कुछ वज्ञानिर्को के दिमाग में आयी । जापान बहुत 

अधिक सफळ हुआ । भाज-२० वो शताब्दी में तो प्राकृतिक मोती का मिळना 


७६ . रक्षविज्ञान 


उसी प्रकार दुर्लभ है जिस प्रकार डाळडा के सामने असली घी । 
कुछ प्रसिद्ध बहुमूल्य मोती 
प्राकृतिक मोती की कीमत उसकी बढ़ाई, आभ 


८ 
पर निर्भर होती है । वादश्याह जूलियस सीज्र ने माकू ब्रट्स की माता सर. | 
यों की कीमत का एक मोती भेंट किया था। | 


यों का केवल ' 
एक ही मोती था । कहा जाता है कि इस मोती को किसी प्रकार ट्रेवरनियर | 
नामक प्रसिद्ध रत्न पारखी ने प्राप्त किया ओर उसने फारस के बादशाह को २५ | 
लाख रुपयों में वेचा । सन्‌ १५७४ ई० में स्पेन के बादशाह फिलिप द्वितीय | 
के पास पुक अतीव सुन्दर आभामय कपोताण्डवत्‌ मोती था जिसकी कि कीमत | 


चीलिया को लगभग ७० लाख रूप 
मिस्र की साम्राज्ञी क्लियोपेट्रा के पास लगभग १२ काख स्प 


[ और एतजन्य आकर्षण. 


२० लाख रूपया कृती गई थी । उत्कृष्ट श्रेणी के मोतियो का संग्रह यदि विश्व , 


में किसी के पास है तो वह महाराजा गायकवाड के पास है । महाराज अपने 
राजकीय उत्सवों पर एक सातलड़ियों की सुक्तामाळ पहनते हैँ ( इसमे २८० 


मोती हैं ) इसकी कीमत के विपय में संसार के प्रसिद्ध जौहरियों का कथन है , 
कि यह कम से कम १ करोड़ रूपयों की होनी चाहिये । महाराज के पास एक | 
और मोती है जो कि तौछ में सवा तीन माझे है। इसकः नाम 'पेरागन' है। . 


यह घूमता-फिरता मद्रास के भूतपूर्व गवनंर हेनरी फिलिप होप के पास आया 
और इसके बाद यही मोती दिल्ली के एक हिन्दू परिवार में है । हेनरी होप के 
पास से यह मोती किस प्रकार दिल्ली पहुँचा इस विषय का लेखा जोखा ये 
सहाशय बताने के लिये प्रस्तुत नहीं हैं और न अपने को ही सर्वसाधारण के 
सामने प्रकाश रूप में छाना चाहते । 


मोती की उत्पत्ति--कुछ प्राचीन बिचार 
मोती की उत्पत्ति समुद्र में शक्ति के अन्दर चन्द्रमा की किरणावलियों 
का प्रवेश होकर किस प्रकार हुई । इसका वर्णन गरुड पुराण में अधोलिखित 
श्लोकों में है । | 
नक्तत्रमाळेव दिषो विशीर्णा, दन्तावली तरर महासुरस्य । 
विचित्ररूपेपु विचिन्नवर्णा, पयसुः पत्युः पयसा पपात ॥ 
सम्पूण चन्द्रांशकळापकान्ते-मेणिप्रवेकस्थ सहागुणस्य । 
तच्छुक्तिमत्सु स्थितिमाप बीज-मासन्‌ पुराप्यन्यभवानि यांनि । 
` यसिनन्प्रदेशेञ्बुनिधौ पपात, सुचारमुक्तामणिररनबीजस्‌ । 


इसकी कीमत कम से कम १॥ लाख कृती जाती हे। दिल्‍ली में एक ब्यक्ति के | 


पास संसार का सबसे बढ़ा मोती है । इसका तोळ ७। तोळा है । इस सोती | 
के विपय में कहा जाता है कि यह फ्रांस की रानी के पास था--इसके वाद ' 


| - 


| 
j 
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मोती ७७ 


तस्मिन्‌ पयस्वोयधरावकीणे, शुक्तो स्थितं सोक्तिकतासवाप ॥ 
सास्यां स्थिते रवौ मेघेयें सुक्ता जळविन्द्वः । 
चीर्ण: छुक्तिषु जायन्ते तेसुंच्का निर्मळस्विपः ॥ 
स्थूला मध्यास्तथा सूचमा विन्डुमानाचुसारतः । ( ग० पुराण ) 
मोती की उत्पत्ति--आधुनिक बिचार 
आधुनिक वेज्ञानिकों के अचुसन्धान खे यह वात सिद्ध हो चुकी हद कि 
समुद्र में छक्तिःकीट कई प्रकार के होते हैं। इनमें सुख्य सुक्ताकीट (८०४०- 
#०7७8) होते हैं । सु'च्छाकीट ही शुक्ति के अन्द्र मोती का निर्माण करता 
हे । मुक्ताकीट की प्रसुखतः तीन जातियों हें । सुक्ता के विभिन्न रूप-रंग इन्दं 
विभिन्न तीन जातियों के ही कारण होते हैं । 
शुक्ति के भीतर सुक्ताकीट उत्पन्न होते हें । ये कीट स्वभावतः शुक्ति सम्पुट 
से निकलना चाहते हैं । जव अनेकों सुक्ताकीटों के समुदाय में से एक दो या 
कुछ अधिक कीट निकळने का प्रयत्न. करते हैं उव उसे रोके रखने के. लिये. 
स्वभावतः शुक्ति अपने आभ्यन्तरीय स्तरों द्वारा सुक्ताकीट पर आवरण चढाना 
प्रारम्भ कर देती है। इन आवरणों का चढ़ाना “ही मोती का बन जाना ह्ठै। 
४क्ति-सम्पुट-तस्व और सुक्तातस्व में कोई भी चेज्ञानिक प्रभेद नहीं होता ।. 
शुक्ति के अन्दर सुक्ताकीट जितना अधिक प्रबळ एवं अधिक समय तक 
संजीवित रहेगा उतना ही उत्तम श्रेणी का मोती निर्मित होगा। सोती पर 
जो आभा या आब होती है वह शुक्ति और झुक्ता के परस्पर संघर्ष के परिणाम- 
स्वरूप होती है । 
शुक्ति के अन्दर जब मोती वनता रहता दे तच यह कोई आवश्यक नहीं 
हे कि वह नितान्त गोळ ही बने । उसकी आकृति टेढ़ी-मेढ़ी अथवा किसी भी 
प्रकार की हो सकती है । गोळ मोती का बनना देवात्‌ ही हो जाता हे । गोळ 
और रेदे-मेढ़े सोती में तात्विक इछि से कोई अन्तर नहीं होता । चिकित्साशाख, 
में रेढ़े-मेढ़े या बेडौळ मोती को निकृष्ट मोती माना जाता है परन्तु जब कि 
वैज्ञानिक रीत्या यह सिद्ध हो चुका है कि इनमें तात्विक दृष्टया कोई अन्तर 
नहीं दे । हमारे. विचार से बेडौल मोती भी चिकित्सा कायं में ब्यवहाये हैं । 
आसूपर्णो में गोल मोती का महत्व अधिक है । 
मोती निकालने में सरकारी नियन्त्रण 
चे स्थान जहाँ पर कि मोती निकालने का रोजगार होता है वे. समस्त 
स्थान सरकारी देखभाल में होते हैं । जब सरकार यह देख लेती हे कि इस 
समय सामुद्रिक किनारा उत्तम है तभी वह मोती निकालने की आज्ञा प्रदान 
करती है । प्रायः इस काम के लिये मार्च और अम्नेळ मास उत्तम समझा जाता 


` रक्नविज्ञान 


मीळ स्थान से मोती निकाल छिये जाते हैं पुनः उस 


चार वर्ष बाद आती है। यदि इंस अवधि के पूव ही उस 


$= 


है । जिस मील दो 


स्थान की पारी 
स्थान से मोती निकाले जाते हैं तो वे उप 


पाते । मोती प्राप्त करनेवाले व्यक्ति साहसी 


५ से १० नाविक होते हैं। कार्यारम्भ करने के पूर्व समुदाय का सुखिया 
बन्दूक की आवाज छोड्ता दै ताकि समस्त सामुद्रिक जानवर इधर-उधर भाग 
जॉय । प्रत्येक गोताखोर एक खास प्रकार का कवच पहनता है और साथ में 
ग्रेनाइट नामक पत्थर जोकि कम से कम आधा सन से एक मन वज्ञन का 
होता है--अपनी कमर में बाँध लेता हे । इस पत्थर का सम्बन्ध एक मजबूत 
रस्सी द्वारा अन्य साथी नाविकों की कमर से होता है। एक साथ दो गोता- 
खोर समुद्र की तळी में पहुँचते हैं । यहाँ पहुँचकर ये लोग अपने बड़े-बड़े 
जेवा में आयस्टर शुक्तियों को बीन-वीन कर भरना शुरू करते हैं। यह चीनने 


की क्रिया इतनी द्रुतगति से होती हे कि एक मिनट में तीन-चार सेर शुक्तियाँ | 
सञ्चय कर ली जाती हैं। जो गोताखोर जितनी अधिक झक्ति सञ्चय कम | 


१ > = 


लब्ध मोती उत्तम श्रेणी के नहीं हो _ 
नाविक और गोतेखोर होते हैं। थे | 
लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर काम करते हें।ये लोग अपने याळ. 
बच्चों का माया-मोह छोड़कर प्रतिदिन आधी रात को ही घर से रवाना हो ' 


जाते हैं । ताकि ठीक प्रातःकाळ बाहासुहुतं में ससुद के किनारे पहुच जोय। | 
प्रत्येक चार में ५० से १०० नावों का झुण्ड रवाना होता है। प्रत्येक नाव में | 


| 


समय में कर पाता है वह उतना ही अधिक कार्यदत्ष समझा जाता है और | 


तद्चुसार ही उसके वेतन में अभिबृद्धि होती रहती हे । का्यदक्ष गोताखोर 
अधिक से अधिक ४० सेकण्ड से ६० सेकण्ड तक ही सञुद्रतळी में कार्थ कर 
सकता है। तत्पश्चात्‌ उसका नाविक साथी रस्सी खींचता है और गोताखोर 
ऊपर नाव में आकर विश्राम करता है। फिर दो योताखोर कूद पड़ते हैं। 
इस प्रकार सरकारी विधान के अनुसार प्रत्येक गोताखोर से एक घण्टे से 
अधिक काम नहीं छिया जाता । परन्तु ठीकेदार इस नियम का पालन बहुत 
ही कम कर पाते हैं । इन गोताखोरों को कभी-कभी तो ८... १० घण्टे भी काम 
करना पढ़ता है । इसी कारण से ये अल्पायु होकर तरह-तरह के ' रोगों से 
ग्रसित होकर काय अक्षम हो जाते हैं । बहुत से गोताखोर लोभ के चशीसूत 
होकर १०-१० मिनट तक ससुद्तली में रहने का अभ्यास कर लेते हैं परन्तु 
ऐसे व्यक्ति ५-७ साळ बाद वेकार हो जाते हैं। कार्य चन्द्‌ करने की सूचना 
घन्दूक की आवाज करके दी जाती है । समस्त नावें समुद्र के किनारे पर आ 
लगती हैं । प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी शुक्ति-सञ्चय एक गोडाउन से > 
पर गस मगत शात उन में सुरक्षित 
वाद प्रत्येक व्यक्ति को उसका नाम पुकार 


त 


|| 


PP SPT CT ० सा.» 


मोती ७६ 


कर चुलाय़ा जाता दे और उसके संग्रहीत शुक्तियों में चौथाई भाग उसे दे 
दिया जाता है। बाकी तीन भाग गोडाउन के भीतर रख छिये जाते हैं । 
सीजन समाप्त होने पर ठेकेदार यद सव माळ बढे-घडे व्यापारियों के हाथ 
नीलाम कर देते हैं। अथवा स्वयं शक्तियों से जोती निकालने के लिये मजदूर 
रखते हैं । शुक्तियों से मोती जब निकाले जाते हैं तब शुक्तियों पर तथा मोतिया 
पर काई इत्यादि का वेष्टन पुवं अन्य सामुद्रिक अपद्रष्य र्गा रहता हे 
पर जब चे कई प्रकार की चलनियों से साफ कर लिये जाते हें तब इनके रूप 
रंग आकृति एवं वजन के अनुसार एथक थक श्रेणियों से विभऊ करके 
व्यापार केन्द्रों में भेज दिये जाते हैं। मोती का भारत में सुख्य व्यापार केन्द्र 


चम्बई हे । 
व्यावसायिक महत्त्व 

मोती अन्य रत्नों की अपेक्षा अपनी एक निराळी ही शान रखता हे! 
इसकी सुन्दरता, शोभा दिल और दिमाग को एकदम प्रसन्न कर देती है। 
मोती के उद्भव स्थानों में सीजन टाइम में हजारों व्यापारी पहुँच जाते हैं। 
छाखों नाविक मजदूर समुद्र से सीपों को निकालने का काम करते हैं। इन 
सीपों से मोतियों को निकाछकर उनका ठीक-ठीक परिसंस्कार और सुन्दर 
सखाबदार बनाकर बाजार में सेजे जाते हैं। मोती की कीमत उसकी अधिक तहां 
गुलावी मिश्चित सफेदी युक्त छइ, बृहत्तता और गोलाई पर निर्भर होती. हे! 
मोती में छेद की छोटाई-बड़ाई पर भी कीमत का चहुत बढ़ा सम्बन्ध डे । 
जिस मोती में जितना छोटा बारीक छेद होगा उस मोती की।उतनी ही अधिक 
कीमत होती है । आजकल बाजार में ऐसे-ऐसे होशियार कारीगर काम करने 
ळग गये हैं जो कि केसे भी टेढ़े-मेढ़े प॒वे आवरहित सोतिर्या को एसिड से 
सम्पर्कित कर तथा अन्यान्य कृत्रिम साधनों से उसे आवदार ओर सुन्दर वना 
लेते हैं । छेदों को छोटा वनाने के लिये तरह-तरह के मसाले उसके अन्दर भर 
दिये जाते हैं । मामूली और अनुभव रहित ग्राहकों को तो इन बातों का पता 
ही नहीं ळग पाता । कभी-कभी तो अच्छे-अच्छे जौहरी इस काम में धोखा खा 
जाते हैं । कृत्रिम मोतियों की उत्पत्ति एवं निर्माण में मुख्यतः जापान ने संसार 
को चकाचौंध में डाळ दिया है । जापान के कृत्रिम मोतियों के सामने असली 
मोती भी फीके दिखाई देते हैं । जापानी कारीगर सीपों को पालने का रोजगार 
करते हैं । सीप जब अपनी पूर्ण-बृद्धि में आती हें तव उनके खुले इये मुर्खो में 
कृत्रिम और विशेष प्रकार की जळ की दूँदे डाली जाती हैं । यही बूँद मोती का 
रूप धारण कर लेती हैं । हिन्दुस्तान में मोती प्रायः बेहरीन टापू और सिस्कट 
से आते हैं । कृत्रिम मोती जापान से आते हैं। सन्‌ २९-३० में कृत्रिम मोती 


२०० 


रत्र-विज्ञान 


| 
५० छाख का आया । इस प्रकार एक साधारण मजदूर से लेकर चडे.द३ | 


व्यापारियों एवं उनके नौकर चाकरों की रोजी मोती के व्यवसाय पर निम | 


हे । मोती का व्यवसाय बहुत श्रेष्ठ 
जिस देश में इस प्रकार के व्यवसाय स 


विकसित समझे जाते हैं । 


पुराणों में मोती के सूल्य के विषय में विस्तृत रूप से उल्लेख 
गरुड पुराण में अधोछिखित श्छोक पाये जाते हैं । 


सोती का मूल्यात्मक विनिमय 


और भद्र व्यक्तियों के हाथों में होता है, 
{चाळित होते हैं वे देश वेभवशाली एइ | 


भारत में मोती का व्यवसाय अतीव प्राचीन समय से चला आ रहा है। | 


£ 


पञ्चभिर्माषको ज्ञेयो शुञ्जाभिर्मापकेस्तथा । 

चतुमिः शाणमाख्यातं माषकेम्मणिवेदिभिः ॥ 
एकस्य शुक्तिप्रभवस्य शुद्धसुक्तामणेः शाणकसम्मितस्य । 
मूल्यं सहस्राणि कपर्दकानि त्रिभिः शतेरभ्यधिकानि पञ्च ॥ 
यन्मापकार्धेन ततो विहीनं चतुःसहख्रं लभप्रेऽस्य मूल्यम्‌ । 
यन्मापकांछ्रीन्‌ विभ्याद्‌ गुरुत्वे द्वे तस्य मूल्यं परमं प्रदिष्टम ॥ 


अर्धाधिकद्वौ वहतोऽस्य सूच्यं, त्रिभिः शतेरभ्यधिकं सहस्रम्‌ । 
द्विमापकोन्मापितगौरवस्य, शतानि चा्ौ कथितानि मूल्यम्‌ ॥ 
अर्धाधिकं मापकसम्मितस्य, स पञ्चविंशं त्रितयं शतानाम्‌ । 

षड्मापकोन्मापितमानमेकं, तस्याधिक विशतिभिः शातं स्यात्‌ ॥ 
गुञ्जाश्च षड्‌ धारयतः शते द्वे, मूल्यं परं तस्य वदन्ति तजज्ञाः । 

गु्जाश्चत्रो वितं शताद्धा-दध लभेताप्यधिकं त्रिभिर्वा ॥ 
भतः परं स्याद्धरण-प्रमाणं, संख्याविनिर्देशदिनिश्चयो क्तिः । 

च्रयोदुझ्यानां धरणे इतानास्‌, हिक्केति नाम प्रवदन्ति तजज्ञाः ॥ 
अध्यद्धमात्रज्ञ शतं धत स्याद्‌ , मूल्यं गुणेस्तस्य समन्वितस्य । 
यदि पोडशमिभंवेत्‌ सुपूर्ण, धरणं तत्प्रवदन्ति दाविकाख्यस्‌ ॥ 


अधिक दृशभिः शतञ्च मूल्यं, समवाप्नोत्यपि बालिशस्य हस्तात्‌ । 


यदि विंशतिभिभंवेत्‌ सुपूर्ण, धरणं मौक्तिकजं बदन्ति तजज्ञाः ॥ 


नवसप्ततिमाष्नुयात्‌ स्वमूल्यं, यदि न स्थाद्‌ शुणयुक्तितो विहीनस्‌ ॥ 


त्रिशता घरणं पूर्ण शिक्येति परिकीत्यते ! 
चस्वारिंशत्‌ परं तस्य मूल्यमेष विनिश्चयः ॥ 
चत्वारिशद्‌भवेच्छिक्या च्रिशन्मूल्य ळभेत सा । 
पञ्चाशतु भवेत्‌ सोमस्तस्य मूल्यन्तु दिंशतिः ॥ 
पष्टिनिकरशीप॑ स्यात्‌ तस्य मूल्यं चतुदश । 


पाया जाता है। : 


I SOE SOT TOON किनकी PO I CT 0 TT ER कीन 


- मोती 


अक्षीतिनंवतिश्‍चेति 'कुप्येति परिकल्प्यते ॥ 
एकादश स्युनंच च तयो मूढ्यमजुक्रमात्‌ । 
शातमर्धाधिकं द्वे च चूर्णोऽयं परिकीतितः ॥ 
सत्त पञ्च त्रयश्चेव तेपां मूल्यमचुक्रमात्‌ । 
शाणार्परं मापकमेकमेकं यावाद्विवर्धेत गुणरपीदुम्‌ । 
सूल्येन तावद्‌ द्विगुणेन योभ्यमाप्नोत्यनाघृष्टिहृतेऽपि देशे ॥ 
सूचमातिसूचमोत्तममध्यमानां, यन्मौक्तिकानामिह सूर्यसुक्तम्‌ । 
तञ्जातिमात्रेण न जातु कार्यम्‌, शुणेरहीनस्य हि तप्रदिष्टम्‌ ॥ 
यत्त चन्द्रांश्‌-संकाशमीपद्विम्वफछाङृति । 
स्वसूल्यात्‌ सहम भागमवृत्तत्वाइळभेत तत्‌ ॥ 
पीतकस्य सभवेद्धमबत्तस्य त्रिभागतः 
विपमव्यस्तजातीनां षड़भाग सूल्यमादिरोत्‌ ॥ 
अर्धेरूपाणि सस्फोटात्‌ पङ्कचूर्णानि यानि च। 
असाराणि च यानि स्युः करकाकारवन्ति च ॥ 
पुकदेशप्रभाचन्ति सकलाश्लेषितानि च। 
यानि चातकचर्णानि कांस्यचर्णानि यानि च ॥ 
सीननेत्रसचर्णानि ग्रन्थिमिः संवृतानि च। 
सदोपाणि च यानि स्युस्तेषां मूल्यं पढांशिकम्‌ ॥ 
अन्यन्न तु-- | 
सञ्चाली प्रोच्यते गुझआ सा तिखो रूपकम्भवेत्‌ । 
रूपकेदशमिः प्रोक्तः कलझो नाम नामतः ॥ 
करन्जनामक द्रव्यं एकदेशे निधापयेत्‌ | 
अन्यतो जलबिन्दुस्तु तोलनाथ विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
चस्वारि चीणंयुर्मं वा तथैकं बहु वा स्थितम्‌ । 
समं कलजमानेन तुलामानादृतत कमात्‌ ॥ 
नचमात्पञ्चस यावत्‌ कळलञ्जेन समं यदा । 
तस्क्रमादुत्तमं ज्ञेयं मौक्तिकं रत्नवेदिभिः ॥ 
चतुदंशात्‌ समारभ्य दशसंख्याविधि क्रमात्‌ । 
कलस्य समानं वा मौक्तिकं मध्यमं विदुः ॥ 
आरभ्य विंशतितमात्‌ क्रमात्पञ्चद्शावधि । 
छंष्यास्ताः कथिता मुक्ता सूल्यञ्च तद्नुक्रमात्‌ ॥ 
कलअद्व्यमानेन यद्येकं मौक्तिकं भवेत्‌ । 
न ` धायं नरनाथेस्तु देवयोग्यममानुषस्‌ ॥ 
६ र० वि० 


२ रक्न-विज्ञान 


इत्थ॑ विचा्य यो सुक्त परिधत्ते नराधिपः । 
तस्यायुञ्च - यशो वीय्यं विपरीतमतोऽन्यथा ॥ 
इति श्रीमोजराजीये युक्तिकक्पतरी सुक्तापरीक्षा । 
मोतिया की माला एवं हार 
भारतीय प्राचीन साहित्य में मोतियों की माळायं बनवाकर पहनी जाती 
थीं और बह रिवाज अनेकों स्थानों में आज भी उसी प्रकार व्यवहार स है। 
भोतियों की संख्या के अनुसार माळाओं के अनेकों नाम प्रचलित हं । 'बृह्‌- 
स्संहिता' एवं 'असरकोश' में यह प्रकरण अधोलिखित है! 
सुरभूपणं रतानां सहस्रमधे त्तर चतुहस्तस । 
इन्द्रच्छुन्दो नाम्ना वबिजयच्छुन्दस्तदुधन ॥ 
कुन्द्रच्छुन्दुमाला' में १००८ मोती होते हैं । यह चार लम्बी अनेकों उड़ 
से युक्त होती है । 'विजयच्छुन्दुमाला' में ५०४ मोती होते हैं। यह दो हाथ 
छरी अनेकों लड़ों से युक्त होती है । . 
शतमष्टयुतं हारो देवच्छुन्दं ह्यशीतिरेकयुता । 
अष्टाहकोर्धेहारोररिमिकपाछश्च नवषट्कः ॥ 


'देवच्छुन्द्हार' वद्द कहलाता है जिसमें मोतियों की १०४ छड़ें या कम | 
से कम ८१ करें हों । 'अधंदेवचछुन्दहार' में ८८ छड़ें होती हें । 'रश्सिकपाले- | 


हार! में ६९ लड होती हैं । | 
द्वात्रिशता तु गुच्छी विंशत्या कीर्तितो घंगुच्छाख्यः । 
षोडदाभिर्माणवको द्वादराभिश्चाधमाणवकः ॥ 
'गुडछुमाळा? ३२ छडौं की, 'अधंगुडछुमाळा? २० लड़ों की, 'माण वकमाला' 
' १३ छदाँ की, 'अधंमाणवकमाछा' १२ लड़ों की होती है । 
मन्द्रसंज्ञो$शभिः पंचळ्ताहारः फलकमित्युक्तम्‌ । 
सप्तविंशतिसुक्तामिहस्तो नच्तत्रमालेति ॥ 
सन्दुरमाढा' ८ छड़ों की होती है एवं 'फलकहार' ५ छड़ों का होता है । 


एक हा लम्बी २७ मोतियो की एक ही लड्‌ को 'नच्चन्नमाका' कहा 
जाता है। 


अन्तरमणिसंयुक्ता मणिसोपानं सुवणंगुलिकेर्वा । 
तरकलूमणिमध्य॑ तद्विज्ञेयं . चाटकारमिति ॥ 
मोतिर्यो की मालाओं की दो लड़ियों के बीच में रध्नमण्डित सुवर्ण की 
गुलिका (उरवसी) बेठाई जाती दै | यदि 'इन्द्रच्छुन्द्साळा? में उरचसी बेठाई 
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सोती | ८३ 


-जाती है तो उसे 'इन्दच्छन्दमणि सोपानमाळा' भर यदि “विजयच्छुन्दमाला" 
में उरवसी बैठा दी जाती है तो उसे 'विजयच्छन्दमणि सोपानमाळा' कहा 
जाता है । यदि सुवण की अनेकों रव्नमण्डित उरवसी न चंठाकर केवल तर- 
कळ ( एकरत्न युक्त ) मणि युक्त ही देठाया जाता है तो उसे "चाइकार इन्द्र- 
च्छुन्दुसणि सोपानमाछा? कहा जाता है । 
पुकावळी नाम यथेए्संख्या' हस्तप्रमाणमणिविप्रयुक्ता । 
संयोजिताया मणिना तु मध्ये यष्टीति सा भूपणविद्विरुक्ता ॥ 
युक हाथ लम्बी साला में जितने भी मोती आ सके बनवायी जाती हैं तो उसे 
एकावळी' साळा कहा जाता हे । यदि इस “एकावछी माला” के चीच 
बीच में अर्थात्‌ दो मोतिया के बीच में एक रत्न भी सण्डित कर दिया जाता है 
तो उसे 'यष्टिमाला' कहा जाता है । 
पिछा पिच्चाऽर्घाऽधो रवकः सिक्थख्यो दृशाद्यानास्‌ । 
संज्ञा परतो निगराश्चृणश्राशीतिपूर्वाणाम्‌ ॥ 
१३ से १६ मोतियों की लड़ को 'पिक्ता', ५६ से २० तक "पिच्चा, २० से २५ 
तक “अर्घा, २५ से ३० तक “अर्धे, ३० से ३० तक 'रचक', ४० से ५५ 
तक 'सिकथ' ५५ से ८० तक 'निगर', और ८० से ५०० तक मोतियों की 
'पुक छड को “चूण कहा जाता हे । 
अमरकोशे तट्टीकायामपि'हार' भेदाः कथिताः । 
अथोरःसूत्रिका सौक्तिकेः कृता ॥ 
हारो सुक्तावळीदेवच्छुन्दोसौ शतयछिका। 
हारभेदा यछ्भिदाद्‌ गुच्डगुच्छाधयोस्तनाः ॥ 
अधहारो माणवक पुकावल्येकयष्टिका । 
सेव नक्षत्रमाळा स्यात्‌ सप्तविदतिमौक्तिकेः ॥ १०६ ॥ 
सेव छलन्तिका मौक्तिकेरचिताचेदुख्यसूत्रिका इत्येकम्‌ । हारः हियते मनो$ने- 
नेति हारः। अथवा हारयति सनः । मुक्तावली द्वे मुक्ताहारस्य असौ सुक्ताचली 
` शतयछिका शतरूतिका चेत्‌ देचच्छुन्द्‌ः 'एकम्‌ । यश्सिदाज्वतानां भेदा- 
दूगुच्छादयो हारभेदाः स्युः गुत्सगुत्सा धंगोस्तनाः इत्यपि पाठ: । ते यथा 
` द्वान्निंशद्याष्टिको गुच्छः चतुविशतियश्को गुच्छाधः चतुर्यष्टिको गोस्तनः द्वादश- 
यष्टिको$धहारः घिशतियष्टिको माणवकः एकयष्टिका एकावली सेव एकावली 
सप्तविंशतिमोक्तिकेः कृता नक्षत्रमाळा स्यात्‌ एकेकस्‌ । 
 'हार' उसे कहा जाता हे जो कि मन को आकर्षित करता हो । मोतियों 
के गळे के हार को “उरःसून्रिका' कहा जाता है। १०० रूड़ियों के मोतियों के 
हार को 'देवच्छुन्द' एवं ३२ छड़ियों के हार को 'गुच्छ' या 'गुत्स' तथा २४ 


रत्न-विज्ञान 


८४ 
ॐ था 'गुस्सार्ध' कहा. जाता है । १२ लड़ियों के 


ळढियो के हार को “गुच्चा 
हार को 'अधहार' और ४ छ 
के हार को'माणवक' एव एक छ 
“एकावली हार' में केवल २७ मोती ही 


l 
क हात कृत्रिम मोती की रचना 


यह एक स्वाभाविक वात है कि जब 
जाती है और अतपुव उसकी कीमत भी अ 
व्यक्ति यह चाहता है कि यदि अस 


| 
| 


१ 
| 
५ 


दियों के हार को गोस्तन! कहते दें २० लूढ़ियों | 
ड़ी के हार को “एकावली' कहते हैं । यदि इस | 
पिरोये गये हों तो उसे “नक्षत्रमाछा' | 


असली . वस्तु प्रकृति में कम पायी |. 
धिक होती दै तब प्रत्येक साधारण ' 
ळी वस्तु न मिळे तो कम से कम वसी ही _ 


तद्रूप कोई वस्तु अवश्य मिले । मनोवेज्ञानिर्को को मानव की इसी कमजोरी | 


से लाभ उठाने की लालसा बनी रहना स्वाभाविक ही है । 


कृत्रिम सोती कब से वनना आरम्भ हुआ इसका लेखा ठीक-ठीक तो नहीं | 
लगाया जा सकता परन्तु अनुमानतः यह सिद्ध हो चुका हे कि १६वीं शताब्दी 
के अन्तिम वर्षों में पेरिस के 'जेकी' नामक व्यक्ति ने सवप्रथम कृश्रिम मोती | 


बनाया था। १६ दीं शताब्दी से भी पूर्व की सम्भवतः : १० चीं शताब्दी की. | 
मिभ्रदेशीय एक पुराची कब्र में एक घडा मोती प्राप्त हुये थे । चज्ञानिकों द्वारा | 
विश्लेषण कराने पर यह सिद्ध हुआ है कि ये मोती कृत्रिम हें । कहा जाता । 


हे कि अमेरिका के आदि निवासियों ने एवं चीनियों ने भी कृत्रिम मोती. 
बनाने के लिये चेष्टाये की थीं परन्तु वे सकळ न हो सके । 


कृत्रिम मोती निर्माण में १९ वीं शत्ताव्दी के अन्तिम वर्षों के चेज्ञानिक 
विशेष सफल हुये । फ्रांस, जमनी और इटली ने इस काम में अच्छी तरक्की 
की परन्तु इन देशों से कहीं अधिक तरक्की सन्‌ १९१३ में जापान के एक 
“मीकीमोतो' नामक वेज्ञानिक ने की । इन महाशय को शुक्ति-अस्थि से सटे 
हुये खराव मोतियों को खूबसूरत मोती बनाने में सफलता मिली । इसके 
बाद बह शुक्ति में किन्ही. बाह्य लघु वस्तुओं को प्रविष्ट करके छोटे छोटे 
“मोती बनाने में सफळ हुआ । जापान राज्य ने इस व्यवसाय को खूब प्रोत्सा- 
हन दिया । साथ ही काफी आथिक सहायता भी दी । कुछ ही वर्षौ में करोड़ो 
“रुपयों की जापान की आय चढ़ गई । जापान की. इस तरक्की को अमेरिका 
सहन न कर सका । अमेरिका के' एक प्रसिद्ध चेज्ञानिक ( जिनका कि नाम 
'वोस्टविक' है । इन महाशय. ने इस विषय में १८८० ई० के लगभग से हीं 
अनुसंधान प्रारम्भ करदिया था ) ने इस विषय सं आशातीत सफलता कर 
“दिखायी । चोस्टविक को सर्वप्रथम अनुसन्धान के लिये अमेरिका राज्य से 
(किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली थी परन्तु जब जापान को आगे बढ़ते 
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मोती ८५ 
देखा तब अमेरिका राज्य ने भी चोस्टविक को पर्याप्त प्रोत्साहन और आर्थिक 
सहायता दी । - & 

वोस्टविक के प्रयोग--सफळ वैज्ञानिक अपनी छुन का पक्का होता दै । 
चह अपनी कार्यग्रणाळी पर सदा विश्वास रखता है। उसकी आँखों के सामने 
अपनी सफळता सदा तस्य करती रहती हे । वोस्टविक ने अपनी प्रयोगशाला 
का प्रारम्भ अयोबा नामक नदी से किया । नदी के किनारे एक सीमेन्ट का 
कक्ष बनाया गया । कक्ष की तळी सें बालू, कीचड़, मिट्टी, रोडे और सेवार 
जमायी गई । इस तळी पर से जलप्रवाह का प्रवन्ध किया गया । इस 
प्रकार कक्ष बनवाकर छक्ति और शाग्वूक ( घोघा ) पाळे गये, शुक्ति और 
झम्वूक्ों पर से सदा जलप्रवाह होते रहने दिया गया । शुक्ति एचं शम्बूक्रां में 
क्या और किस प्रकार के परिवर्तन होते रहते दँ--इस बात को देखने के 
लिये “शल्यकं मंच” बनाया गया । 

चोस्टविक का कहना है कि असली सोतियों की अपेक्षा कृत्रिम मोती. 
कहीं उत्तम और आभायुक्त होते हैं । असली सोती में बाल, के कण, कीचड़, 
अथवा कोई भी वाह्य पदार्थ के कारण वदुसूरती आ सकती है, परन्तु कृत्रिम 
सोती में किसी भी प्रकार की खराबी नहीं आ सकती । वोस्टविक ने श॒क्ति के. 
अन्द्र बहुत ही सूचम असली मोती प्रविष्ट किये। इस सूच्म मोती पर क्तिः 
स्तर चढ्ना प्रारम्भ हो गया । यह सूचम मोती धीरे-धीरे बढ़ता है और 
सुन्द्रातिसुन्द्र बढ़ा मोती बन जाता है। वोस्टविक के विचार से कृत्रिम - 
मोती बनाना एक सामूली सी बात है। होशियारी केवल इस बात में है कि 
शुक्ति फे अन्दर सूदम मोती को इस प्रकार रखा जावे कि शुक्ति के मांस भाग 
के मध्य में ही रखा जाये | यदि सूचम मोती शुक्ति के अस्थिभाग के सम्पक 
में रख दिया तो बह टेढ़ा-सेढ़ा और वदुसूरत मोती बनेगा । यह क्रिया चर्षो 
के अभ्यास के वाद ही सफलतापूर्वक की जा सकती दे । तो पक 


अयोवा नदी की शुक्ति द्वारा मोती निर्माण की सफलता को देखकर 
चोस्टचिक को केलिफोनिया छुछबाया गया । यहाँ पर एक विशेष शक्ति द्वारा 
भी आशातीत सफलता मिली । | 

चोस्टविक का कथन है कि में एक न एक दिन बड़े से बडा आभायुक्त 
सोती वना सदूगा । | | 

जापानी वेज्ञानिको के दिल में यह था कि हद्दी छगे न फिटकिरी और 
रंग चोखा आ जाय | इन लोगों ने प्रकृति के पास पहुंचने की जरा भी 
चेष्टा न की । सीधे ही केशसीयम कार्बोनेट के. गोळ दानों पर हाइड्रो क्ठोरिक 


j 
॥ 


रल्न-विज्ञान । 


एसिड द्वारा ऐसे उत्तम रीति से जिका चढ़ायी कि असली और वोस्टविक द्वार | 
बनाये गये मोतियों को भी मात कर दिया । यंहों तक छोभ बढ़ गया कि काँच | 
और चायनाक्छे के भी मोती बनाकर संसार के बाजार को पाट द्या । | 
असछी मोतिया का बाजार मन्दा पड़ गया । | | 

' प्राकृतिक मोतियों में एवं वोस्टविक स्कूल से निर्मित मोती में तात्विक. | 
दृष्टि भेद नहीं होता । यहाँ तक कि औषध प्रयोग में भी गुण धर्म समान | 


पाये गये हैं । . 


य्‌ 


प्राकृतिक और कृत्रिम मोती की परीक्षा 
(१ ) विमितं शाळितुपेर्गोसूज्रेय पुना खशस्‌ । 
यन्नेति विकृति किंचित्‌ तन्मौक्तिकमङ्त्रिमम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--शाछि चावळों के छिलकों में मोतियों को रखकर खूब रगड़े और. 
इसके पश्चात्‌ गोमूत्र से प्रक्षालन करे यदि असली मोती होंगे तो मोतियों में 
जरा भी खराबी नहीं आवेगी । अन्यथा कुछ न कुछ विकृति अवश्य आवेगी । `| 
(२) उपर्युक्त परीक्षा के अळावा अघोछिखित परीक्षा हमारी अनुभूतः | 
है। दो सेर गोमूत्र मे आधा पाव सांभर नमक मिला छे। इस नमक मिले । 
गोमूत्र को चार सेर वाली हण्डी में भर दें । इस हण्डी में दोळायन्त्र विधि से | 
एक पोटली में .मोतियों को बॉधकर लटका दें। ४ से ८ घण्टे की मन्द. | म 
मन्दु, आंच दें । पश्चात्‌ मोतियों को निकाळ कर झालि चावर्छों की भूसी में खूब | 
रगड और फिर गोमूत्र से प्रचालन करें । असली मोती पूर्वापेच्चा और भी चमक. 
उरंगे । नकली सोतियों की आभा एकद्म फीकी पड़ जायगी । | 
| ( ३ ) असली मोतियों को गन्धकार्छ ( सरफ्यूरिक एसिड ) में थोड़ी 
सी देर डुबोने से आभा नष्ट हो जाती है। काँच और चायना कळे? के मोतिर्यो 
का रान्धकास्ळ सें कुछ भी नहीं बनता विगढता । केक्सियम कार्योनिट दवारा 


निर्मित मोती भी गंधकास्ल सें घुलनशील हैं परन्तु असली मोती और वोस्टविक. 
के मोतिर्यो की अपेक्षा शीघ्र ही । 


( ४ ) असढी मोती दात से सरलता रे ठ 
पूर्वक टूट जाता दे। 'वोस्टविक' 
वाळे मोती थोड़ी कठिनता से हूरते हैं । काँच एवं चायना कळे के सोती दांतों 
से नहीं टूर सकते । 
( ५.) असली और नकली मोतियों की पहिचान सें कभी | कभी तो अच्छे- 
ब चक्कर में पढ़ जाते हैं । परन्तु सावधानी और घेय्यंपूर्वक, देखनेः 
"= ह फरक माझम पड़ जाता है।. आखिरकार बनावट के फूलों से सुगन्धी 
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आ ही नहीं सकती । यदि आती भी है तो अधिक देर तक नहीं ठहर पाती । 
असली-असली ही है और नकळी-नकली ही । - 
आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार मोती ८ प्रकार का हे 
शुक्तिः शंखो गजः क्रोडः फणिमंत्स्यञ्च दडुरः । 
वेणुश्राऐ। समाख्याता सुज्ञेः मौक्तिकयोनयः ॥ 
शुक्तिजमोती, शंखजमो ती, गजमोती, वराहमोती, स पंजमोती, मत्स्यज- 
मोती, ददुरमोती और वेणुजमोती--इस प्रकार से ८ प्रकार के मोती होते हैं । 
_ (४५) शंखमोक्तिक- | 
शंखस्याच्युतहारिणो जलनिधो ये वंदाजा कम्बुकाः, 
तेप्वन्तः किल मौक्तिकं भवति दे तच्छुक्रतारानिअस्‌ । 
कापोताण्डसमं सुबृत्तमसकृच्छीक॑ सरूपं लघु, 
स्निर्धं स्पशंक्कत॑ हि तच्च न इनमंव्येस्तदासा्यते ॥ - 
अर्थाव---कम्बुक नामक शंख समुद्र में होते दें-इन शंखों के अन्दर तारों के 
समान चमकदार एवं कबूतर के अण्डों के समान गोळ देदीप्यमान और 
रिनरघ मोती पैदा होते हैं । ये मोती चमी और शोभा को देनेवाळे होते हा. 
(२) गजमोक्तिक-- 
यइन्तावलकुम्मसम्भवमदः पीतारुण मन्दस्क, 
धात्री घारणतोऽन्र रस्नमधमं काम्बोजकुम्भोद्धवस । 
अर्थात्‌---काम्बोज नामक हाथियों के गण्डस्थळ में कभी-कभी पीले-लालवर्ण 
के आवरहित मोती पाये जाते हैं । यह मोती बहुत ही अधम श्रेणी के होते हैं। 
( ३ ) शूकरमुक्ता-- | 
पुकाकी ससुखेन निस्पृहतया यः काननं गाहते , _ 
तस्यानादिवराइवंशजनुपः कोळस्य मूध्नि स्थितम्‌ । 
कंको ळाकृतिमिन्डुवस्सधवळं देवादवाप्नोति तत्‌ , 
सौमत्यं समुपासते स निथिमिमत्यों धनाधीशवत्‌ || 
अर्थात्‌-पुक प्रकार का सूअर जो कि जंगल में अभय भौर मस्त होकर 
घूमता-फिरता है। कभी-कभी उसके मस्तिष्क सें मोती पाया जाता है। उस 
सोती की आकृति कंकोल के समान और शोभा आदि चन्द्रमा के समान होती 
हे । यह मोती कभी किसी को भाग्य से ही मिल जाता है । जिसको यह मिल 
जाता है चह शीघ्र ही भाग्यशाली और करोड़पति हो जाता है । 
(४) सपज मौक्तिक 
शेषस्यान्वयिनां फणासुफणिनां यन्मौक्तिक जायते, 
बृत्तं निर्मेलमुज्ज्वकं शशिरुचिश्यामच्छबि श्रीकरम । 
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कंको ळाकृतिकोऽपि कोटिसुकृतेः ग्राप्नोति चेन्मा धव; , 
स स्याद्वाजिगजाधिको नुपसमो ज्ञातोऽपि नीचे कुले । 
भूते सद्मनि चेत्‌ स पन्नगमणिस्ते यातुधानामरा, ` 
हर्ट रन्ध्रमवे्षतेऽन्यतरतः कुर्यान्महाशान्तिकस्‌ ॥ 
शर्थाव--एक प्रकार के शोषनाग होते हैं। उनके फण में मोती पाये 
नाते हैं । ये मोती-गोछ, निर्मळ, उज्वळ, कंकोछाकृति चन्द्रमा के समान . 
आह्वादकारी होते हैं । यह मोती कोई-कोई भाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त 
होता है । यदि द्रिद्वी मनुष्य भी इसे धारण कर छे तो वह राजा महराजाओं | 
के समान प्रतिभावान दिखाई देता है जिस घर में यह मोती मौजूद रहता | 
है उस घर में भूत-प्रेत का डर न होकर सुखशान्ति बनी रहतो दै । 
(५ ) मत्स्यमोक्तिक-- 
प्रोष्ठीगभंगतरतु मौक्तिकमणिगंजिः समः पाटली । 
_पुष्ण्याभः स न छभ्यते झवि जनेरस्मिन्कळी पापिभिः ॥ 
--मछुली के उदर में भी मोती उत्पन्न होता है। इसका वर्ण पाठक ' 
युष्पाभा के समान होता है । कलियुग में यह मोती पापियों को नहीं | 
ग्राप्त होता । | 
' (६) ददुरमोक्तिक-- 


सप 


यन्मेघोद्रसंभवं . तवुवनीमप्राप्तमेवामरः, | | 
व्योमस्थेरपनीयते विनिपतदूवर्षासु मुक्ताफलम्‌ । ~ 
तिग्मांशोरपि दुनिरीष्यमङ्षं सौदामिनीसंनिभम्‌ , ` | 
देवानामपि दुरूभ न मचुजस्येतस्य छाभः पुनः ॥ | 
अर्थात्‌-चर्षा ऋतु के मेघों के भीतर उत्पन्न होनेवाले सेढक जो कि पृथ्वी पर | 
नहीं गिरते--उन मेढ़कों के उद्र में मोतियों की उत्पत्ति होती हे) उन 
मोतिया को हज लेल्या करते हैं। ये ददुर मोती बिजली के | 
समान चमकदार । यह मोती जब कि देवताओं के लिये भी दुभ हैं 
तो फिर मजुष्यों के लिये तो प्राप्त हो ही नहीं सकते । छ 
( ७) वेणुमोक्तिक-- .. 
सुक्ताः सन्ति कुछाचलेघु करकाः कान्त्युद्धवा वंशजाः, 
ककन्धूफलबन्धवो निदधते कण्ठेषु शुद्धाड़नाः । 
अर्थातू--कुळाचळ पव॑त पर बहुत बड़े-बड़े मोटे बां 
डो स उत्पन्न होते हैं। इन 
बांसों में मोती उत्पन्न होते हैं । इन मोतियो का आकार बेर के समान 
होता है। पवित्र आचरण वाली सिया इसे अपने गले में धारण करती हैं । 
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मोती =e 
(८ ) शुक्तिमोक्तिक 


पट्स्वेतेष्वपि रुक्मिणीव जगति, ख्याति गता रुक्मिणी- 

नास्ता शुक्तिरतीव चोत्तमगुणा सिन्धो ससुञ्जुम्भते । 

तस्या गर्भभचं तु कुम्भसहशं, जातीफळाकारभें 

स्थूळस्निग्धमतीव नि्मंळमळं भूमौ प्रकाशं सदा ॥ 
अर्थाव--ससुद्रों में ६ प्रकार की शुक्तियाँ उपलब्ध होती हें। इन ६ की 
शुक्तियों में रुक्मिणी नामक शुक्ति सर्वश्रेष्ठ होती है । इस शक्ति में कुम्भ के 
समान एवं जायफळ के आकार के मोती उत्पन्न होते हें । ये मोती बहुत बडे- 
डे, सुचिक्कण, निर्मल और दीसिमय होते हा 


देशानुसार मोती के बाजारू नाम एवं संक्षिप्त परिचय 

बम्बई, कलकत्ता, जयपुर आदि नगरो में मोतियों के देशानुसार वाजारू 
नाम अधोलिखित शब्दा द्वारा व्यवहार में आते हैं । 

( १) बसरे का मोती--ईरानी खाडी में वसरे के निकटवर्ती स्थानों से 
निकलने वाले मोती श्वेत, कुछ गुलाबी झाँई वाले, गोळ, पांच छु परत चाळे 
और आदार होते हैं । यथार्थ में पूछा जाय तो यद्दी मोती प्रत्येक काम के 
लिये सर्वोत्तम होते हैं । | 

(२) अरबियनमोती-- 

श्वेतं स्निग्धमतीव चन्धुरतरं स्यात पारसीकोद्भवम्‌ । 

पारस देश ( परशियन गएफ ) में पेदा होनेवाळे मोती सफेद, चिकने 
और अत्यन्त सुन्दर होते हैं । इन्हें बाजार में अरबियन मोती कहा जाता है । 

(३ ) सीलीदाणा मोती--यह मोती गोळ, श्वेत और कुछ कम भाव- 
दार होते हैं । मस्कत की खाड़ी से उद्भावित मोतियों को, 'सीलीदाणा' मोती 
कहा जाता है । | | 

( ४ ) निमिसारी मोती--यह मोती आफ्रिका के सझुङ्गों से निकाले 
जाते हैं । 

( ५) उड्न सोती--उड्न मोती सीलोन के पाश्व॑चर्ती समुद्ग से निकाळे 
'जातेद्े। ` 

( ६) टाल मोती--यह प्रकार आस्ट्रेलिया के समुद्री से निकाले 

जाते हैं । | 


( ७ ) जामशाई सोती--यह जामनगर के पाश्व॑वर्ती सामुद्रिक स्थळों 
से निकाले जाते हें। | [ 
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मोती ६९ 
मोती ओर ज्योतिष शास्र 
मोती का मेत्री सम्बन्ध चन्द्रमा से है । इस सम्बन्ध का द्योतन दो प्रमुख 
पर्यायवाची शब्द करते हैं.। एक 'शशिरत्न” और दूसरा 'शशिग्रियः । “रक्तपीत 
सितशामच्छुविमुक्ता प्रिया विधोः थर्थात्‌ चन्द्रमा को जिस मोती में श्‍वेतवर्ण- 
छुबि के साथ किंचित्‌ अरुणाभा या पीताभा अथवा किंचित्‌ कृप्णाभा होती है 
वद्द मोती प्रिय होता हं । अनेकों ज्योतिपशास्र के ग्रन्थों में उल्लिखित हे कि 
वही मोती चन्द्र को प्रिय होता है जो कि शुद्ध श्वेत वर्णाढ्य होता हे । जिस 
व्यक्ति के छिये केवळ चंद्रमा ही कुदृटित अवस्था में हो उसे श्‍वेतवर्णाढ्य मोती 
का ही प्रयोग कराना चाहिये और यदि साथ ही रवि भी अनुगामी रूप सें 
कुदष्टित हो तो अरुणाभायुक्त मोती का प्रयोग श्रेयस्कर होता है । यदि वृह- 
स्पति अथवा शन्ति भी कुदृष्टित हो तो क्रमशः पीताभा या .कृष्णाभा युक्त सोती 
का धारण या भस्म रूप में सेवन कराना चाहिये। 


चन्द्रमा की कुदष्टित अथवा प्रकुपितावस्था सें ब्यक्ति को अधोलिखित 
ब्याधियों उत्पन्न होती हैं । " 


गळगण्डो गण्डमाला ज्वरश्च कफदपितः । 
कासच्छुदिः क्षयं शूलं श्ळीपदश्च जलोदरी ॥ 
आमपीडाऽतिसारश्च हृद्रोगः श्वासकृच्छुता । 
एते चे चन्द्रजा रोगा सुनिभिः परिकीतिताः ॥ ( प्रश्‍नकल्पतरु ) 


Da] 


अथांत्‌-चन्द्रमा की प्रङुपितावस्था में गळ्गण्ड, गण्डमाला, उवर, 
विशेषतः कफदूपित अन्य उवर, कास, वमन, क्षय, कफ़जशूल, श्लीपद, जलो- 
द्र, आमज पीड़ा, आमातिसार, हृद्रोग, श्वासकृच्छुता आदि रोग उत्पन्न 
होते हैं । इन रोगों में मोती का धारण एवं सुक्ताभस्म या सुक्तापिष्टी का 
. सेवन अतीव लाभप्रद होता है । 


आधुनिक वज्ञानिकों के द्वारा भी यह सिद्ध किया जा चुका है कि समुद्र 
का और चन्द्रमा का परस्पर में आकर्षण होता है। समुद्र से जब क्लोरीन 
नामक नमक की गेस मिश्रित ऊष्ण बाष्प उञ्चावित होती है उस समय चन्द्रमा 
में विशेष शीतात्मक आह्वाद होने के कारण समुद्र सें विशेष प्रकार की लहरें 
उठने रूगती हैं । पूर्णिमा के दिन जब कि चन्द्र पूर्ण चन्द्रत्व में आता है-- 
समुद्र में बहुत बड़ी-बड़ी लहरें उठने लगती हें । मानो समुद्र की जळ रूहरियाँ 
अपने प्रियतम चन्द्र के साथ मिळाप करना चाहती हैं। इस उदाहरण से 
सिद्ध होता है कि समुद्र में रहनेवाले समस्त जीव जन्तुओ का भी चन्द्रमा से 
जाकषण अथवा मेत्री हे । मुक्ता, मुक्ताशुक्ति, शंख या शंखमुक्ता का संत्री 


३२ रत्र-विज्ञान 


सम्बन्ध चन्द्रमा के साथ होना हमारे प्राचीन आयं साहित्य में अनेकों स्थरो 
पर इसीळिये बताया गया है । 
आधुनिक पाश्चात्य ज्योतिषी 'किरो! के मतानुसार | जिन व्यक्तियों का 
जन्म ता० २१ दिसम्बर से लेकर २७ जनवरी तक एव २१ जून से लेकर 
२७ जुलाई तक तथा २१ अप्नेळ से लेकर २७.मई के बीच हुआ हो तो उन्हे 
सोती अवश्य ही आभुषणों में पहिनना चाहिये । 
प्राच्य ज्योतिष शाख्राबुसार सोमवार के दिन चन्द्र के होरा में मोती का 
अयोग करना प्रारम्भ कर । 
मोती के दोष एवं उनका कुफल 
चत्वारः स्युमंहादोपाः पण्मध्याश्च प्रकीर्तिताः । 
एवं दश समाल्यातास्तेषां वदयामि लक्षणस्‌ ॥ 
यत्रकदेशे संलग्नः शुक्तिखण्डो विभाव्यते । 
. शुक्तिङग्नः समाख्यातः स दोपः कुष्ठकारकः ॥ 
मीनलोचनसंकाशो इश्यते मौक्तिके तु यः। 
मत्स्याइः स दोषः स्यात्‌ पुत्रनाशकरो भ्वम्‌ ॥ 
दीसिहीनं ग्रतच्छायं जरठं -तद्विदुडुंधाः । 
तास्मिन्संघारिते मृत्युजंयते नात्र संशयः ॥ 
मौक्तिकं विद्रुमच्छायमतिरक्तं . विदुडुंधाः । 
'दारिद्रयजनक॑ यस्मात्तस्मात्तस्परिवजयेत्‌ ॥ 
उपयुंपरि ` तिष्ठन्ति बढयो यत्र मौक्तिके । 
रत्तं नाम तस्योक्तं सौभाग्य-्यकारकस्‌ ॥ 
अबृत्त मौक्तिकं यच्च चिपिटं तन्निगद्ते । | 
मौक्तिकं ध्रियते येन तस्याकीर्तिभवेत सदा ॥ हे 
त्रिकोण त्राससाख्यातं सौभाग्यक्षयकारकस्‌ । 
दीर्ध यत्तत्‌ कृशं प्रोक्तं प्रज्ञाविध्वंसकारकम्‌ ॥ ` 
निभग्नमेकतो चय कृश-पाश्चं | तदुच्यते ] 
सदोपं मौक्तिकं निन्द्यं निरुद्योगकरं हि तत्‌ ॥ ` 
ऋच पिडिकोपेतं सवंसस्पत्ति हा रकम्‌ I 
(१) किक (९) दोष ६ दोषों की सध्यदोष । महादोषो के नाम हैं । 
(१ ) 'शुक्तिकग्न! दोष उररी Ge Cv a 
स्थान पर शुक्ति के समान अपे कव दै कि जिस मोती में किसी 7 
जा छत संमस्त मोती की आभा से बहुत कम 


॥ 
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आभावाला स्पष्ट चिद्व दिखाई देता हो । शुक्तिलग्न वाले मोती को आभूष- 
णादि के रूप में पहिनने से कुष्ठरोग उत्पन्न हो जप्ता है । दूसरा महादोप दे ॥ 
(२ ) 'मत्स्याच' जिस मोती में मछुली की आँख के समान किसी एक स्थान 
पर चिह्न होता है उस मोती को 'मत्स्याक्ष' दोषयुक्त मोती कदा जाता है । इस 
दोप से युक्त मोती को पहिनने से निश्चय से पुत्रनाश होता है। तृतीय महा- 
दोष है। (३) 'जरठ' जिस मोती में दीप्ति या आभा का नितान्त अभाव 
हो एवं हथेली पर रखकर देखने से मोती की प्रतिच्छाया चिळकुल न बनती 
हो उसे 'जरठ' महादोप युक्त मोती कहा जाता है । ऐसे मोती को धारण 
करने से अवश्य ही स्त्यु होती दै । चतुथं महादोष है ( ४) “अतिरिक्त! । 
जिस मोती में प्रवाळ या सूँगाके समान छाया वनती हो उस .दोप को 
'झ्तिरिक्त' महादोप कहा जाता है । इस दोप से युक्त मोती को पहिनने से 
दरिद्रता आती हे अतएव “अतिरिक्त' मोती को नहीं पहिनना चाहिये । 

इन चार महादोपों के अलावा ६ मध्य दोष और होते हें । (१) त्रिवृत्त 
( जी अदत्त ( ३ ) त्रास ( ७ कृश (५ ) कृश-पाश्चं और (६) पिडि 
कोपेत । 

( १ ) 'त्रिवृत्त' दोप उसे कहा जाता है कि जिस मोती के ऊपरी स्तर 
पर तीन गोल वलियों ( रेखाय ) चिह्ित हों । इस दोष से युक्त मोती को 
पहिनने से सौभाग्य नष्ट होता है । 

( २ ) 'अवृत्त' दोष उसे कहा जाता है कि जिस मोती में गोलाई न 
होकर चह चिपटा होता है। ऐसे मोती के धारण करने से अयश प्राप्त 
होता है । 

(३ ) 'न्नास' दोष युक्त मोती वह कहलाता दे जिसमें तीन कोने निकरे 
होते हैं ऐसे मोती के धारण से सौभाग्य नष्ट होता है 

(४ ) 'क्कश' दोष युक्त होती वह है जो कि गोळ न होकर जम्बा होता 
है। ऐसे मोती के धारण से बुद्धि नष्ट होती है । 

( ५) 'कृश-पाश्व” दोष युक्त मोती वह कहलाता है जिसका कोई 
भाग या किनारा टूट गया हो । ऐसा सोती पहिनने से मनुष्य उद्योगद्दीन - 
हो जाता है । 

( ६ ) “पिडिकोपेत? दोष युक्त मोती वह कहलाता दै जिसमें गोलाई न 
होकर किसी स्थान पर पिडिका या उत्सेध बना हो। ऐसे मोती के धारण 
करने से समस्त. घन-दोळत नष्ट हो जाती है । 

उपर्यक्त १० दोषों के अलावा जयपुर, काशी आदि स्थानों के अनुभवी 
जोहरी ४ दोष और भी विशेष मानते हैं । इस प्रकार से कुल १४ दोष माने 
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जाते हैं १. गरज ( हूटा हुआ ) २. लहर ( बारीक रेखा ) ३. गिडली ( मोतो 
के चारो तरफ गोळाई में गत्तमय रेखा ) ४. मसा ( लाळ्या काले रंग को 
मस्सा जेसी आकृति ) ५. लव ( कृशता या पतलापन ) ६. सुन्न ( दोह 
रहित ), ७. चोभ ( चेचक के दाने के गतं ' के समान ) <. तिकोन ( तीन 
कोन युक्त ) ९. काग ( कौये के पंख या पर के समान दाग ) १०. छाछ 
( फफोले के समान उठा हुआ उत्सेध ) ११. चिपटा ( पेढे के समान चिपटा ) 
१२. धवा ( घव्या या दाग ) १४. तांत्र ( तवे जेसी सुखी ) १४. अतिरिक्त 
( मूंगे के समान लाळ रंग ) । इन १४ दोषों से युक्त मोती को धारण करने 


से अनेकों प्रकार की व्याधियों एवं मानसिक कष्ट होते हैं अतएव दोपयुक्त | 


मोती का परित्याग करना चाहिये । 
मोती का अचिन्त्य प्रभाव _ 


धारण करनेके लिये बताया गया है । मोती का पहनना अनिष्ट नाशक और 
सौभाग्य अभिवर्धक समझा जाता है । भारतवप में अनेक जातियों में यह 
विश्वास है कि मोतिर्यो की नथ स्त्रियों को पहनाने से उनका सौभास्य बना 
रहता दै । खिर्यो की चंचछता गम्भीरता में परिणत हो जाती हे । दाक्षिणात्य 
ब्राह्मण एवं ज्षत्रियों तथा राजस्थान की अनेक जातियों में यह एक रूढ़ि चली 
आ रही हे कि वे अपनी बहिन, बेटी या भानजी के विवाह में सोतियों से 
मण्डित स्वर्ण की नथ दहेज में अवश्य देते हैं । 

(२) ३४ वां शताब्दी के पर्यटक माकोपोळो ने अपने यात्रावर्णन में 
लिखा है कि भारतवर्ष और चीन के छोगों का विश्वास है कि वे सुतक के मुख 


.8में मोती रखकर उसका दाहकर्म करते हा 


. (३) भारत तथा जापान के बौद्धो का मोती के विष सें यह एक 
विश्वास हे कि मोती की उत्पत्ति देवताओं द्वारा हुई है। मोती वे इसीलिए 
पहनते हैं ताकि उनकी . भी बुद्धि देवताओं के समान पवित्र बनी रहे । 
मोती को पास में रखने से शरीर में शक्ति का संचार होता. है। पौरुष बना 


रहता है। 


(२) फारसी में मोती को भर्वारीद” या 'मरवारीद' अथरा 'मर्जन' कहा 


जाता है। इस शब्द का धाखर्थ होता हे “शक्तिप्रदाता' । 

| अरव या पारस 
अधिवासी मोती की उत्पत्ति देवताओं के आँसुओ से मानते हैं अतपच घे दसे 
'आभूषणों एवं औषधि रूप में काम सें लाते है । 


' (५ ) चीनी भाषा में मोती की 'योंग! कहा जाता है योंग का भी ह 


! 
(१ ) मोती के विषय सं सवंप्रथम आयौं के आदि ग्रन्थ अथर्ववेद में इसे | 


+ 
| 
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होता है 'शक्तिप्रदाता! । अतएव इनकी भी धारणा यही है कि मोती को पास 
में रखने से दीर्घायु प्राप्त होती दै । 

( ६ ) स्काटलेण्ड के मूळ अधिवासी मोती को 'नियाखूनुईद' कहते हैं। 
इस शब्द का अर्थ होता है 'स्वर्ग से अवतरित! । इस स्वर्गीय वस्तु को वे 
इसील्यि प्रयोग में लाते हैं कि उन्हे स्वरा के समस्त सुख प्राप्त हों । 

(७ ) अमेरिका के प्राचीन अन्था में मोती का सम्बन्ध चन्द्रमा से माना 
' “गया है। उनका विश्‍वास है कि चन्द्रमा जब हम पर नाखुश होता है उस 
'समय मोती के पहिनने से उसकी नाराजी कम हो जायगी । 


( ८ ) अथवेवेद में 'सुक्ता' शब्द मिलता हे । इसे “महारत्नों” में माना 
गया है । 'सुक्ता' का अर्थ होता हे--शरीर की आधि व्याधियों के छुरकारा 
दिलाने वाळी वस्तु विशेष । अथवा संसार से मोक्ष प्रदान करनेवाळी विशिष्ट 

वस्तु । भारतवासियों की धारणा है कि मोती को आभूषणों के रूप सें अथवा 
रोग निवारणार्थ उसकी भस्म के सेवन करने से धर्म, अर्थ और कास इन 


पुरुपार्थ त्रय की प्राप्ति होकर अन्त में चतुर्थ पुरुषार्थ “मुक्तिः या मोक्ष की सम्रु- 
'पलब्धि होती है । ॒ | 


उत्कृष्ट गुणां से युक्त मोती और उसके फल-- 
सुतारञ्च सुदृत्तञ्च स्वच्छुन्च निर्मलन्तथा । 
घनं स्निग्धञ्च सुच्छायं तथा5स्फुटितमेव च ॥ 
अष्टौ गुणाः समाख्याता मौक्तिकानामशेषतः । 
तारकद्॒तिसंकाशं सुतारमिति कथ्यते ॥ 
सवेतो वत॒रू यच्च सुवृत्तं तन्निरद्यते। 
स्वच्छ दोषविनिसुक्त॑ निमंलं मलवर्जितम्‌ ॥ 
गुरुत्व तुलने यस्य तद्ूघनं मौक्तिकं वरम्‌। 
स्नेहेनेच विलिप्त यत्‌ तत्‌ स्निश्धमिति गद्यते ॥ 
छायासमन्वित यच्च सुच्छायं तन्निगद्यते । 
्रणरेखाविहीनं यत्‌ तत्स्यादस्फुटित शुभस्‌ ॥ 
आजिष्णु कोमळ कान्तं मनोज्ञं स्फुरतीव च । 
्रचतीव च सध्वानि तन्महारर्नसंज्ितम्‌ ॥ 
शवेतकाचसमाकार शु्रांशुशतयोजितस्‌। . 
शाशिराजप्रतिरछ्ञायं मौक्तिकं देवभूषणम्‌ ॥ , | 
एवं सवंगुणोपेतं मौक्तिकं येन धायते। | 
तस्यायुवंधंते रूचमीः सर्वपापं प्रणश्यति ॥ 


६६ रत्न-विज्ञान 


गुणवद्गुरु यद्वेदे सौक्तिकेके हि तिष्ठति । 
चन्नछाडपि स्थिरा भूरवा कमला तत्र तिष्ठति ॥ 


मोती में आठ विशिष्ट गुण होते हैं । ( १ ) सुतार, ( २ ) सुवृत्त (३) 
स्वच्छ, ( ४ ) निर्मळ, (५) घन, (६) स्निग्ध, (७) सुच्छाय (८) 
अस्फुटित । | 

- (१) जिस मोती से तारे के समान दीप्ति एवं रशिमयाँ प्रस्फुटित होती हैं 
उसे 'सुतार' गुण युक्त मोती कहा जाता ह्दै। 

(२) जिस मोती में सब तरफ से पूरी गोलाई होती है उसे 'सुवृत्तः 
मोती कहा जाता है । | 
. (३ ) जो मोती १० या १४ दोषों से रहित होता दै {उसे '“स्वच्छमुक्ताः 
कहा जाता दै। | 

(४) जो मोती किसी भी अकार के दाग आदि चिह्नों से रहित होता 
है उसे "निर्मल मुक्ता” कहते हैं । 

( ५) जो सोती तौल में भारी होता है उसे 'घनमौक्तिक' कहते हैं । 

- (६) जिस सोती को हाथ से स्पशं करने से किसी चिकनी वस्तु से 
परिलिप्त है--ऐसा माझम होता है--उसे 'स्निग्ध सुक्ता? कहते हैं । ' | 

(७ ) जिस मोती को पास से देखने से किसी प्रकार की वर्णयुक्त छाया 
दिखाई देती है उसे 'सुच्छायमुक्ता' कहा जाता हे। : 
| ड 22 हे ्रण और रेखाओं से रहित होता है उसे 'अस्फुटित 

महारत्न मुक्ता--घह मोती कहलाता है जो ४ 
आकर्षक, मनोजुकूल, स्फूर्तिदायक एवं ऱ्य से ee be 
हले Ts का खबण हो रहा हो। लोक में इस बात को ढोग 
छोकोक्ति के रूप में कहा करते हैं--कि ट 
के के यह मोती तो ऐसा मालूम हो रहा 
ह-मानो यह अभी बोल उठेगा क्या ! अर्थात्‌ अतीव क 

सफेद काच के समान आकार वाला एवं a | कि 
थोजन मद पहुँचती है तथा जो र त किरणावली शत" 
ले देखने म व समाज या सा उचा जिसे लना 

न कान्तियुत मालूम होता हे-- । 

देवताओं के भूषण के ही योग्य है । अर्थात्‌ मनुष्यों को ऐसा मोती 
उपयुक्त ८ गुणों से युक्त मोती जो व्यक्ति धारण हाण याहता 

योत me van करता है उसकी आयु एवं 

शरीर पर घन गुण युक्त ( वजनदार ) मोती त तता दे तिर 

| 032 आभूषण रूप में रहता है 
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सोती ६७ 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति अच्छा वजनदार बड़ा मोती पहिनता है उसके यहाँ की 
छच्मी इतनी चञ्जला होते हुये भी स्थिर रूप से निवास करती है । 
जयपुर एवं काशी आदि स्थानों के जोहरी मोती के छ गुण मुख्य रूप 
सें मानते हैं। ( 3 ) स्निग्ध, ( २) निमंल, (३ ) गोल ( ४ ) शशिकांत, 
( ५) बालवेध ( बारीक छेदचाळा ), ( ६) सरस । 
इन ६ गुणों से युक्त मोती के धारण करने से सात जन्मों के पापों से 
. छुटकारा मिळता है । निबंछता एवं क्षय रोग नष्ट होता दे । बळ और बुद्धि 
` में तेजस्विता आती है और वह व्यक्ति राजकीय प्रशासक होता है । 
मोती की छाया 
चतुर्धा मौक्तिके छाया पीता च मधुरा सिता । 
नीला चेव समाख्याता रत्नतत्त्वपरीक्षकेः ॥ 
पीता छचमीप्रदाच्छाया मधुरा डुद्चिवर्धिनी । 
शुक्ला यशस्करीडछाया नीला सौसाग्यदायिनी ॥ ' 
सितच्छाया भवेत्‌ विप्रः ज्षत्रियश्वाकरश्मिवान्‌। 
पीतच्छाया भवेद्देश्ःः शूद्रः कृष्णरुचिर्मतः ॥ 
जिस रत्न को जरा दूर से देखनेपर जो चमक दिखाई देती है उसे 'दोसि! 
'आभा' या “आव? कहा जाता है तथा जरा पास से देखनेपर चमक के साथ" 
साथ उस रत्न में से किचित्‌ लाल, पीले, नीले या बिळकुळ सफेद रंग 'झाईं 
दिखाई देती है उसे “छाया” कहते हैं। | 
` -रत्नशाख के विद्वानों के मत से सोती में चार प्रकार की छाया होती है। 
पीली, लाळ, सफेद एवं नीलवण की । पीत छायायुक्त मोती के धारण से 
छचमो, प्राप्त होती है। | 
अरुणवणे युक्त छाया वाळे मोती से बुद्धि बढ़ती है । 
श्वेत छायायुक्त मोती से यश प्राप्त होता दै एवं नील छायायुक्त मोती से 
सौभाग्य मिलता है। | | | 
श्वेत. छाया वाळा मोती “विप्रमुक्ता और छाछ छाया बाळा 
'चश्रियमरुक्ता' पीत छाया वाळा 'वश्यमुक्ता' एवं नील या कृष्ण छाया वाळा 
मोती 'शूद्धसरुक्ता' कहळाता दै 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति वाले व्यक्तियों को क्रमशः अपने- 
अपने चण वाळे मोतिया को धारण करना चाहिये । 
| = सोती के गुणधम 
मौक्तिकं शीतल बृण्यं चकुष्यं बळपुष्टिदस । ` 
क ( भावप्रकाश ) 
७ २० बि० 


ध् रल्न-विज्ञान 


_ भौक्तिकं सुमधुरं सुशीतं इष्टिरोगशमनं ' विषापहम्‌ । 
राजयचमपरिको पनाशनं 'ड़ीणवीयंबळपु्टिवर्घनम्‌ ॥ 
कफपित्तक्षयध्ंसि कासश्वसारिनमान्धञुत्‌ । 
पुष्टिदं वृष्यमायुष्यं दाहष्नं मौक्तिकं मतस्‌ ॥ 
मुक्तानां हारविडति-दांहपित्तविनाशिनो । 
कान्तिहप॑ नेन्नपुखं ददातीति प्रकीर्तितम्‌ ॥ 


मुक्ताभस्म अथवा पिष्टी शीतल ( ठण्डक = ००६ ) वृष्य ( शक्तलुति- 


करं किंचित्‌ , किंचित्‌ शुक्रविवर्धनम्‌ । ति बृद्धिकरं किंचित्‌ त्रिविधं वृष्य | 


सुच्यते ॥) कुष्ठ व्रग्य वीयं की खुति को बढ़ाते हैं, कुछ द्रब्य वीयं को बढ़ाते 
हैं, कुछ ब्य खुति और बृद्धि दोनों कार्य करते हैं। सुक्ताभस्म सुति और 
घृद्धि दोनों काय करने में समथ है । मुकब्बी वाह = Ap7०/5/2० ), चक्षुष्य 
( चघुषे हितस्‌ = चन्नुष्यम्‌ = चछु के लिये हितकरः। सुकब्धी यसर, चन्नुष्य 
अब्य शीतवीय और उप्णवीय दोनों होते हैं। मुक्ताभस्म शीतवीर्यं और. उष्ण 
चीयं दोनों गुणवाळी है ) और बल एवं पुष्टिकारक ( शरीर में ताकत और 
परिषुष्ठता प्रदान करती है = ९००7३! 07/० ) । आयुष्य--( दयस्थापक = 
उमर को कायम रखनेवाली है। मधुर रस प्रधान हे ( मधुर रस प्रधान 
च्य स्निग्ध, शीतळ और गुरु होते हैं। मधुर रस द्वव्यों का क्ंबूंहण, 
आयुष्य भौर बरय होता है । ) उत्कृष्ट शिशिर ( शीत वीर्य) हे । दीपन 
( भूख वढानेवाली-मुशत ही Stomachics ) है। दाहशामक ( शरीर के 
भीतर की तथा बाहर की दाह = जलन = गर्मी को शान्त । करती है। मुव- 
रिद ह या सुत्फी = ०६४०7३०१ ) है। बण्ये ( शरीर की अवभासनी वचा में 
स्थित आजक पित्त की विकृति को दूर करती) है । जीणे ज्वर--( पुराने 
'छुखार = ८07०00० ७५८7 ) नाशक है। अस्थि और दांतों की वृद्धि करती 
है। हृद्य--( हृदय में अवळस्बक कफ और ओज को बढाती है। हृदय की 
गति में स्थिरता एवं स्थायी शक्ति प्रदायंक Cardiac Tonic ) है । | 


मेहहर--( मूत्र में गंदापन और सूत्र की अधिक मात्रा का आना प्रमेह 
कहा जाता है । अम्‌राज बोल = Anomalies of urinary secretion ) को 
नष्ट करता ) है। मेध्य ( मेधाये हितं मेध्यम्‌ । सेधा = बुद्धि के लिए हितः 
कर । बुद्धि हितकारी बन्य प्रायः शीतचीयं और मधुर विपाकी होते हें--अतएव 
सुक्ता भी मधुर विपाकी है। सुक्ताभस्म सेधा = बुद्धि की संग्राहक शक्ति = 


( निघण्टु रत्नाकर) . 
| 


मोती ६६ 


Power of acuisition, शति शक्ति = Power of retention और स्मृति 
- शक्ति 009७० ० ः९८०।।९०८।००१-—इन तीनों शक्तियों के लिये हितकारक है । 
दन्तोदूभेदज्बरापह--( दाँत निकलने की अवस्था = 2९h या Dent- 
गांगा में होने वाळे ज्वर को नष्ट करती ) है। क्षयापह--( शरीर अथवा 
दारीर के किसी अंग या प्रत्यंग का दुर्वळ या निष्क्रिय = 400४ होते 
जाना । धातूनां क्षय: = हासः, अनुलोम गत्या प्रतिलोम गत्या च। 
छागरी, हुजाल को नष्ट करती )। श्वासकास परिकोप नाशक- ( दमा, 
' दुमकुशी = ४४४78 और कास > खाँसी---00प४॥ Tussis and Bron- 
0008 रोगों का नष्ट करता ) है । अस्थिशोषशामक (हड्डियों का सूखना = 
05te0--P0705।5 नाशक ) है । विषापह ( सुक्ताभस्म विषनाशक = तिरि- 
याक़् या फ्राद्‌ जहर = P0508 ४०४ ००९ होती ) है । दृष्टिरोगशामक 
( देखने की शक्ति का हास = जहाव बसर = ^७।८४।३ को शान्त करती ) 
है। राजयक््मा परिकोपनाशक--( शोष, क्षय = दिक्‌ , तपेदिक=?६॥।5।, 
Pulmonery Tuberculosis, Consumption Tabs रोग की परिकोपा- 
` चस्था को नष्ट करती ) । इसके भळावा मोती के धारण अथवा मोतियों- की 
माळा के धारण करने से पित्त एवं दाह शान्त होता है तथा मुख पर कान्ति, 
हषे उत्पन्न होता है--नेन्नों को सुख ग्राप्त होता है । 
हकीमी मतानुसार गुणधम 


मोती का कुश्ता ( भस्म या पिष्टी) सदै गरम ( शीतोष्ण) है कुछ 
विद्वानों ने इसे सदं खुश्क ( शीत रू ) भी छिखा हे । यह दूसरे दर्जे में सर्द 
« शीत ) ओर दूसरे दर्ज में ही उप्ण ( गरम ) तथा खुश्क भी होती है। 

सोती की भस्म के सेवन से फुरहत ( खुशी ) और छताफत ( उल्लास ) 
'पेदा होती हे । आजा ( प्रत्यज्ञों ) मुख्यतः आजाये रईसा ( झिश्नाङ्ग ) पर 
प्रभाव पड़ता है । इसकी भस्म कवी (पौष्टिक) और रूह ( ओज ) अभिवधक 
है। झुँह से खून आने में सुफीद है सफरावी ब खूनी ( पित्तज. एवं रक्तज ) 
अतिसार बन्द होता है । हैज ( मासिक घमं ) सम्बन्धी बीमारियों में मुफीद 
है। जिगर ( यकृत्‌ ) दिल ( हृदय ) रुदं ( वृक्क ) एवं मेदे की बीमारियों में 
छाभदायक है। मोती का सुर्मा आँखों से पानी चलना (नेत्र्राव=??॥078, 
Lachrimation ), जाळा ( सिराजाळ = P70 = नेत्र के श्वेत पटल में 
होनेवाळा रोग ), माडा ( फूला=शक्लनकनीनिका का अपारदर्शक श्वेत चिह्न: 
Opacity of the cornea), नाखूना ( शुक्लामं = Pterygium ) आदि 
रोगों में निहायत ही झुफोद है। 
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| मुक्ता शोधन-- नै 

( १ ) एक शराव ( चाइना कळे = चीनी मिट्टी के प्याले ) में मोतियों को | 
रखकर--सुधोदक ( चूने का पानी = [im (er 3 उस प्याले में भर दें। | 
अब इस प्याले को छोह त्रिपादिका ( लोहे की तिपाई = 77० ) पर 
रखकर नीचे सुरा प्रदीप ( 50070 877 ) के द्वारा लगातार २-३ घण्टे तक 
च देने से मोती का भली-भाँति शोधन हो जाता है! | 

(२) मोतियों को एक कपड़े की पोटली में बाँधकर दोका यंत्र में जयन्ती 
( Sesbania aegyptica, N. 0. शिम्बी चग = Leguminosae के अन्तरत | 
अपराजितादि उपवर्ग = P2006 ) के पत्तों का स्वरस डालकर पोरछी | 
को ळटकाकर लगातार ३ घण्टे तक स्वेदन करने से मोती का शोधन हो | 
जाता हद । | 

(३) मोतियों को एक कपड़े की पोटली में वॉधकर दोला यंत्र में अगस्त्य | 
( Sesbanis Grandifloria, N. 0. शिम्बी वग = Leguminosae के | 
अन्तर्गत अपराजिता दि उपवर्ग = P07i0॥३०९३९ ) पत्र स्वरस डालकर लोह | 
ब्रिपादिका ( छोहे की तिपाई = 77700 ) पर रखें और लगातार ३ घण्टे की 
आँच देकर स्वेदन करें। मोती का शोधन हो जाता है । 


भस्मीकरण-- 

(१ ) पूर्व कथित विधियों द्वारा विशोधित मोतिया को खरल में डालकर 
इसमें गुलाव का अक डालकर मर्दन करें और शराव सम्पुट में रखकर लघु पुट 
में फूंक । स्वांगशीत होने पर सम्पुट से बाहर निकाळ कर पुनः अक गुलाब में 
मदुंन करके शराव सम्पुट में बन्द करें और ल्घुपुट में फूँक दूँ । यह विधि तीन 
बार करने से सुक्ताभस्म अतीव उत्तम प्रस्तुत हो जाती है। 

(२) विशोधित मोतियों को एक खरळ में डालकर गोदुग्ध के साथ 
अळी-भाति मदेन करें और शराव सम्पुट में बन्द करके लघु पुट में तीन बार 
फूँक दें। सुक्ता भस्म चन्द्रमा के समान श्वेत वर्ण की प्रस्तुत हो जाती दै । 
आमयिक प्रयोग-- 


( १ ) मुक्तादिचूणे--( हिक्काश्वास एवं नेत्र रोगों पर ) 
सुक्ताप्रवाळ-वेडूस्यशङ्कर्फटिकमंजनम्‌ । | 
ससारगंधकाचाक-सूचमेछा लवणद्वयम्‌ ॥ 
तान्नायोरजसी रूप्यं सौगन्धिक-कशेरुकम ! 
जातीफळं शणाद्वीजमपामार्गस्य तण्डुलाः ॥ 


एषां पाणितळं चूण तुल्यानां क्षौद्ससपिपा। 


मोती १०१ 


हिक्कां श्‍वासं च कासं च ळीढमाशु नियच्छुति ॥ 
अझ्जनात्तिमिरं काचं नीलिकां पुष्पकं तमः। 
पेल्यं कण्डुमभिष्यन्द्ममं चेव प्रणाशयेत्‌ ॥ 
( चरक संहिता-चि० अ० १७, हिक्कारवास ) 
सोती, प्रवाळ, चेडूय्यं ( लहसनिया = ४'ऽ-९५९ ), शंख, स्फटिक. 
'( विए्ळौर = ९४३7८ ), अञ्जन ( सुरमा = B।2६ 00009४ ), चन्दन, 
काच ( Glass = Glesum = A kind of Qw27t7 = प्राकृतिक काँच », 
सदार के मूळ की छाल, छोटी इलायची, संघानमक, काळानमक, ताम्र 
( ८०77० ) लोह, चाँदी, सौगन्धिक अनेक विद्वान्‌ सौगन्धिक शब्द्‌ से कमल 
का एक भेद ही मानते. हें । परन्तु अग्निपुराण के आधार पर सौगन्धिक' 
माणिक्य = ३७०४ का एक प्रकार माना गया है जिसमें आधुनिक वैज्ञानिकों 
से सम्मत $! 7०७५ मान सकते हैं । जब कि चरकसंहिताकार ने इस 
'मुक्तादि चूण में अन्य रत्नों का भी समावेश किया है--तब सौगन्धिक शाब्द 
से कमळ का अण न करके माणिक्य के एक प्रकार का ग्रहण करना प्रकरणा- 
जुसार युक्तिसंगत ही होगा । तथा आचार्यो ने माणिक्य को “वातपित्तहरं 
परम्‌--एवं--कफ प्रशमनं स्निग्धम्‌” भी माना है । अर्थात्‌ माणिक्य तीनों 
दोषों को शान्त करने में कमळ की अपेक्षा उत्कृष्ट है । विद्वज्नों को इस दिशा 
में बिचार करना चाहिये। कसेरु, जायफळ, सन के चीज और अपामा के 
चीज ( निष्तुप = छिछके निकाले हुये )--इन २० द्वव्यों को समान मात्रा 
में लेकर विधानपूर्वक चूर्ण बना छे । इस झुक्तादि चूर्ण का मधु और घृतके साथ 
सेवन करने से हिक्का, श्ास-कास रोग नष्ट होते हैं। इस योग का नेन्नों में 
अञ्जन करने से तिमिर ( A2705/5 नामक नेत्र रोग ) काच ( तिमिर की 
उत्तरावस्था में एक विशेष छक्षणात्मक राग युक्त प्रकार ) नीछिका (लिङ्गनाशः 
नीलिका काच=तिमिर की दूसरी अवस्था = मोतिया बिन्दु-0४४78८४ ), 
पुष्पक ( फूला = Opacity of the cornia ), पेय ( अपरिक्लिन्न चत्मे = 
परक का ढीला हो जाना परन्तु अश्रु्राव न होना = Ptosis, Blepharo- 
900५5 का एक सेद्‌ ), नेत्र कण्डू ( आँखों की खाज ), नेन्नाभिष्यन्द ( C० 
7]0०0४एं४४६ ) और भं ( नाखूना = P९५५० ) आदि रोग नष्ट होते हैं । 
(२) हिक्का नाशक योग-- 
कटुकागेरिकाभ्यां च सुक्ताभस्म तथैव च। 
बीजपूरस्य तोयेन ताम्र तद्वस्समाच्िकम्‌ ॥ 
| ( रसचन्द्रिका, हिछ्कारोगाधि० ) 
कुटकी और गेरु ( गेरिक = स्वर्ण गेरिक = H३०९४।।० ) एवं सुक्ताभस्म 


'रत्न-विज्ञान 


मिलाकर विजौरे नीबू के रस के साथ अथवा मधु के साथ 
५ रत्ती से २ मापा पर्यन्त छेने से हिक्का रोग नष्ट होता है। ताञ्रभस्म १ से ६ 
रत्ती पर्यन्त मधु के साथ सेवन करने से भी हिक्का रोग नष्ट होता दै । 
(३) रक्तातिसार- . 
मुक्ताभस्मेति नामेदं दोषं इष्ट्वा ग्रकदपयेत्‌ । 
गु्ाध॑मेकयुन्जं वा कर्परेण सुवासितस्‌ ॥ 
ज्ञातीफळादि-संयुक्तं रहस्यं परमं मतम्‌ । 
: ( बृहक्षिषण्टु रत्नाकर आतिसाराधि०, वेद्यमनोरमा रक्तातिसार ) 
वातादि दोषों पर पूर्ण ध्यान देते हुये रत्ती से १ रत्ती पयन्त मात्रा सें 


१०२ 


को समान मात्रा में 





मुक्ता मस्म लेकर उसमें थोड़ा कपूर मिलाकर और फिर जायफळ का चूण | 


मिला हें, मधु के साथ सेवन करने से सान्निपातिक अतिसार एवं ` रक्तातिसार | 
। 


रोग नष्ट होते हैं । 
.. झुक्तामस्म १ रत्ती, रससिन्दूर २ रत्ती = मिश्रित < मात्रा को प्रतिदिन 

"प्रातः सायं २ मात्रा मधु के .साथ चटाने से बच्चों के दन्तोद्वमन के समय 
आ जाने वाळा उबर शीघ्र ही नष्ट होता है । 


(५) फुफ्फुस दौबल्य- 


५ 


(४) र ज्वर | 


ग 
ih 


प्रवाळ भस्म ३ रत्ती के साथ सुक्ताभस्म १ रत्ती = मिश्रित = २ मात्रा, 


प्रातः सायं मधु के साथ सेवन करने से चिरकालिक फुफ्फुस दौबंल्य ( 0070. 
ric atrophy of ]un४'ऽ 055065-फुफ्फुस के तन्तुभों का चिरकाछिक क्षय ) 
नष्ट होता है । | 

म (६) क्षय रोग-- 

श० पारद, शु० गंधक समभाग लेकर कज्जली बनाळें और इसमें शु० 

पारद के बराबर प्रवाळ भस्म और इतनी ही मात्रा में मुक्ताभस्म मिलाकर 
बिजौरे नीवू के रस की भावना देकर छघु पुट में १ बार फूँक दें। २ रत्ती की 
मात्रा में प्रतिदिन २ मास पर्यन्त सेवन करते रहने से भयंकर चय ( शरीर के 
अग अथवा प्रत्यंगों का दौवल्य = Atrophy of the any organ) नष्ट 
' होता है । 

(७) सुक्तापञ्चामृतरस-- 
सुक्ताप्रवाळखुर बंगककस्बुधुक्ति-भूति वसूदधिइगिन्दुसुधांशुभआगास्‌ । 
इचोरसेन सुरभेः ` पयसा विदारी-कन्यावरीसुरसहंसपदीरसेश्च ॥ 

सम्म यामयुगलं च बनोपछामिः, 
दद्यात्‌ पुटानि खूदुळानि च पञ्च पञ्च । 


मोती १०३ 


पत्चास्त॑ रसविसुं भिषजा प्रयुज्य, 
गुज्जाचतुष्टयमितं चपलारजश्च ॥ 
पात्रे निधाय चिरसूतपयस्विनीनाम्‌, 
दुग्धेन 'च ग्रपिचतः खल चाल्पभोक्तः । 
जीर्णउवरः चयमियादथ सचरोगाः, 
स्वीयाचुपानकछिताश्च दामं प्रयान्ति ॥ 
( दृहत्चिघण्ट्रत्नाकर, योगररनाकर, जीण ज्वराधे ) 
सुक्ताभस्म ८ भाग, प्रवाळभस्म ४ भाग, खुरक वंग भस्म २ भाग, शंख- 
भस्म १ भाग और शक्ति भस्म १ भाग--इन पाँचो द्रव्यो को खरल में लेकर 
ईख के रस में ६ घन्टे तक मर्दन करके गोळा बना छें। इस गोले को शराव- 
- सम्पुट में बन्द करके लघु पुट में फूँक दें । ईख के रस के समान ही गोदुग्ध,. 
बिदारीकन्द्‌, घृतकुमारी, शतावरी, तुळसी और हंसपदी ( हंसराज=/^ 027१० 
Lumilatum, N. 0. इंसराजादि वर्ग = ?०।५ए०५।३०९३०.) —इन दर्न्या के 
रस में ५-५ बार क्रमशः भावना देकर.५-५ बार लघु: पुर सें फूक दें । 
इस प्रचाल पञ्चास्त रस? को . पिप्पली चूण में ४ रत्ती की मात्रा सें 
मिलाकर चिरकालिक प्रसूता गौ के दुग्ध के साथ सेवन करने एवं प्रतिदिन 
स्वदपाहार करते. रहने से जीर्ण उवर पुराना बुखार = Cr०nic £८४९7) 
और चय ( शरीर के अंग प्रस्यंगों का दुल होना = 4707! ) आदि _रोग 
नष्ट होते हैं । 


रसतरंगिणीकार ने इस योग का उपयंक्त विधि से ही उल्लेख किया है । 
केवल छुन्द॒ मात्र बदुछ दिया है । 
न (८) चेतन्योदयरसः 
हेमाभ्र मौक्तिकं सूतं गन्धकं जतुकायसी । 
तुगाक्षीरं शशाङ्कक्व भावयित्वा वरास्भसा ॥ 
रक्तिमान्ना वरीः ङृत्वाच्छायायां परिशोपयेत्‌ । 
शतावय्यम्भसा शान्त्य तरवोन्मादस्य पाययेत्‌ ॥ 
| | ( आयुरवेदप्रकाश ) 
पारद गन्धक को समान मात्रा में लेकर कली बना ळं और इस कज्जली- 
सें स्वण, अभ्रक, मोती, लोह और वंशलळोचन भस्म समान मात्रा में मिलाकर 
शिछाजीत और कपूर समान मात्रा सें .मिळावे और त्रिफला छाथसे घोटकर- 
१-१ रत्ती की गोलियां बना ळं । गोलियों को छाया में सुखा छं । मान्रानुसार 
` शतावरी छाथ के साथ इस रस के सेवन से तत्वोन्माद चष्ट होता है । 


रक्न-विज्ञान 
(६ ) चिन्तामणिरसः 


हाटकं रजतं तात्रं सुक्ता गन्धकपारदौ । ` 

त्रिकट कुनटी चेव कस्तूरी च पृथक्‌ एथक ॥ 

जलेन वटिका कायां द्विंगुआफल्मानतः । 

चिन्तामणिरसो होप ज्वराष्टानां निकृन्तनः ॥ (रसेन्द्र्सारसंम्रह) 

मात्रा में लेकर कजाली बनालं। इस कजली में 

स्वर्ण, चांदी, तान्न और मोती. भस्म समान मात्रा में लेकर मिळावे । इसके 

पश्चात त्रिकुटा, मेनसिळ और कस्तूरी भी समान मात्रा में लेकर मिळा छे। इन | 

समस्त द्रव्यो को पानी से घोटकर २-२ रत्ती की गोलियां बना के । | 
| 


९०४ 


पारद्‌ गन्धक को समान 


यह रस ८ प्रकार के ज्वरो को नष्ट करता है 
| (१० ) स्वणोदिशुटिका 
स्वर्ण रूप्याकँमुक्तार्को वार्धिफेनवराखताः । | 
` शङ्खुव्यो ष-निशातुत्थप्रचा ळं मधुयष्टिका ॥ `| 
सबै च क्लीतकाग्भोमिः प्रपिष्टं वरिका हरेत्‌ । क ॥ 
अहेषनयनातङ्कोस्तदुपद्रवढुस्तरान्‌ ॥ ( रसकामधघेजु ) 
` स्वणे, चांदी, तान्न और मोती भस्म, मदार मूकत्वक्‌ चण, समुद्रफेन, 
त्रिफळा, गुइचि, सोंठ, पीपल, र्दी और सुलेठी का चूर्ण, तुत्थमस्म, शंखभस्म, 
छ क समस्त औषधों को समान मात्रा में लेकर सुलेठी के छाथ 
सावना छोटी ल॑॥ इस: 
,उपब्रवयुक्त नेन्न रोग नष्ट होते हा सि roa 
( ११ ) हिक्कान्तकरसः 
( सुवर्णभस्मादि योगः ) 
देमसुक्ताककान्तानां भस्म वल्लमितं वरस्‌ । 
बीजपूररसचोद्रसौवचंळसमन्वितस्‌ ॥ `. 
हन्ति हिक्काशतं सत्यमेकमात्राह्मयरनतः । 
का कथा पञ्चहिक्कोनां हरणे सूत उच्यते ॥ 
F | ( रसराजसुन्द्र, रसचन्द्रिका 
स्वण, मोती, ताम्र, और कान्त कोह भस्म १-१ भाग लेकर खरळ करें । 
इस रस को बिजौरे बांबू के रस और काळे नमक के साथ सेवन करने से 
समस्त प्रकार की हिचकी एक ही मात्रा के सेवन से नष्ट हो जाती है। 
( १२ ) महाकल्याणबटी 
हेमाञ्रञ्च रसं गन्धमयो भौक्तिकमेव च । 
घान्रीरसेन सम्मदं गुञ्जा मात्रां वर्टी चरेत्‌ ॥ ` 
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भक्षयेत्मातरुत्याय तिलक्षोदमघुप्छुताम्‌ । 
सिताच्षौद्रयुतां चापि नचनीतेन चा सह ॥ 
अयथापानजा रोगा वातजाः कफपित्तजाः । 
गदाः सर्वे विनश्यन्ति भुषमस्य निषेवणात्‌ ॥ (भैपज्यरत्नावली) 
पारद गंधक समान मात्रा में लेकर कञ्चछी तेयार करळे। इस कज्जली में 
स्वर्ण, अञ्रक; लोह और मोतीभस्म समान मात्रा में लेकर मिला ळे । अब आंवले 
के रस में घोट कर १-१ रत्ती की गोलियां बना ले । 
सेवन-मधु और तिळ पिष्टी के साथ अथवा मधु और शकरा के साथ 
अथवा सक्खन के साथ इस रस के सेवन करने से वातज, कफज और पित्तज 
सुरापान जन्य रोग निश्चय ही नष्ट होते हैं। 
( १३) मेहकेसरी रसः 
( प्रमेहगजकेसरी रसः ) 
सुतवङ्गं सुवणञ्च कान्तलो हृञ्च पारद्स्‌ । 
मुक्ता शुडस्वचन्चेच सूचमेळापत्रकेशरस्‌ ॥ 
समभागं विचूर्ण्याथ कन्यानीरेण भावयेत्‌ । 
द्विमाषां वटिकां खादेदू दुग्धान्न प्रपिवेत्ततः ॥ 
प्रमेहं नाशयत्याशु केशरी करिणं यथा । 
शुक्रप्रवाह शमयेत्‌ त्रिरात्रान्नात्र संशयः ॥ 
चिरजातं प्रवाहञ्च मघुमेहञ्च नाशयेत्‌ ॥ 
( रसराजसुन्द्र, रपेन्द्रसारसंग्रह, रसचन्द्रिका, रसेन्द्रचिन्तासणि, 
| भैपज्यरत्नावळी ) 
यंग, स्व, कान्तलोह, पारद और मोतीभस्म, दालचीनी, छोटी इलायची, 
तेजपात और नागकेशर के चूण, इन सबों को समान मात्रा में लेकर घृतकुमारी 
के रस में घोटे और २-२ माशा की गोलियां बना रूं । 
अनुपान--इस रस के सेवन के बाद दूध भात खान' चाहिये । 
उपयोग--यह रस पुराना प्रमेह, मधुमेह और स्वप्नदोपादि तीन दिन 
सें ही शान्त करता है ! 
( १४) खासकास चिन्तार्माणरसः 
पारदं माक्षिकं स्वणंसमांशं परिकर्पयेत्‌। 
पारदा मौछिकञ्च सूताद द्विगुणगन्धकम्‌ ॥ 
अभ्रज्ञेव तथा योज्यंब्योग्नो द्वियुणलौहकम्‌ । 
कण्टकारीरसेनेव छागीदुग्धेन च एथक्‌॥ 
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यष्टिमधुरसेनेव पर्णपत्ररसेन च। 
भावयेत सप्तवारञ्च द्विगुआं वरिकां भजेत्‌ ॥ ` 
पिप्पढी-सधुसंयुक्तां श्वासकासविमदिंनीस्‌ । 

| ( रसचन्द्रिका, रसराजसुन्दर, रसेन्द्रसारसंग्रह) 
शुद्ध पारद, स्वर्णमाच्चिक भस्म तथा स्वर्ण भस्म १-१ भाग, मोती भस्म 
$ भाग, शुद्ध गन्धक २ भाग, अभ्रक भस्म २ भाग, छोइ भस्म ४ भाग छे। 
सर्वप्रथम पारद एवं गन्धक की कज्जली निर्माण कर छ। तत्पश्चात्‌ अन्य ओष- 
घिर्यो का सम्मिश्रण करके कटेली स्वरस, बकरी दुग्ध, सुळेठी काथ एवं पान के 
रस की ७-७ भावना दें। २-२ रत्ती की गोलियां बना ले । | 
सेबन--पिष्पली चूणं एवं मधु के साथ सेवन करं । श्वास कास की 
परमोष्कृष्ट औषधि है । 
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( १५) श्लेष्मान्तक रसः 
अञ्जकं रससिन्दूरं शङ्खभस्म च मौक्तिकम्‌ । 
पुकभाग-दवित्रिभागा झघ्‌भागं च मौक्तिकम्‌ ॥ 
कचूरं मौक्तिकार्ध स्यात्‌ त्रिफळा कर्षसम्मिता । 
सच सुखढ्वे सम्मय दिनं सिंहास्यतोयतः ॥ 
छायाशुष्कां वटीं कृत्वा रक्तिकार्धप्रमाणतः । 
. आद्रकस्य रसेनेव मधुना सह लेहयेत्‌ ॥ 
श्लेष्मोर्बर्ण बद्विमान्द्यं शूलं सपरिमाणजस्‌ । ` 
रछळेष्मान्तको रसो नाम विनिहन्त्यनुपानतः ॥ 
अञ्नकभस्म १ भाग, रस सिन्दूर २ भाग, शंखभस्म ३ भाग, मोतीभस्म 
हे भाग, कपूर चूण ड भाग, त्रिफळा चूर्ण १ भाग । इन सब को परस्पर 
मिछाकर अहूसे के रस में खूब घोटें । पश्चात्‌ आधी रत्ती की गोली बनायें और 
छाया में सुखा छ । | 
सेवन--अह्कक रस या मधु के साथ सेवन करने से कफज अग्निमांच 
और परिणामशूल विनाश होता है । 
१ ( १६) सर्वेश्वर रसः 
स्वण रौप्यं सौक्तिकञ्च विशुद्ध बन शिलाजतु । 
छो हमञ्ज तथा ताण्यं भघुयष्टी च पिप्पली ॥ 
विश्वकञ्चेति सर्वमेकन्न कारयेत्‌ । 
` पिमद्यं प्रहरं यरनात्‌ कज्जळाकृतिसन्िभम्‌ ॥ ( सेषञ्यरत 
स्वर्ण, चांदी, मोती, लोह, अञ्नक और स्वणमाक्षिक 
पीपळ, काली मिरच और सोड का चूर्ण, शिछाजीत समान मात्रा सें लेकर घोटे 
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और श्वेत तथा कृष्ण शुङ्गराज के स्वरस की भावना दे । प्रगाढ़ हो जाने पर 
२-२ रत्ती की गोलियां बना छं। यह रस वातज, पित्तज एवं कफज पमेहं को 
नष्ट करता है । इसके आलाबा कष्टसाध्य मधुमेह तक को नष्ट करता दै । 
( १७ ) सुगाङ्करसः 
( हेसद्धगाङ्करसः ) 
रसभस्म स्वर्णभस्म निष्क निष्कं प्रकल्पयेत्‌ । 
इाङ्कगन्धकसुक्तानां दवौ द्वौ निप्को तु चूर्णयेव्‌ ॥ 
मुक्ताभावे वराटी वा रसपादं च टंकणम्‌ । 
वहघारनाळ-क्ाथेन मर्दयेत्‌ प्रहरद्वयम्‌ ॥ 
तदूगोळकं विशोष्याथ भाण्डे लवणपूरिते । 
. पचेद्यामचतुष्कञ्च स्गा्कोऽयं मद्दारसः ॥ 
रोगराजनिदृस्य्थं चतुगुञ्जामित घृतेः । 
दातव्यं मरिचेः साथ पिप्पळी-मधुनापि वा ॥ ( रसरत्नाकर ) 
पारद्भस्म और स्वणभस्म १-१ निष्क, शंखभस्म, शद्ध गन्धक और 
मोतीभस्म २-२ निप्क, सुहागा भस्म ३ निप्क। इन सर्वा को मिलाकर चीता- 
मूळ के छाथ और कांजी में घोटकर गोळा बना छें। इस गोळे को छवण से भरी 
हुई हांडी के मध्य में रखकर पाक करें । स्वांग शीतळ होने पर औषधि द्रव्य 
निकाल कर रख छं । 
सेचन--काळी मिर्च और छत के साथ अथवा मधु भौर पीपछ चूण के 
साथ सेवन करने से राजयचमा नष्ट होता है। 
( १८) झगानज्ञ रसः 
स्याद्रसेन समं हेम मौक्तिकं द्विगुणं भवेत्‌ । 
गन्धकञ्च समं. तेन रसतुल्यन्तु टेकणस्‌ ॥ 
तत्सव गोळकं कृत्वा काञ्चिकेन च पेषयेत्‌ । 
भाण्डे छवणपूर्णथ पचेद्यामचतुष्टयस्‌ ॥ 
स्रृगांकसंज्को ज्ञेयो राजयचमनिकृन्तनः । 
गु्ाचतुष्टयञ्चास्य मरिचेः सह भक्षयेत्‌ ॥ 
पिप्पलीदशकेवापि मधुना सह लेहयेत्‌। 
चृन्‍्ताकबिद्वतेछानि कारवेल्लञ्च वर्जयेत्‌ ॥ 
खियं परिहरेद्‌ दूरं कोपञ्चापि विवजयेत्‌ ॥ 
( रसराजसुन्दर, रसकामधेचु, रसेन्द्रसारसंग्रह, रसचन्द्रिका, 
ब्रृह्योगतरंगिणी, योगरत्नाकर, योगतरंगिणी, सैषञ्यरत्नाबली) 
. पारद एक भाग, स्वर्णभस्म एक भाग, मोतीअस्म दो भाग, गन्धक दो 
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भाग, सुद्दागाभस्म एक भाग, छे छे । प्रथम पारद गन्धक की कज्जली बनाकर 
अन्य भरमों को डाळे भौर कांजी से घोटकर एक गोळा बता और इस गोले को 
शराषसम्पुट करके नमक से भरी हुई दांडी के मध्य में रख आर ४ अदर तक 
पाक करें । स्वांग शीतळ होने पर औषध द्र्य को चिकाळ कर पीस छे । 
सेवन--४ रत्ती की मात्रा में मरिच चूण के साथ र। अथवा १० पीपछ 
के चूर्ण और मधु के साथ चाटे! 
उपयोग--यह रस ग्रवळ राजयचमा नाशक है । गै 
सावधान- -बैंगन, बेळ, तेल, करेला तथा खरी सम्भोग का सेवन न करं | 
इसके आलावा क्रोध भी न करें। . 
(१६) प्रगाङ्करसः 
रसवढितपनीयं योजयेत्तल्यभागं, तदनु युगकभागं मौक्तिकानां शुभानास्‌ ॥ 
यवजचरणभागं भर्देयेत्सवमेतद्‌ दिनमपि तुषवारा गोलक लब्वमत्रे ॥ 
विधाय मुव्रां विदधीत भाण्डे चुल्ल्यां समुद्रे लवणेन पूर्ण । 
दिन पचेद्चानु स॒गाडुनामा क्ञयाग्निमान्धग्रहणीविकारे ॥ 
योजयः सदावह्लिजसपिंषा वा कृष्णामधुभ्यां सततं ब्रिगुञ्जम्‌ । 
वज्य सदा पित्तकरं हि वस्तु लोकेशवरपश्यविधिर्निरुक्तः ॥ 
( बृहक्षिघण्डु रत्नाकर क्षयाधिकार ) 
शुद्ध पारव, शुद्ध गन्धक, स्वणभस्म, प्रत्येक १-३ भाग, तद्नुसार मोती 
भस्म २ भाग, यवक्षार ४ भाग-इन सर्वो को लेकर घोटे और कांजी से मर्दन 
कर गोळा बना छें। इस गोळे को शराव सस्पुट में बन्द कर दें। अब इस 
शरावसम्पुट को एक नमक से पूरित हांडी में नमक के मध्य सें रखें और एक 
दिन पर्यन्त चूदहे पर रख कर पकावें । हांडी के सवांग शीतळ होने पर औषध 
निकाल ले और सुरक्षित रख दें । इसे सरगांक रस कहते हैं। : 


सेवन--३ रत्ती की मात्रा में पीपछ चूण अथवा घृत या पीपळ चूर्ण और 
मधु के साथ सेवन करें। 


हो बोरकर अग्निमांद्य, एवं संग्रहणी में करें । 
ध--इस रस के सेवन काल में पिक्तवद्धक जितने भी विहार 
हैं वे सव वर्जित हैं। '. et: 
'( २०) बसन्तमालती रस ( सुबणंबसन्तमालतीरस ) 
स्वर्ण सुक्ता द्रदमरिचं भागवृद्धया प्रदिष्ट 
खर्पयं प्रथममखिलं सदेयेत्‌ स्रक्षणेन । 
यावसस्नेहो बजति विलय॑ निस्बुनीरेण तावदू 
गुजाइन्दर मघु-चपल्या मालतीप्राग्वसन्तः ॥ 
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सेवितोऽयं हरेत्तूणे जीणंब्च विपमज्वरम्‌ । 
व्याघीनन्यांश्च कासादीन्‌ प्रदीप्त कुरुतेडइनलम्‌ ॥ 
( योगतरंगिणी, तरंग २७ रसचन्द्रिका, ज्वराधिकार, भषज्य 
रत्नावली, राजयचमाधिकार ). 
स्वणंभस्म १ भाग, मोतीभस्म २ भाग, शुद्धहिंगुळ ३ भाग, इन सबको 
मिलाकर मक्खन से घोटे । साथ ही साथ नींबू रस से भी घोटते जावे ।. 
चोरते २ इतना घोटे कि मक्खन की स्निग्धता नष्ट हो जावे अब इसे 
सुरक्षित रख दं । 
सेवन--२ रत्ती की मात्रा में मधु के साथ सेवन करें । 


उपयोग--यह रस अग्नि को प्रदीप्त करते हुए जीर्ण उवर एवं कास का: 
नाश करता है । 


( २१ ) हंसपोटलीरसः 
. रसगन्धकसुक्तानां विषस्येकं पं भवेत । 
तीचणतुत्थकयोश्चकं पलं तस्सुरसारसेः ॥ 
विप्णुक्रान्तावह्विवह्वि हळीभङ्गेर्विमदयेत्‌ 
गोल संस्वेद्येदस्य मन्दाग्नौ 'चरणाँशकस्‌ । 
विषं दग्धकपर्दांनां चूणं तुल्यं नियोजयेत्‌ । 
आदूजस्वीरनीरेण पिष्टं स्याद्धंसपोटलिः ॥ 
सोषणो वा समधुको मापोऽस्य ग्रहणीयदस्‌ । 
अतिसार पाण्डुरोरा गुढुमं काश्यं घरच जयेत्‌ ॥ 
. चतौद्रेण विजयानिष्कमनुपानेन योजयेत्‌ । 
उत्तमा विदिता चेयं क्रियाज्ञहसपोटली ॥ 


रस कामधेनु, महण्यधिकार 
- शुद्ध पारद ५ तोला ( १ पळ ), शुद्ध गंधक ५ तोला, मोती भस्म ५ 
तोळा, तीचण छौह भस्म ५ तोळा, तुत्थ भस्म ५ तोळा लेकर प्रथम पारदः 
रान्धक की कजली बना छे पश्चात इस क्ली में शेष औषधियाँ मिलाकर 
तुळसी, कोयल, चित्रक, कलिहारी, शुंगराज ( भंगरेया ) के स्वरस की भावना 
दें । ( भावना पुक वस्तु की एक देना पर्याप्त होगा ) और एक गोला बना ळे । 
पश्चात रराव सम्पुट में रखकर मन्दार्नि में संस्वेदून कर । सर्वांग शीतल होने 
पर निकाल ळ। अब इस समस्त द्रब्य का चतुर्थांश अर्थात्‌ ६। तोळा 
वत्सनाभ ( बच्छुनाग ) चूर्ण और २५ तोळे कपर्दिका भस्म मिलाकर अद्रक 
और जम्भीरी नीवू की क्रमशः भावना देकर सुखा छ । 


रत्न-विज्ञान 


त्च और मंधु के साथ एक माझा की मात्रा मे 
गुल्म और अतिसार पर निश्चय से विज्ञय 
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सेवन विधि--काछी मि 
सेवन करने से ग्रहणी, पाण्डु, 
She देवन करनेके पश्चात (२ माशा से लेकर ६ साशा 
तक ) भांग के चूर्ण में मधु मिलाकर सेवन करना चाहिये । 
(२२) महाबीररसः 
निष्को द्वौ तुस्यमागस्य रसादेक सुसंस्कृतात्‌ । 
निष्कं विषस्य द्वौ तीचणात्‌ रषं गन्धमौक्तिकात 
अग्निपर्णी-हरिळता-भ्रह्कादेसुरसारसः । 
मर्दितं लाङ्गलीकन्दम्रलिसे सम्पुटे पचेत्‌ ॥ 
अर्धपादं च पोरल्याः काकिन्यौ द्वे विषस्य च । 
लिददन्मरिचचूणं च मधुना पोटळीसमस्‌ ॥ 
चयग्रहण्यतीसारवद्विदौच॑ह्यकासिनास्‌ । 
पाण्डुयुल्मवतामेष महावीरो हितो रसः॥ 
अतिस्थूळस्य - पूयासक्कफानुद्दमतः चये। 
न योजयेत्‌ चीररसान्‌ विरुद्धक्रमतस्वतः ॥ 


( रसराज सुन्दर-राजयच्माधिकार, रसरत्नससुच्चयः अध्याय १४) 


तुत्थ भस्म २ निष्क ( १० माशा ), शुद्ध पारद १ निष्क ( ५ माशा ), 
शुद्ध वत्सनाभ ( मीठा तेछिया ) ५ माशा, लोह भस्म १० माझा, शुद्ध गन्धक 
भर मोती भस्म प्रत्येक ३ कष ( १-१) तोला) छे छें। सर्वप्रथम गन्धक, 
' पारद की कजळी बनाकर अन्य औषधियां भी कज्जली में मिला छ । अग्निपर्णी, 
विष्णुक्रान्ता, 'ंगराज, अद्रक तथा तुलसी स्वरस की एक पुक दिन भावना 


देकर गोळा बना रू । इसके पश्चात ढाँगढी ( कलिहारी ) मूळ का उस गोले : 


पर प्रछेप करें और शराव सम्पुट में बन्द कर पाक करें । सर्वांग शीतळ होनेपर 
औषध को निकालकर समस्त औपध का अर्धपाद (2 भाग) सुगांक पोटली 
रस त व औषध से. द्विगुण शुद्ध वत्सनाभ घोटकर रख ळ| 
: सेवन विधि--काछी मिरच के चर्ण एवं साथ 
~ चूण एवं मधु के साथ १ रत्ती से २ रत्ती 
उपयोग चय, संग्रहणी, अतिसार, अंप्निमां | न 
पि १ द्य 
में उपयोगी है । . कद क र 
` . निषेघ--क्षय का ७ | 
रोगी यदि अत्यन्त स्थूळ हो एवं वमन सें रक्त; पूय 


अथवा कफ आता हो तो मॉस रस एवं दुग्ध र 
अनुपान रूप में देना निषेध है। | डर | सेवन इस “सहावोर' औषध के 
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(२३ ) वङ्गेशबररसः 
सूतं गन्धं खतं लोहं सतमञ्न समांश्ञिकम्‌ । 
हेम चङ्ग सुक्ता च ताप्यमेवं समं समस्‌ ॥ 
सर्वेपां चूर्णितं कृत्वा कन्यारसविमदिंतम्‌ । 
गु्जाद्वयप्रमाणेन चरिकां कुरु यत्नतः ॥ 
बृहदङ्गश्वरो ह्येष रक्तमूत्रे प्रशस्थते । 
श्वेतसूञ्रं बृहन्सूत्रं कृच्छ्मूत्रं तथेव च॥ 
सचंग्रकारमे हांस्तु नाशयेदच्षिकहपतः । 
अग्निवृद्धि बयो दद्धि कान्तिवृद्धि करोति च ॥ 
- छयरोगं निहन्त्याशु कासं पञ्चविधं तथा। 
कु्ठमष्टादशविधे पाण्डुरोगं इलीमकस्‌ ॥ 
शूरु श्वासं उवरं हिक्कां मन्दाभित्वमरोचकम । 
कऋमेण शीलितो हन्ति उत्तमिन्द्राशनियथा ॥ (भेषञ्यरत्नाबळी) 
प्रथम पारद और गन्धक समान मात्रा में लेकर कज्जली बना छें । इस 
कउजली में लोह, अभ्रक, स्वरणं, बंग और स्वर्णमाक्षिक भस्म समान सात्रा में 
लेकर मिला छं और घृतकुमारी के रस की एक दिन भावना देकर २-२ रत्ती 
की गोलियां बना छ । 
उपयोग-यह रस रक्तमेद में बहुत लाभ करता है। इसके अलावा 
` उदकमेद, वहुसूत्र, सूत्रकृच्छू, प्रमेह, क्षय, कास ( पांचो प्रकार का ), कुष्ठ 
९ १८ प्रकार का ) पाण्डु, इलीमक, शूळ, श्वास, ज्वर, हिचकी, अभिमांध, तथा 
अरुचि को यह रस नष्ट करता है । आयु तथा कान्तिवर्धक है । 
( २४ ) कुमुदेश्वरो रसः 
सूतभस्मसमहेमभस्मकं मौक्तिकं च रसपाद्रङ्कणम्‌ । 
गन्धमत्रः ङुरु सर्वतुल्यकं चूणितं तुषजलेन गोलकंस ॥ 
लेपयेन्सदुग्ठदा विशोषितं पाचितं सिकतयन्त्रमध्यतः । 
बासरेकमथ शीतलीकृतश्चू्णितो मरिचमाक्षिकेः प्लुतः ॥ 
भक्षितो हि कुयुदेश्वरो रसो राजयचमपरिशान्तिकारक ॥ 
| : | ( रसप्रकाशसुधाकर ) 
पारद, स्वर्ण और मोती भस्म ४-४ भाग, सुहागा, १ भाग गंधक १३ 
भाग, इन सबों को कांजी से घोटकर गोला बनालें। इस गोळे पर कपड़ा रूपेट 
कर मिट्टी का लेप करके सुखा के और. एक दिन बालका यन्त्र में पाक करें । 
स्वाज्शीतल होने पर औषध द्रब्य को निकाल कर पीस ळ। मधु और काली 
मिरच के चूर्ण के साथ इस रस के सेवन से राजयचमा नष्ट होता दै । 


` रक्नविज्ञान 
( २४) ङुसुदेश्वरी रसः 


हेमभस्मरस-भस्मगंधकं मौक्तिकन्तु रसटङ्कणं तथा । 
तारकं गरुडसवंतुदयकं काञ्जिकेन परिमद्यं गोलकम्‌ ॥ 
सृत्स्नया च परिवेश्य शोषित भाण्डके छबणगेऽथ पाचयेत्‌ । 
पुकरात्र खदुसंपुटेन वा सिद्धिमेति कुसुदेश्‍वरो रसः ॥ 
वच्चमस्य मरिचैधतान्विते राजयचमपरिशान्तये पिबेत्‌॥ 
( रसराजसुन्दर ) 


पारद गंधक समान मात्रा में लेकर कजली बना छें। इस कज्जली में स्वर्ण 
भस्म, रस सिन्दूर, मोती भस्म, सुहाया भस्म, चांदी भस्म और स्वण माक्षिक 
भस्म समान मात्रा में मिछावें और कांजी में घोट कर गोला बना छे । इस 
गोळे पर कपदमिष्टी करके नमक से भरी हुई हांडी के मध्य में रख कर पक 
रात्रि पर्यन्त पुटपाक करें । स्वांग शीतर होने पर औषध द्र्य निकाल कर 


पीस छ। | 
इस रस को काली मिचं के चूण ओर घृत के साथ सेवन करने से राज- 
यमा का शामन होता है । 
( २६) कुमारकल्याणो रसः 
सिन्दूरं मौक्तिकं हेम व्योमायो हेममाच्षिकम्‌ । 
कन्यातोयेन संमद्य छुयर्यान्सुदूगमिता बरीः ॥ 
वरिका वरिकाड वा वयोऽवस्थां विविच्य च। . 
चीरेण सितया साद्ध वालेषु विनियोजयेत्‌ ॥ 
कुमाराणां ज्वरं श्वासं वमनं पारिगर्सिकस । 
अ्रहदोषांञ्च निखिलान्‌ स्तन्यस्याग्रहणं तथा ॥ 
कामलामतिसारञ्च ` कृशता वहिवेकृतस । 
रसः कुमारकल्याणो नाशयेन्नान्न संशयः॥ . 
लिनः ( भेषज्य रत्नावळी ) 
रस सिन्दूर, मोती, स्वर्ण, अञ्जक, छोह और स्वर्ण माक्षिक भस्म समान 
कभ ल्क इतङुमारी के रस की भावना देकर मूंग के बराबर गोलियां 
क की शरीर सम्पत्ति एव | आयु को ठीक २ ध्यान में रखते 
इ | अथवा आधी गोली की मात्रा में दूध मिश्री के साथ सेवन 
उपयोग--यह रस ज्वर, श्वास, वमन, पारिगर्सिक 
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सोती ११३ 
वे समस्त रोग जिनके कारण बालक माता का दूध नहीं पीता, कामळा, अति- 
सार, दौबंदय तथा पचन सम्बन्धी रोगों को नष्ट करता है । 
( २७ ) प्लीहान्तको रसः 
सृतं शुश्वञ्च तारश्च गगनायसमौक्तिकाः । 
दरदं पुष्करं सूतं गन्धकं नवमं तथां ॥ 
गुग्गछखिकटु रास्ना तथा जैपाळचीजकस्‌ । 
त्रिफला कटुका दन्ती देवदाली तु सेन्धवस्‌ ॥ 
त्रिवृता तु यवक्षारं वातारितेळमर्दितम्‌ । 
अष्टोद्राणि पाण्डुस्वमानाहं विषमज्वरम्‌ ॥ 
अजीर्णमामञ्च कफं चयञ्च सर्चशूलकस्‌ । 
कासं र्वासञ्च शोथञ्च सवंमाशु व्यपोहति ॥ 
प्ळीहान्तको रसो नाम प्लीहोदरबिनाशनः ॥ 
( भेपज्यरत्नावछी 9 
तान्न भस्म, चांदी अस्म, अञ्नक भस्म, लोह अस्म, मोतीभस्म, हिंगुल 
( शद्ध ), पोहकरमूळ, पारद, गन्धक, ग्रूगल, सोंठ, मिरच, पीपल, रास्ना, 
जमालगोटा, त्रिफळा, कुटकी, दुन्तीसूछ, देवदाली, संधा नमक, निशोथ और 
यवत्तार । इन सर्वो को समान मात्रा में ले लें। सर्वप्रथम पारद गन्धक की 
कली वना लें और इस कज्जलीमें समस्त औषधो को डालकर एरण्ड तेळ डाळे 
और खूब घोटें । समस्त द्रव्य एकदिछ हो जाने पर सुरक्षित रख दे । 
यह रस आठ प्रकार के उद्र रोग, पाण्डु, आनाह, विषम उवर, अजीण, 
आम, कफ, क्षय, सब प्रकार के शूल, कास, श्वास, शोथ इन रोगों को नष्ट 
करता है । विशेषकर यह प्लीहान्तक रस, प्छीहोदर को अवश्य नष्ट 
करता है । 


(२८) त्रेलोक्यमोहनो रसः 
शुद्धसूतस्तथा गन्धो वङ्गमस्म शिलाजतुः । 
मौक्तिकं च समं सर्च शुप्कमादौ विम दयेत्‌ ॥ 
पाषाणभेदक्काथेन ङुमारीस्वरसेन च। 
सूर्वागुङ्चोत्रिफळाकषायेण एथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
दिनानि पञ्च सम्मद्यं घम संशोषयेत्ततः। 
काचकूप्यां विनिक्षिण्य मुखे तस्य विसुद्रयेत्‌ ॥ 
साषान्नविषचूर्णानां कढ्केन भिषणुत्तमः । 
संस्थाप्य चालुकायन्त्रे चपुर्यामं विपाचयेत्‌ ॥ 


८ र्‌० चि० 
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११४ 
चोपचीनीयचूणन माषमानेन योजितः । 
त्रेढोक्यमोहनो नाम्ना गुज्ामात्रो रसोत्तमः । 
पर्ण्षण्डेन. दातव्यः प्रमेहमन्थनः परः ॥ 
| ( रसराजसुन्दर ) 
पारद, गन्धक, बंग और मोती भस्म तथा शिळाजीत । इन सर्वा को 


"समान मात्रा में लेकर पापाण भेद, घृतकुमारी, मूर्वा, गुद्डचि और त्रिफळा के 
' फाथ की अलग ५-५ भावना देकर सुखा ळे और आतशी शीशी सँ भरकर 
शीशी के मुख को ( उड़द का आटा, मीठा तेछिया का चूण और पानीकी 


पिद्दी बना कर ) बन्द कर दें। अब शीशी को वालुका यंत्र द्वारा ४ पहर की | 


आंच दें । स्वाङ्ग शीतळ होने पर औषध द्रब्य को निकाल कर पीस ले । 

सेवन--चोपचीनी चूर्ण १ माशा और त्रैलोक्य मोहनरस १ रत्ती, पान 
के बीड़ के साथ सेवन करने से प्रमेह का नाश होता है । 

( २६) त्रिपुरसुन्दरो रसः 

सिन्दूरमभ्रन्स्वथ देममाक्तिकं सुक्ताफछं हेम च तुश्‍यभागिकस्‌ । 

कन्यास्बुना मदय सप्तवासरान्‌ गुज्ञाप्रमाणाँ वटिकां विधेहि च ॥ 

रसोत्तमस्यास्य  निषेवणारो द्यामाशयोत्थामयरोगसङ्घतः । 

गरवा विसुक्ति वळवीयंसंयुतो सेधान्वितः सौस्यवपुश्व जायते ॥ 
अन्नपानादिकं सवं सुजरं यञ्च पोपणस्‌ । आमाशयगदे सेव्यं दुर्जरञ्च विचजयेत्‌॥ 

( सेषज्यरत्नावढी ) 


रस सिन्दूर, अभ्रक भस्म, स्वणमाक्तिक भस्म, मोती भस्म ओर स्वर्णभस्म 


समान मात्रा में लेकर घृतकुमारी के रस में ५ दिन तक घोटे और १-१ -रत्ती 
की गोलियां वना ले। 
सेवन--इस उत्तम रस के सेवन से आमाशय सम्बन्धी रोग नष्ट होते 
हैं। बळ, वीय और बुद्धि की बृद्धि होती है और शरीर लावण्यमय हो 
ज्ञाता है । | 
_ साबधानी-इस रस के सेवन काळ में ऐसे रघु और सुपाची आहार का 
सेवन करें जो कि शीघ्र पच जावे । दुस्पाची आहार को छोड़ द । 
० | कक चूप > 
_ ` = (३०) रसेन्द्र-चूणम्‌ 
पलक रंससिन्दूरमादृदीताथ . शाणकम्‌ । 
रत्येकं वंशजा झुक्ता निरुत्य॑ हेसभस्मनास्‌ ॥ 
दावयेद्हिफेनस्य शाणं चीरे निसज्जितस्‌ । 
वस्त्रपूतेन तेनेव तस्स सढ्येद्म्रशस्‌ ॥ 


मोती ११५ 


छायायामातपे चऽथ शोषयेच्चूणयेत्ततः । 
चतुगुञ्ञामितं चुणं चीरेण सह सेवयेत्‌ ॥ 
सच्तीरमन्नमश्नीयाज्ाशनीयाज्ञचणार्भसी । 
यावजीर्येत्‌ तावदाद्यं पक्कमाज्येन मोदुकम्‌ ॥ 
शौचमाचमनं कार्यमरिनिपूतेन चारिणा । 
वाससाच्छाद्येद्‌ देहं न स्नायादस्य सेवकः ॥ 
अन्ना चुवतयेत्सर्वान्‌ नियमान्‌ रससेविनाम्‌ । 
ध्यूण रसेन्द्रनामेदं रसे श्रेष्ठ रसायनम्‌ ॥ 
नाशयेद्‌ ग्रहणीं क्ृत्स्नां रक्तातिसारसूतिके । 
अग्निमान्द्यादिकं जित्वा दीपयेज्जठरानल्म्‌ ॥ 
पुष्ट हृ यलिष्ठञ्च नरः कुर्याद्धिताशनः ॥ 
_ ९ सैपज्यरत्नावळी अहण्यधिकारः ) 
रस सिन्दूर १ पळू ( ५ तोळे ), वंशळो चन, मोतीभस्म, स्वणेभस्म प्रत्येक 
१-१ शाण ( ३॥ साशा छे ळें )। इन चारो औषधियों को खरल में घोटे । 
पश्चात वज्नपूत अफीम ( ३॥ माझा ) को भी उपर्युक्त चारो औषधियों में मिला 
कर घोटे । घोरते समय थोड़ा २ दूध डाळते जायं। छगभग १ पाव दूध को 
घोट लेने के वाद धूप में सुखा रें और चूर्ण वना छे । 
सेबन--४ रत्ती को मात्रा में दूध के साथ सेवन करें। अपने अस्निवळ 
को ध्यान में रखते हुए कोई मोदक का भी सेवन अनुपान रूप से किया जा 
सकता है । 
सावधानो--इस प्रयोग के सेवन काळ में उषण नळ का ही प्रत्येक कार्य 
में उपयोग करना चाहिये जेसे शौच, एवं जलपान में उष्ण जळ का ही सेवन 
करना चाहिये । परन्तु स्नान बिलकुल नहीं करें । 
उपयोग--म्रहणी, रक्तातिसार, प्रसूतिका रोग, तथा अरिनमांद्यादि 
रोगों का विनाश करके अग्नि को प्रदीप्त करते हुये शरीर को हृष्टपुष्ट और 
वळ्वान करता हे । 
। ' (३१ ) हंसपोटली रसः 
निष्केक॑ मर्दितं सतं द्विनिष्कं स्ततीचणकम्‌ । 
शिलितुत्थं तीचणतुल्यं कर्षाद्ध गन्धमौक्तिकस्‌ ॥ ` 
दिषं निष्कं चेतत्सव॑ अ्ज्गाव्रंसुरसारसेः । 
अरिनिपर्णी हरिद्रा च जाङ्गलीकन्दजेदरंवेः ॥ 
मरिचेमंधुना लेझा  मापेका हंसपोटली । 
इन्ति संग्रहणी चेव अतिसारं च पाण्डुताम्‌ ॥ 


. रक्नविज्ञान 


दौर्वद्यं गुएमं श्वासं च कासं हिक्कामरोचकम्‌ । 
चौद्रेण विजयानिष्कं लेहयेदचुपानकस्‌ ॥ 
( रसराजसुन्द्र ग्रदण्याधिकारः ) 
शुद्धपारद १ भाग, तीचण छोइभस्म २ भाग, तुत्थभरम २ भाग शुद्ध 
गंधक १॥ भाग, सुक्ताभस्म १॥ भाग, शुद्ध वत्सनाभ १ भाग । सवप्रथम 
पारव-गंधक की कजली बना लें । पश्चात्‌ अन्य समस्त औषधियों को मिला हें 
और खरळ करें । खङ्गराज, अद्रक, तुलसी, केवांच, हरदी, कलिहारी-इन 
प्र्येक की जड़ के रस की १-१ दिन भावना देकर १-१ सारो की वरिका 
बना ळें । FA; 
सेवन--काली मिर्च के चूर्ण अथवा मधु के साथ सेवन करें । 
उपयोग--संग्रहणी, अतिसार, पाण्डु, निर्वलता, गुरम, श्वासकास, हिक्का 
और अरुचि रोगों में उपयोग करं ।' | 
अनुपान--भांग का चूर्ण ( १ माशा से लेकर ६ माशा तक की मात्रा 
में ) मधु के साथ मिळाकर उपरोक्त दुवा को छेने के बादु सेवन करें । 


( ३२ ) राजमुगाङ्क रसः 


११६ 


० “न 
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पळेकमानं रसभस्मक हि स्याद्धेमभस्मप्रभवं पळं च । 
शुद्धस्य वङ्गस्य पलं च तद्वत्तथा च सुक्ता द्विपछं प्रदद्यात्‌ ॥ 
' पादांञ्चतष्टङ्कणमेव सम्यक्‌ खढ्वे चिमर्थाथ सहाम्छवेतसा । 
तञ्चावयेद्वै यवकालिकेन प्रम सवै द्निसप्तकेन ॥ 
गोळं विधायाथ विशोषयित्वा मूपागत तं खलु पाचयेद्धि। 
शीत ससुद्‌'र॒त्य ततो रसेन्द्रं विचूण्यं धायः स तु हेमपात्रे ॥ 
हेस्नस्त्वभावे रजतस्य पातने नान्यस्य पात्रेषु निवेशनीयः। 
| अयं राजसृगाङ्काख्यो रोगराजस्य घातकः । 
पथ्यं पूर्वोकविधिना कारयेन्मतिमान्‌ भिषक्‌ ॥ 
( रसप्रकाश सुधाकर अध्याय ८) 
पारदभस्म ५ तोला, स्वणंभस्म ५ तोळा, बंगभस्म ५ तोळा, मोतीभस्म 
१० तोळा, सुहागा ॥ तोळा । इन ५ औषधियों को अम्लवेतस के छाथ में 
एक दिन तक घोटे । पश्चात्‌ ७ दिन तक जौ की कांजी में घोटकर गोळा 
चना ऊँ। इस गोले को ळघु पुट में पाक करें । स्वांग शीतळ होने पर चूर्ण करें 
और स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में रख दे |: अन्य पात्रों में न रखे। यह 
राजखगाङ्करस राजयचमा को नष्ट करने में बहुत ही प्रसिद्ध रस है । इसकी 
मात्रा $ रत्ती से २ रत्ती तक की है। 


मोती ` 


(३३) सिद्धसूत 
सुक्ताफळं शुद्धसूतं सुवण रूप्यमेव च। 
यवच्षारञ्च तत्सव तोलककं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
रक्तोत्पळपत्रतो येम॑दयेत्पत्तदीकृतम्‌॒ । 
मदृंयेच्च पुनद्तचा गन्धकं तदनन्तरम्‌ ॥ 
क्षिप्त्वा काचघटीमध्ये सन्निरुष्य त्रियासकस्‌ । 
सिकताख्ये पचेच्छीते सिद्धसूतन्तु भक्तयेव्‌ ॥ 
रक्तिककप्रमाणेन मुशढीशकेरान्वितम्‌ । 
शुक्रवृद्धि करोत्येप ध्वज्ञभङ्गञ्च नाशयेत्‌ ॥ 
ढु्बेले वपुरत्यथं बलयुक्तं करोत्यसौ । 
सुद्गगर्भ छृतं चीरं शालयो माहिषं दितम्‌ ॥ 
( नपुंसकाख्रत, भेपञ्य रर्ना घळी ) 
सोतीभस्म, स्वणपन्न ( वरक ), चांदीपत्र और यवक्षार १-१ तोळा ळे 
छं। अब १ तोळा पारद में स्वर्णपत्र और रजतपत्र मिलाकर घोरे और फिर 
` इसमें मोतीभस्म तथा यवक्षार डालकर पुनः घोटे और छाछ कमळ के स्वरस 
की एक दिन तक भावना देकर शुद्ध गंधक १ तोळा डाळकर घोट और खूब 
अच्छी तरह से एक दिल कर रूं। अब इस द्रब्य को आतिशी शीशी में भरकर 
शीशी का सुख वन्द कर दें और बालुका यन्त्र में तीन प्रहर तक पाक करें । 
स्वांगशीत होने पर औषध द्रव्य निकाल कर पीस छे । 
सेवन--सुसळी का चूर्ण और शकरा के साथ १ रत्ती की मात्रा में 
सेवन कर । 
उपयोग--नएुंसकता को नष्ट करते हुए वीय को बढ़ाता है तथा निर्वळ 
भौर कमजोर शरीर सें वल को बढ़ाता है । 
पथ्य मूंग की दाळ, शाली चावळ एवं भेस का दूध और घी इस रस 
के सेवन काळ सें पथ्यकर है । | 
( ३४ ) बृहत्‌ वङ्गेश्वर रस 
वङ्गभस्मरसं गन्धं रोप्यं कपूरमञ्रकम्‌ । 
कषे कष मानमेपां सूतांत्रिदेममौक्तिकम्‌ ॥ 
. केशराजरसेर्भाव्यं द्विगुञ्जाफलमानतः । ` 
प्रमेहान्विशतिञ्चेव साध्यासाभ्यमथापिबा ॥ 
सून्रकृच्छू तथा पाण्डे घातुस्थञ्च उवरं जयेत्‌ । 
हलीमकं रक्तपित्तं वातपित्तकफोदूभवम्‌ ॥ 
ग्रहणीमामदोषञ्च मन्दार्निस्वमरोचकस्‌ । 


रत्न-विज्ञान 


` एतान्सर्वान्निहन्त्याछ बृत्तमिन्त्राशनिर्थथा ॥ 
बृहङ्गेश्वरो नाम सोमरोगं निहन्त्यछस्‌ । 
बहुसूत्रे बहुविधं सूत्रमेहं सवार, न 
मूचातिसारं इच्छूक चीणानां पुष्टिद्धनः । 
ओजरतेजस्करो नित्यं ख्रीषु सम्यग॒ब्ृपायत ॥ 
बछवर्णकरो रुच्यः शक्रसअननः परः ' 
छागं वा यदि वा गव्यं पयो वा दधि निमळम्‌ ॥ 
अनुपानं प्रयोक्तव्य बुदूध्वा दोषगर्ति भिषक्‌ 
द्याच बाळे प्रौढे च सेवनाथ रसायनम्‌ ॥ 
( रसराज सुन्दर, रसेन्द्रचिन्तामण, रसेन्द्रसारसंग्रह, | 
सेषञयरत्नावली, रसचन्त्रिका ) | 
पारद और गंधक १।-१। तोला लेकर कञ्ली बना ळं। इस कजळी में | 
बंगमस्म, चांदीमस्म, कपूर और अञ्जकभस्म १-१ तोळा मिछाकर स्वर्ण और | 
मोतीभस्म ३॥-३॥ माझे डालकर 'ङ्गराज स्वरस से घोट और २-२ रत्ती की , 
गोलियां बना छ। | 3 उम 
उपयोग--साध्य अथवा असाध्य समस्त ( २० ) प्रकार के प्रमेह, सून्न- 
कृच्छर, पाण्डु, धातुगत ज्वर, हलीमक, रक्त पित्त, वातज, पित्तज और कफज 
हणी, आमदोष, मन्दाग्नि, अरुचि, सोमरोग, बहुसूत्र एवं समस्त प्रकार 
की सूत्रज्ञ ब्याधियां, मून्रातिसारादि रोग नष्ट होते हैं । ढुवंछ व्यक्ति 
हृ््पु्ट होता है। यह रस वीय की वृद्धि करते हुए बल, वण, तेज, ओज 
और कामशक्ति को बढ़ाता है । इस रस का सेवन यावत्‌ बाळ वृद्ध सभी को 
मात्रा, काळ का विचार करके कराया जाता है । 
अनुपान--गौ या बकरी का दूध दुही पीना चाहिये । 
_ (३४) लच्मीबिलासरसः 
सुवणताराश्रकताञ्रवङ्गत्रिलो हनागासृतमौ क्तिकानि । 
एतस्समं योऽय रसस्य भस्म खल्वे कृतं स्यात्कृतकजलीकस्‌ ॥ 
सुमदयेन्माक्षिकसम्प्रयुक्त तच्छीपयेद्‌ ्वित्रिदिनं च घस । 
तत्कल्कसूषो दरमंध्यगामि यत्नात्कृत ताज्षयपुटेन पक्कस्‌ ॥ 
यामाष्ठक पावकमर्दित च ळदमीविळासो रसराज एषः । 
चये त्रिदोषप्रभवे च पाण्डौ सकामले सर्वसमीरणेषु ॥ 
शो फग्रतिश्यायप्रनष्ठवीयं सूळामयं चेव सशूळकुष्ठम । 
हत्वाग्निमान्धं ज्ञयसब्निपातं श्वासं च कासं च हरेत्मयुक्तम्‌ । 
तारुण्यछचमीप्रतिचोधनाय श्रीमद्विलासो रसराज एपः ॥: 


११८ 
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( रसराजसुन्दर, दृहनिघन्द्रत्नाकर, योग रत्नागर, रसचन्द्रिका ) 

स्वर्ण, चांदी, अभ्रक, ताम्र, यंग, तीचणलोह, कान्तलोह, सुण्डलोह, सीसक 

और मोतीभस्म तथा मीठातेलिया का चूर्ण १-१भाग । इन सब भर्स्मो के बराबर 

पारद भस्म लेकर मिला छें और मधु के साथ घोटे । दो तीन दिन धूप में रखें। 

जब सब द्रब्य प्रगाढ हो जावे तब गोला बना छं। अब इस गोले को एक सुदृढ़ 

मूषा में रखकर बन्द कर दें और कुक्कुट पुट में पाक करें । स्वांग शीतल होने 
पर औषध द्रव्य को निकाल कर चीता के छाथ की भावना देकर सुखा छे। - 


इस रसके सेवन से कय, न्रिदोपज पाण्डु, कामला, वातरोग, शोथ, 
प्रतिश्याय, शुक्रक्षय, अशे, शूळ, कुछ, अग्निमांद्य, सन्निपात, श्वास, कास का 
नाश होता है एवं जवानी और रूचमी को बढ़ाता है । 


( ३६ ) हिरण्यगर्भपोटली रसः 
पुकांशो रसराजस्य ग्रामौ हो हाटकस्य च । . 
सुक्ताफलस्य चत्वारो भागाः पड दीघेनिःस्वनात्‌॥ 
ऽयंशं . बळेचराट्याश्च टङ्गणो रसपादिकः । 
पक्कनिग्वूकतोयेन सवमेकत्र मदयेत्‌॥ 
सूपामध्ये न्यसेत्‌ कदं तस्य वक्न्र निरोधयेत्‌ । 
गरतेऽररिनप्रमाणे तु पुरेसित्रशद्वनोपलेः ॥ 
स्वाङ्गशीतळतां ज्ञात्वा रसं मूषोदरान्नयेत्‌ । 
ततः खल्लोद्रे मद्य सुधारूपं समुद्धरेत्‌ ॥ 
एतस्याख्रतरूपस्य दद्याद्‌ द्विगु्जसन्मितम्‌ । | 
घृतमाध्वीकसंयुक्तमेकोनन्रिशदूषणेः ॥ 
मन्दाग्नौ रोगसंघे च ग्रहण्यां विषमज्वरे । ` 
गुदाङ्कुरे महामूले पीनसे श्वासकासयोः ॥ 
भतिसारे ग्रहण्याञ्च श्वयथौ पाण्डुके गदे । 
सर्वेषु कोष्ठरोरोषु यकृत्प्लीद्दादिकेषु च ॥ 
चातपित्तकफोत्थेषु दन्दजेषु त्रिजेपु च । 
दद्यात्‌ सवेषु रोगेषु भ्रष्ठमेतद्रसायनस्‌ ॥ | 
( रसचन्त्रिका, रसराजसुन्द्र, रसेन्त्रसारसंग्रह, भैषज्यररनावछी ) 
पारद भस्म १ भाग, स्वणंभस्म २ भारा, मोतीभस्म ४ भाग, शंखभस्म 
९ साग, शुद्ध गंधक ६ भाग, कौडी भस्म ३ भाग, सुहागा भस्म डे भाग । 
सवे प्रथम पारद गंधक की कजली बना छ ॥ अब इस कजली में अन्य समस्त 
भस्मों को डालकर नीबू के रस की भावना दें और पुक सुइ सूषा में बन्द 
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कर दें । इस भूपा को एक. गतं में ३० उपरको के मध्य में रखकर पाक करें। 


स्वांग शीतळ होनेपर औषध द्रब्य को निकाळ कर पीस ले १ 
मात्रानुपान--२ रत्ती की मात्रा में काळी मिच २९, घृत और मधु दे 


शनुपान से इस रस को सेवन करे । / 


उपयोग--अरिनर्माद्य, ग्रहणी रोग, विषम ज्वर, अश, पीनस, शा स, कास, 
अतिसार, पाण्डु, शोथ, उदर रोग, यकृतरोग और प्ळीहा रोगों को यह रस 


नष्ट करता है । इनके अछावा समस्त सन्निपातों में तथा समस्त रोगों में इस 


रसायन को दे सकते हैं । 
( ३७ ) योगेन्द्ररसः 
विशदं रससिन्दूरं तदधे : शुद्धहाटकम्‌ । 
तस्समं कान्तळोहं च तत्सभं चाभ्नमेव च ॥ 
विशुद्धं मौक्तिकं चेव वङ्गं च तत्समं मतम्‌ । 
कुमारिकारसेर्माच्यं धान्यराशौ दिनत्रयम्‌ ॥ 
ततो रक्तिद्वयमितां वटि कुर्याद्विचक्षणः । 
योगषाही रसो होप सवरोगकुलान्तकः ॥ 
घातपित्तभवान्‌ रोगात्‌ प्रमेहान्‌ बहुमूत्रताम्‌ । 
सूत्राघातमपस्मारं भगन्द्रगुदामयस्‌ ॥ 
उन्मादं मूच्छा यचमाणं पक्षघात हतेन्द्रियस्‌ । 
शूळाम्लपित्तकं हन्ति भार्करस्तिमिरं यथा ॥ 
त्रिफलारसयोगेन शुभया सितयापि बा। 
सक्तयित्वा भवेद्रोगी कामरूपी सुदशनः ॥ 
रात्रौ सेव्यं यवां चोर कृशानां च विशेषतः । 
योगेन्द्राख्यो रसो नाम्ना कृष्णात्रेयविनिर्मितः ॥ 
( धन्वन्तरि संहिता ) 
रससिंदूर २ भाग, स्वर्ण, कान्तलोह, अभ्रक, मोतीबंगभस्म १-१ भाग, 
इन सरो को मिलाकर घृतकुमारी के रस मै घोंटकर गोळा बना छे । इस गोले 
को सुखाकर और पत्तों से छपेडक़्र धान के ढेर से दबा दें और तीन दिन के 
बाद निकाह कर २ २ रत्ती की गोलिया बना छे । यह रस योगवाही है-- 
अर्थात्‌ अनुपान भेद से समस्त रोगों में दिया जा सकता है। इस रस के सेवन 
से वातरोग, पित्तरोग, प्रमेह, बहुसूत्र; सूत्राघात, अपस्मार, अगन्दर, अश 
उन्माद, मूडी ; पद 
माद, सू, यचमा, पक्षाघात, शूळ, और अग्छपित्त नाश इस प्रकार होता 
पक जसे सूय के उदय होने पर स्धकार का नाश हो जाता है | इसके 
बाइस रस को वंशळोचन, मिश्री और त्रिफळा छाथ के साथ लेने से 
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रोगी व्यक्ति कामदेव के समान देखने में स्वरूपवान्‌ हो जाता है । इसके 
'सेवनकाल में दुर्चळ व्यक्तियों को रात्रि में गो का दूध,पीना चाहिये । 
( ३८ ) चिन्तामणिरसः 
रसेन्दर वेक्रान्तकरप्यताञ्र सळो हसुक्ताफलगन्धहेम । 
त्रिर्भावितं चा55द्रकभ्यइववहि-रसेरजागोपयसा तथेव ॥ 
अझाःचयं कासमरोचकञ्च जीणंउवरं पाण्डुसपि प्रमेहान्‌ । 
गुञ्जाप्रमाणं मघुमागधीस्यास्‌ छीढे निहन्याद्विपमं च वातस्‌ 
चिन्तामणिरिति ख्यातः पावत्या निमितः स्वयम्‌ ॥ 
(. रसराजसुन्द्र, वेद्यक करुपद्रुस, योगरर्नाकर ) 
पारद गंधक समान मात्रा में लेकर -कजली बना छें। देक्रान्त, चांदी, 
तान्न, लोह, मोती और स्वर्ण भस्म समान मात्रा में कजली में मिलाकर अद्रक, 
-खुंगराज और चीता के रस की ३-३ भावनाय देकर गौ और बकरी के दूध की 
३-३ भावना दें। यह चित्ञामणि रस पावती द्वारा निर्मित है । इसकी १ रत्ती 
की मात्रा में मधु और पीपल चूर्ण के साथ सेवन करने से अशा, क्षय, कास, 
अरुचि, जीण उवर, पाण्डु, प्रमेह; विषम उवर, और वायु रोग नष्ट होते हैं । 
नपुंसकता दूर करने में रामबाण 
( ३६ ) सुक्तादि वटी 
मोतीभस्म ६ माशा, कुचला चूर्ण २ दाने, सोने के बक १ माझा, चांदी 
-के बक ६ माझा, केशर १ तोळा, जावित्री ६ मासा, जायफल १ तोळा, अकर- 
करा २ तोळा, छोटी इळायची बीज १ तोळा, भीमसेनी कपूर ३ माशा, कंकोळ 
१ तोळा । इन समस्त द्वव्यों को मिलाकर शुळाच जळ में तीन दिन तक घोटे 
और दो दो रत्ती की गोलियां वना छे । दूध के साथ प्रातः सायम्‌ सेवन करें । 
इसके सेवन करने से कामशक्ति, स्मरणशक्ति एवं स्तम्भनशक्ति प्रबल हो 
'उठती है । इसका सेवन मुख्यतः शीतऋतु में करना चाहिये । 
( ४० ) खमीरामोती 
सोती, वंसलोचन, चन्दन सफेद, अवरेशम, बहमन सफेद प्रत्येक दो दो 
तोला, अस्वर, सोने के बक और चांदी के वक ५-५ माशे कस्तुरी दो माझा, 
चीनी सफेद १५ तोळा, गुलाव के फूल १५ तोला, अक वेदसुश्क १५ तोळा, 
शहद १० तोला । इन सर्बो को मिलाकर खमीरा तैयार करळं। १ साशे की 
मात्रा में इर रोज इस्तेमाल करं । दूध व रबडी का खूब सेवन करें। यह 
उन्माद व कमजोरी को हटा कर काम शक्ति को बढ़ाता है । 
.( 8१ ) खमीरा सरवारीद 


मोतीभस्म ८॥ माशा, ककढी के बीज की मगज १॥ तोळा, कदूदू मगज | 
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१०॥ माला सफेद चन्दन का चूण ५ माशा, -गुलाव जळ १० तोळा; गुचः 
फशा, ७ माशा, गावजबां फूल ७ माशा, बंसलोचन ७ माझा, केशर ३॥ माश्च, 
कस्तूरी ७॥ माझा, अस्वर ७॥ माशा, इन सर्वा र को एक दिल कर छे। लद 
इसमें अनार शरबत ६ तोळा, जरिश्क शर्त ६ तोळा, अक वेदसुरक ३ तोछा 
मिला दें। मात्रा १ माझ्या । एक महीने तक इस्तेमाल कर । दिर दिमाग द 
पागलपन को दूर करता है । कामोत्तेजक है । 
( ४२ ) अनोशदारुष ळूलवई 

बंशलोचन, अवरेशम कतरा हुआ, मस्तगी, केसर सम्बुक, मोतीभस्म, कह- 

सभा, गुळसुखं (गुलावके फूल) प्रत्येक ३-३ मिस्काळ ( एक मिस्काळ का सादे. 


वार माद्या होता दै) याकूत (माणिक्य), रेवन्द, नागर मोथा, ऊद हिन्दी, ' 


मिचियागन्दु, सफेद चन्दन, तुरंज का बक्कळ, पतन्नज, बुसद (प्रवाळ), यशवहरा,. 
तुख्मबादरंज धोया, द्रबंज, हील, छोटी. इळायची, जरिश्क, बेदाना, अस्वर 


अशहव, सोने के बक, चांदी के यक प्रत्येक दो दो द्रिम ( एक दिरम तीन | 
माशे का होता हे), आांबळा,९ द्रिम, मिश्री जरूरत. के झुताबिक दुगनी या | 


तीन गुनी ले । 


अत्येक दवा को उसकी ठीक २ विधि के अनुसार भस्म एवं चूर्ण बनाकर 
परस्पर मिळा छे । इसका प्रयोग २ रत्ती से ५ रत्ती तक बल और समय को 
देखकर करना चाहिये । 


यह दुवा आजाय रईस (हृदय और मस्तिष्क) को पुष्ट बनाती है। समस्त 


शरीर की दुता और पाचक संस्थान की गड़बड़ी को दूर करती हे । पौरुपः 
शक्ति बढ़ाने में बेनजीर है । थे 
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प्रवाल 


( Coral ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम-- 
संस्कृत--प्रवाळक, प्रवाळ, भौमरत्न, विद्वम, अग्धिजन्तु आदि पांच नाम 
प्रवाळ के पर्यायवाची हैं । हिन्दी-सुंगा, वंगळा--पळा, सू गा, सराठी-पोचर, 
पोळा,६ पाचन, गुजराती--परबाला, परवाली, कनाडी--अचलेहवत, तेलगु--- 
प्रवाळक, पागडाळ, पगडसु, पागाडम, फारसी-मिरजाना, मिरगां, मिरजां तिर- 
ज्ञान, अरबी--पुहेम, खुस्‌सुद, वसद, बुसद, करनाटकी-इवल्डु, द्राविदी- 
प्रबळ, अंग्रेजी रेडकोरळल ( R५-C०72] ) लेटिन-कोरेलियम ख्ब्रम 
( Coralium Rubrum ) चर्मी--टाडा ( Tad ), चीनी-सड-हो-ची 
( Sahu-hochi ) 
पत्ति स्थान--भूमध्य सागर के पाश्‍ववंती स्थानों और द्वीपां में उत्तम 
श्रेणी के बहुसूस्य प्रवाळ पाये जाते हैं। प्रवाळ पाये जाने के स्थान समुद्र 
किनारे से २ से लेकर १० मीळ की दूरी तक होते हैं और गहराई ३० फेदम 
से लेकर १३० फेदम तक होती है । परन्तु अधिकांश में प्रवाळ ८० फेद्म 
की गहराई में ही उपल्ब्ध होने लगते हें। प्रवाळ पकड़ने का व्यवसाय 
ट्यूनिस, अएजेरिया और मोरक्को के किनारे अधिक होता हे। छाल रंग के 
अथवा अरुणाभायुक्त प्रवाळ नेपढस के पाश्‍वंचर्ती स्थानों में, लेघने ( L€- 
६००९ ), जिनोआ, सारोडीनिया, कोरसिका (C07८३) काटालोनिया और 
प्रोवेन्स आदि स्थानों में पाये जाते हैं । 


जिस समुद्र की पंदी बालुकामय होती है--प्रवाळ उहाँ नहीं पाये जाते 
एवं जिस समुद्र की पदी पंकमय होती है वहाँ प्रवाळ बहुतायत से पाये 
जाते हैं । 

व्यावसायिक महःत्व--वहुत प्राचीन काळ से ही लोग प्रवाळ को आभू. 
षणो में तथा अन्य सजावट के कामों में लाते आ रहे हैं । इसमें केल्सियम के 
तत्त्व की प्रधानता होने के कारण भारतीय चिकित्साशाख में अति प्राचीनकाल 
से उपयोग होता आ रहा है । ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ से ही भूमध्य सागर 
के निकटवर्ती देशों के साथ और हिन्दुस्तान के साथ प्रवाळ का व्यवसाय 
चछा आ रहा हे । प्लीनी के कथनाचुसार हिन्दुस्तानी लोग प्रवाळ 
को. चिकित्सा के छिये बहुत उपयोगी समझते हैं। हिन्दुस्तानियों की मांग 


रल्ल-विज्ञान 


` अस्थि-पञजर सू्य-रश्मियों के सम्पक सें. आकर शुष्क होता हो) 
ळोदूभव में सूर्य-रश्मियाँ प्रधान कारण 


१२६ 


ग्रवाळ-कीर क 
हो सकता है कि कुछ दिनों बाद प्रव 
बन जावें और प्रवाळ-कीद गौण ! 
प्रवाल की प्रारम्भिक अवस्था 

अवस्था के अनुसार प्रवाळ के तीन प्रकार हें । 

( १ ) ज्ञुआन थेरिया ( Zoontheria ) 

(२) रुगोसा. ( ९०४०५७ ) 

(३ ) आलसि ओनेरिया ( Alcyonaria ) 

(१ ) छुआन थेरिया ( Zoontheria ) प्रकार में अस्थिपञ्षर 
( Skeleton ) नहीं होता । यदि होता भी है तो अविकसित अवस्था में | 
होता है इसमें स्पशनिद्रयोँ ६ होती हैं अथवा ६ का एक समुदाय होता है। | 
इन स्प्ञेर्द्रियों के अभिवर्थित हो जाने पर प्रवाल साधारणतः गोळाङति में | 
हो जाता दै । अस्थिपक्षर की बनावट के अनुसार छुआनथेरिया के तीन और | 
प्रभेद किये गये हैं । 
( क ) माळा कोडरमेटा ( Mala codermeta ) | 
( ख ) स्केलेरो बेरिका ( 90070 barica ) 


( ग ) स्केळेरोडरमेटा ( Sclerodermeta ) 
प्रथम प्रकार में अस्थिपञ्षर अचिकसित होने के कारण प्रवाळ कहने लायक 


वस्तु इनसे उत्पन्न नहीं होती । शेष दो प्रकार में अस्थिपञ्जर होने के कारण 
प्रवाळ में गणना की जाती है । 

( २ ) रुगोसा ( २५६०४३ )--यह प्रकार जुआन थेरिया स्क्ळेरोडरमेटा 
के सइश होते हें । यह प्रकार पूर्ण विकसित रूप में पाया जाता है । 

(३ ) आलसि ओनेरिया ( Alcyonaria ) "इस प्रकार के प्रवाल कीट 
के अष्ट स्पशन्द्रियाँ होती हैं । यह प्रकार समस्त महासागर में पाये जाते हैं। 
इस पर उष्णता एवं शीतलता का कोई प्रभाव नहीं पडता । 

अवाल पर वातावरण का प्रभाव 

प्रवाळ वह्दों पाये जाते हैं जिस समुद्र का तापमान शरद्‌ ऋतु सें लगभग 
७० अंश तापक्रम से कम नहीं होता। इस सिद्धान्त से यह पता ळयाया जा 
सकता दै कि प्रवाळ स्तर ( 0078] 7९९५ ) उन्हीं समुद्री में पाये जायँगे जो 
कि चिषुषत्‌ रेखा के दोनों ओर १८०० मील के अन्दर हों । इस दूरी के अन्दर 
भी जिस समुद्र में आकंटिक प्रवाह ( 87०४० (पाला ) जाते 
| रहते हैं उस स्थान पर प्रवाळ स्तर नहीं पाये जायँगे । यही कारण है कि 
अफ्रीका के पश्चिमी किनारे तथा दृदिणी अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर ग्रवाळ' 


अवाल - १२७ 


स्तर नहीं पाये ज्ञाते । मध्यप्रशान्त महासागर ( Central pacific 
00०४7 ) में प्रवालस्तर पर्याप्त पाये जाते हैं । हिन्द महासागर, फारस की 
खाडी ( ८587 2० ) लाळ समुद्र ( २८० 54 ) जंजीवार के तट पर, 
मेडागास्कर, मोरेशस, पनामा की खाड़ी, ब्राजील के तट, वेस्ट इण्डीज के 
आसपास, फ्छोरिडा के किनारे और वरमुडास के आसपास प्रवाळ स्तर पर्याप्त 
मान्ना में पाये जाते हैं । 

डार्विन के अनुसार प्रवाळ स्तर ( C074] 7०८६४ ) के तीन विभाग हो 
सकते हैं । | 

( १ ) Fringing reefs फ्रिजिंग रोफ्स 

( २ ) Barrier 7९८४ बेरियर रीफ्स 

(३ ) A4०5 पुरोइस 

Fringing 7००—जमीन के किनारे किनारे या द्वीपों के किनारे किनारे 
पाये जाते हैं । 8277/९7 7९०५ जमीन के किनारों से कुछ दूर पर पाये जाते 
हैं। और ४0॥$ बीच समुद्र में पाये जाते हें । 

` चेज्ञानिकों की साधना 

प्राचीन वेज्ञानिकों ने भी ससुद्र-मंथन तो किया था । ससुद्र-मंथन की कथा 
हमारे भारतवासियों के सुनने से संसार से झुक्ति मिल जाती है। दूसरे देश 
चाळे इन आश्चर्यं भरी बातों को पढ़कर स्वयमेव कुछ न कुछ कर गुजरने की 
कल्पना करने लगते हैं। 

पाश्चात्य वेज्ञानिक समुद्र के तट. एवं पृष्ठ भाग से लेकर उसके तळ प्रदेश 
ततक पहुँचकर समस्त रहस्योदूघारन सें दत्तचित्त होकर जुरे हुये हैं। याँ तो 
'ससुद्र के तल प्रदेश में न मालूम कितने आश्चयंकारी प्रकृति नटी के रहस्य 
छिपे पढ़े हैं, परन्तु अद्यावधि जो भी वेज्ञानिकों को विस्मय में डाल देने वाले 
कार्य ज्ञानगम्य हुये हैं उनमें सबसे वडा कायं प्रवाळ कीट का है। ये छुद्र 
प्रवाळकीट किस प्रकार अपने रचना कोशळ से बड़े-बड़े प्रवाल-स्तर बना डालते 
हैं ? किस प्रकार इन प्रवालू-स्तरों से प्रवाल-गिरि बन जाते हैं ? इन बातों का 
उत्तर आधुनिक चेज्ञानिकों ने वर्षों अनुसन्धान करके दिया है । 


सबसे बड़ा प्रवाळ-पंत आस्ट्रेलिया का ग्रेट वेरियर रीफ' ( G7९! 
: Barrier reef ) है । इसकी लम्बाई १२०० मीळ तक है। डाक्टर वाल्डो 
माइनर नामक प्रसिद्ध वेज्ञात्तिक ने सन्‌ १९२३ से १९३३ तक १० वर्षों तक 
म्यूजियम आफ नेचुरल हिस्ट्री नामक संस्था की तरफ से वेस्ट इन्डीज और 
बहावा द्वीप पंजा सें प्रचाळ-कीट पर अनुसन्धान किये । डाक्टर माइनर के साथ 
सें श्रीमती माइनर भी सहयोग देती रहीं । इन दो व्यक्तियों ने एक बार समुद्र 


दे _रह्न-विज्ञान 
लोग एक बार की यात्रा में ७७ 
की यात्रा की। आप ठु च भे | 
टु ल ह साथ छाये साथ ही प्रवाळ कोटाला पवन समस्या हे सक्ने 
प्रवा ) तैयार किये । समुद्र तळ के दृश्यों एवं प्रवाळ कोट की | कायकुशछता 
फिल्म भ॑ हे मानो किसी राजमहळ के सामने के उद्यान 


९ या गया 
का वर्णन हो । वैसे तो सर्वप्रथम १८१५ ई० में एक जसन वेजञानिक ने दृण 


समद की यात्रा की थी और इसी वैज्ञानिक ने समस्त सभ्य संसार को प्रवाह 

ट की कुशळता का दिग्दृशन कराया था । डाक्टर वाढ्डो माइनर को विशेष 
हन परित यात्रिक सहायता मिल जाने से उसने प्रवाळ कीट का और भी 
प्रामाणिक एवं प्रणालीबद्ध परिज्ञान कराया है । इसके वा ९२८-१९२९४५ 
में डाक्टर स्टेफेन्सन ( Dr. Stephenson ) ने जो कि ग्रेट वेरियर रीफ एक्स. 
पेडिशन! नामक संस्था के प्रधान थे, प्रवाल-कीद पर अच्छा अजुसन्धान किया 
है। १९३१ में डाक्टर स्टेफेन्सन को 'केपटाउन विद्यविद्यालय' ने माणि-शाक्ष 
(200/089) विभाग का प्रधान नियुक्त किया ॥ डाक्टर स्टेफेन्सन के दजर्नो सह. 
योगी थे । आप लोगों ने साउथ अफ्रीका के ळगभग २००० मीळ सामुद्रिक | 
तल प्रदेश को अपना कार्यचेत्र बनाया । डाक्टर स्टेफेन्सन ने 'सी शोर 
छाइफ एण्ड पेट ( 368 ०7९ [06 870 ०7० ) नामक अन्थ का प्रका- | 


शन किया । 





जात्यानुसार-रूप रंग लक्षण-- 
ब्रह्मादिजातिभेदेन तच्चतुर्विधमुच्यते । 
अरुण शशरक्ताख्यं कोमलं स्निग्धमेव च॥ 
प्रवालं विप्रजातिः स्यात्‌ सुखवेध्यं मनोरमम्‌ । 
जवाबन्धूकसिन्दूरं दाडिमी-कुसुम-प्रभस्‌ ॥ 
कठिनं दुर्वेध्यमस्निग्ध॑ चन्रजातिस्तदुच्यते । 
पळाशङुसुमाभासं तथा पाटलसन्निभम्‌ ॥ 
वेश्यजातिभंवेत्‌ रिनग्धं वर्णाढ्यं सर्दका न्ति रत्‌ । 
रक्तोत्पछदुछाकारं कठिनं च चिरद्य॒ति ॥ 
बिदुमं शूद्जातिः स्यादू वायु वेध्यं तथेव च । | 
प्रवाळ की जाति के अनुसार उसके रूप रंग के भेदानुसार चार प्रकार 
बताये गये हैं । 9 
(१ ) ब्राह्मण प्रवाल--वह कहलाता है जो कि खरगोश के रक्त हे 
समान अरुण ( छाल ) वर्ण का हो, कोमछ ( 50 ) स्निग्ध ( चिकनापन ) | 


मनी मन को प्रसन्नता का अनुभव हो, सरलतापूर्वक उसमें छेद किया | 








प्रव 
की १२६ 


(२) क्षत्रिय प्रवाल--का वर्ण गुडहल के 
दमान या बन्धूक पुष्प ( दुपहरिया के फूर 
समान, अथवा सिन्दूर के रंग के समान अथवा अ 
है। इत्रिय प्रवाळ को रुपे करने से स्निग्धता ( 
होता है । कठिन, ( कठोर ) होता है और छेद 
होती दै । नल 

बेश्य प्रवाल--वणे में पछाश पुष्प के वर्ण ( ४८।०७।३॥-२९त ) के 
समान अथचा पाटठ ( गुलाव Rose-flower ) चण, परन्तु गहरा रंग और 
ुचिक्कणता लिये होता है, तथा उसकी कान्ति में क्षीणता होती है । 

शूद्रप्रवाल--ळाळ कमळ के दरों ( 87०/85 ) के रंग का, कठिन 
, (कठोर ) और स्थायी कान्ति से रहित होता है। सरलता पूवंक उसमें छेद 
नहीँ किया जा सकता । 

उत्तम प्रवाल के लक्षण 
पकविम्बफळच्छायं वृत्तायतमवक्रकस्‌ । 
स्निग्धमन्नणक स्थूळं प्रवाळ सप्तथा मतस्‌.॥ . | 
अथोतू--भवाल पके हुये कुन्दुरु के समान रक्त वर्णाभायुक्त गोळ, लम्बे 
और वक्रता रहित, रिनग्ध, घिद्ररहित मोटे सुदृढ उत्तम श्रेणी के होते हैं । 
निकृष्ट प्रवाल के लक्षण-- 
पाण्डुरं धूसरं रूचं सञ्रणं कोटरान्वितस्‌ । 
निर्भारं शुञ्जवणं च प्रवाळं नेष्यतेऽष्टधा ॥ 
आरंगं च जळाफ्रान्ति चक्रं सूचमं सकोटरम्‌ । 
रूच कृष्ण लघु शवेतं प्रवालमशुभ त्यजेत्‌ ॥ .- छठ 
. अथोत्‌--जो प्रवाळ श्वेतपीत मिश्र वणंवाळा, घूसर--श्वेत कृष्ण मि 
दणंबाला, रूखा और सघिद्र, कोटर या खात युक्त, श्वेत, हळका और पतला 
होता है चह निकृष्ट श्रेणी का होता है | ऐसे प्रवाळ को औषध प्रयोग में एवं 
ग्रह निवृत्ति के कार्य में नहीं लाना चाहिये। : 

गुणधर्म-- द | 

£ प्रचारमधुरं सास्ळं कफपित्तातिंदोपनुत्‌ । 

चीयंकान्तिकरं ख्रीणां चते मंगळदायुकस्‌ ॥ 

सयपित्ता्रकासध्नं दीपनं पाचनं रघु! 

विषभूतादिशिमनं विद्रुमं नेत्ररोगह्दव, ॥ 

प्रवाळमंजरी साद्रा कामशुष्टिकरी चुणाम्‌ । 

'सेविता सततं देहे वीय्य॑स्तम्भं करोति च ॥ 
ह्‌ र्‌० बि० 


पुष्प ( Shoe-flower ) के 
Penta peter-flower ) के 
नार के पुष्प के समान होता 
003 ) का अभाव अनुभव 
करने में कठिनता ' अनुभव 





रल्न-विज्ञान 


कासघ्न॑ दीपनं पाचनं लघु । 
बिद्रमं नेत्ररोगछुत्‌ ॥ "रसरस्तससुच्चय? 


१३० 
वृयपित्ताख 


मांगद्यानि मनोज्ञानि अहदोषहराणि च ॥ भावप्रकाश' 
चाळ मधुर, अम्ल एवं कफपित्तज रोगों का नाशक दै । दोहे 
और कान्ति को बढानेवाछा है। द्वियों के आभूषणों में धारण करने से मंगढ- 
दायक होता है। क्षय, रक्तपित्त और कास का नाशक हे । दीपक, पाचक और 
लघु है । विषरोगों का भूतपिशाचजन्य रोगों का शामक है । नेत्ररोयों का 
हारक दै । त्रिदोषशामक है। अत्यन्त स्वेद के निकलने को रोकता है। रात्रि, | 
वं वीर्य वर्ण को बढ़ाता है । प्रवाळ मंजरी पुरुषों की | 


स्वेद को नष्ट करता है ए 
कामपिपासा को बढ़ाता दै। लगातार कुछ दिन सेवन करने से चीयंका 


“स्तम्भन करता है । 
रासायनिक उपादान (C०५०३! ००००४००) प्रवाळ सें रासायः | 


निक उपादान अधोलिखित हैं । 


( १ ) सुधारुत्तिका ( Carbonate of Lime ), ८७ प्रतिशत 
(२ ) मैगनेसियम कार्बोनेट ( ०४०९०५ C७००९ ) ३ » 

(६ ) लौह | प नगण्य 

( ४ ) मेगनेसिया 9१ 99 

(५ ) सिकता ( and ) २ प्रतिशत 
(६ ) शेष जेब पदार्थ और जल होता है । 


हकीमी मतानुसार गुणघर्म-मूँगा--का स्वाद फीका, तासीर-सर्द व 
खुश्क है || हर 
सुद्दे खोळ्ता है । मेदे को कुवत देता है । जिगर व तिहाळ को पाक | 
करता है। पेशाब छाता है । खूनी दसतो को बन्द करता हे। बच्चों के नींद में 
चौंकने और डर कर रोने को मुफीद है । | 
सूंगे की जड़ ( प्रवाळ मूर )--इसे उदू में बेख मरजान व अरबी में | 
~ & । तासीर सद्‌ व खुश्क है। काबिज है । दिल को फरहद देती 
त क करती है। जुनून व मारिखौछिया च खफूकात और नेन्नरोग 
रा । सुंह से खून भाने को नफा करती है । कलेजे का खून दसतो की 
दिया हज दा दै। इसका सुरमा बीनाई को कुब्षत देता है। हि | 
तया सूखा शहद के साथ डजाम ( कोइ ) को सुजरंब दै । | 
ष शास्त्रानुसार गुणधर्मे-प्रवाळ की मंगळ ग्रह के साथ मैत्री दै! | 





प्रवबाल 
शि १३१ 


आळ अह के कुद्दष्टित होने पर जितनी भी | 
त से वे समस्त नाश होती हैं। पताति ६... के 
मंगळ ह के कुपित होने पर अघोलिखित व्याधियों उत्पन्न होती हैं। 
रक्तपित्तोद्भवा पीडा ददुरोगो भगन्दरः । 
रक्तदु्िप्रमेदश्च विस्फोटकभयं महत्‌ ॥ 
दुष्टत्रणोऽस्थिभंगश्च रकस्रावोऽरिनजं भयम्‌ । 
अर्शो रक्तातिसारश्च व्याघयः कुजसम्भवाः ॥ 


अथोत्‌--रक्तपित्त, दाद, भगन्दर, रक्तदोष, प्रमेह, फोडे फुन्सियों का 
' समस्त शरीर में हो जाना, दुष्ट घण ( कारवंकळ ), हड्डियों का टूट जाना, 
बवासीर, र'कातिसार यानी खूनी दस्तों का आना आदि बीमारियाँ होती 
ह। शरीर के किसी भी अंग से रक्त का जाना, अग्निदाह का भय, इन 





समस्त व्याधियों में प्रवाळ का दान, धारण एवं भस्म का उपयोग करने से 
रोग नष्ट होते हें । 98 
शोधन--( १ ) तण्डुलीयद्रवेणेह दोलायंत्रे तु यामकम्‌ । 
प्रवालक परिस्विन्नं शुद्धिमायास्यचुत्तमम्‌ ॥ 
अथोत्‌-- चावल के पानी में दोळायंत्र द्वारा एक याम तक परिस्विन्न 
करने से प्रवाळ की उत्तम शुद्धि हो जाती है । 
| ( २ ) सज्जी क्षार के पानी के साथ एक याम तक पकाने से भी उत्तम 
 जशुद्धिहो जाती है । [ 
(३) जयन्ती के स्वरस में एक याम तक परिस्विन्न दोळायत्र द्वारा 
करने से भी प्रवाळ की शुद्धि हो जाती है । 
भस्मीकरण--( १ ) विशोधित प्रवाल को योदुग्ध में पीसकर छोटी- 
छोटी टिकढी चना ळें और गजपुर में एक ही बार फंक देने से उत्तम भस्म बन 
बाती हे । 
( २ ) विशोधित प्रवाळ को केळे के रस के साथ पीसकर टिकड़ी बनाकर 
गजपुट में फैकने से उत्तम भस्म बन जाती हे । 
( ३ ) घृत कुमारी के स्वरस में विशोधित प्रवाळ को पीसकर रिकड़ी 
बनावे और तीन बार शज्ञपुट में फूंक दें। बहुत बढ़िया भस्म तेयार 
"हो जायी । 
| पिष्टीकरण--बहुत से विद्वानों का, जिनमें मुख्यतः हकीम हैं मत है 
मवाळ की अस्म न बनाकर प्रवाळ पिष्टी ही उत्तम छाभदायक होती है । इसके 
[ विशोधित प्रवाळ को गुलाब जल में इस प्रकार पीसे कि प्रवाळ की 


१३२ रत्न-विज्ञान | 
चा i | 
छाया जाता । a 

नहीं मात्रा--प्रत्येक ब्यक्ति के बल काऊ आयु की अपेक्षा रखते हुये आही 
त्ती से छेकर २ रत्ती तक एक बार में प्रचाळभस्म दी जा सकती है । 
आमयिक प्रयोग- i 

(१) प्रदर रांग में--प्रवालभस्स २ रत्ती, यशदभस्म २ रत्ती को भिल. 
कर २ मात्रा बनायें । प्रातः सायं मु के साथ लगातार तीन मास तक सेवा 

हो जाता है । | 


करने से असाध्य प्रदर रोग भी नष्ट | 
(२) राजयक्तमा की खांसी में--अन्नक भस्म २ रत्ती, वंशळोचन | 
म ५ रक्ती। ३ मात्रा 


रत्ती, रजतमाक्षिक ३ रत्ती, प्रवालभर a 
इन तीन मात्रा को प्रतिदिन प्रातः ८ बजे, २. बजे पुवं ८ बजे रात्रि 


मधु के साथ छगातार कुछ दिन सेवन करने से राजयचमाजन्य खाँसी जे! 
अवश्य छाभ होता है। :| 
(३) बच्चों की कुकुर खांसी में-प्रवाळ भस्म ४ रत्ती, अभ्रक अस्र | 
१ रत्ती, रससिन्दूर १ रत्ती, पीपळ चूर्ण १० रत्ती, कण्टकारी चूर्ण १० रत्ती। | 
३० मान्ना। | 
इन १० मात्रा को प्रतिदिन २:२ घण्टे के बाद मधु के साथ छोटे बच्चों क| 
कुकुरखांसी में देना चाहिये । अवश्य लाभ होता दे । । 
(४) बच्चों के निमोनिया रोग से--प्रवाछ ४ रत्ती, कायफलचूण | 
१० रत्ती, अभ्रकभस्म २ रत्ती, रससिन्दूर २ रत्ती, । १० मात्रा । | 
इन १० मात्रा को प्रतिदिन २-२ घण्टे के बाद मधु के साथ छोटे बच्चों के | 
निमोनिया रोग में दें । बच्चों के निमोनिया को 'हब्बा डब्बा? रोग भी कहते | 
हैं। लाभ अवश्य होता है। ५ 
(५) दमा ओर खांसी में-प्रवाळभस्म ६ रत्ती, रससिन्दूर ४ रत्ती | 
वंशलोचन ८ रत्ती, शुक्तिभस्म < रत्ती । 9 मात्रा । 
इन ४ मात्रा को प्रतिदिन ४-४ घण्टे में मधु के साथ छगातार कुछ दिगे 
तक सेवन करने से दमा और खांसी अवश्य बन्द हो जाते हैं । 
(६ ) शोथ रोग में-अवाळ भस्म ६ रत्ती, रससिन्दूर ४ रची! 
४ मात्रा । क्र RE 
SS त ४-४ घण्टे मे पुननंवा एवं गोखरू के २ तोहा | 
` (७ ) मूत्रांबरोध एवं भ स यन ल | 
सिन्दूर ४ रत्ती। ४ मात्रा | 22 अ पता हक | 








` चाल १३३ 


४ मात्रा को. प्रतिदिन. ४-४ घण्टे ये गोखरू के $ तोळा काथ के साथ 

करने से पेशाब का रुक जाना! रोग अवश्य दूर होता हे । तथा जब 

वेशाव में जलन होने लगती है तब भंवालभस्म ६ रत्ती तीन मात्रा म॑ चावल 
३ घोवन के साथ सेवन करने से अवश्य दूर होती है । 

(८) अधिक पसीने के आने पर--प्रवाङभस्म १० रत्ती की चार 


मात्रा बनाकर प्रत्येक ४-४ घण्टे में मधु के साथ लेने से किन्हो भी कारणों से 
दीना निकलता हो अवश्य बन्द हो जाता है। विशेष कर रात्रिस्वेद तो 
अवश्य दूर होता है (4३ 
(९) रक्ताश ओर मधुमेह में-- मद्रास प्रान्त के तामिळ भाषासाषी 
वैध रक्ताश में प्रवालपिष्टी, मधु के साथ नागकेशर पीसकर देते हें । मघमेह में 
बिषव पत्र की पीसी हुई छगदी १ तोळा और प्रवाळ पिष्टी 4 - रत्ती मिळाकर 
सुबह शाम देते दं । 
( १० ) बटशुङ्गादियोगः 
न्यग्रोधशुङ्गासनकं प्रचाळचूणंञ्च सवणेवरसाया: । 
गोक्षीर॑ परिपीतं पुन्न प्रकरोति पुष्यर्चे ॥ ( बंगसेन ) 

“बढ वृक्ष के अंकुर, असना वृक्ष का स्वचाचुण, तथा प्रवालभस्म समान 
मात्रा में मिळाकर (जिस खी को पिलाना है उसके वणे वाली बछुड़े की 
माता ) गौ के दूध में पकाकर पुष्य नक्षत्र में पिलानेसे पुन्न ही उत्पन्न 
होता है । 
ह. ( ११ ) प्रवालप्रयोगः 
पिवेत्तथा तण्डुळधाबनेन प्रवालचूण कफमूत्रकृच्छे । ` 

| _ ( चरक संहिता-चिकिस्सास्थान २६ ) 
प्रवाळचूणं को चाचलों के धोवन के साथ पीनेसे कफजञ सूत्रकृच्छ नष्ट 
होता है । 
प्रवाळशङ्कुत्रिफलाचूणे मधुघृतप्छुतम्‌ । 
पिप्पळी गेरिकन्चेति लेहो हिक्कानिवारणः ॥ ( भावप्रकाश ) 
प्रवालभस्म, झंखभस्म, त्रिफला, पीपल और गेरु समान मात्रा में लेकर 
घोट छे । मधु और घृत के साथ चाटने से हिचकी का नाश होता है । 
| ` (१२) दृष्टिप्रसादनाञ्जनम्‌ | 
स्रोतोजं विद्रमं फेनं सागरस्य मनःशिला । 
मरिचान्नि च तद्चर्तीः कारयेचापि पूचवत्‌ ॥ 
दष्टिस्थेयार्थमेतत्त विदध्यादञ्जने हितस्‌ ॥ ( सुधुतसंहिता ) 
सोतोंजन, प्रवाळ, समुद्रफेन, मेनसिळ और काछीमिरच का चूण समान्‌ 


१३४ रक्न-विज्ञान 
मात्रा में कर बकरी के दूध में घोटे और तांम्रपान्न में ७ दिन रखा रहने द। | 

य बनाळं। | 
री अंजन करने से नेत्रदृष्टि स्थिर होती है। 


( १३) इन्दुशेखरो रसः 


न्दूर- जांसि च । 
शिलाजव्वभ्रसि प्रवाळायोर की 
माच्चिकञ्च तथा ताल समभागानि सदयेत्‌ ॥ 
मृङ्गराजस्य पार्थस्य निगुण्ड्या वासकस्य च । 
स्थळपझस्य पस्य कुटजस्य च चारिणा ॥ 


भावयित्वा चटीः कृत्वा कलायपरिमाणतः । 
यथादोषानुपानेन. गर्भिणीधु प्रयोजयेत्‌ ॥ 


गर्थिणीनाँ ज्वरं घोरं श्वासं कासं शिरोरुजस्‌ । 
रकातिसारं ग्रहणीं धान्ति वह्नेश्च मन्दताम्‌ ॥. 
आळस्यमपि दौबंस्यं इन्यादेष न संशयः । 


कलेरादौ ससर्जेमं भगवानिन्दुरेखरः॥ | 
( भेषञ्यररनावळी खरी रोगाधिकार )| 


शिलाजीत, अभ्रक, रससिन्दूर, प्रवाळ, लोह, स्वणंमाक्षिक और हरताल्भस | 
समान मात्रा में लेकर खगराज, अजुन, समा, अडूसा, कमळ और ङुडे की | 
छाळ के काथ की भावना देकर मटर के बराबर. गोलियाँ बना ल । रोगाचुसार 
अनुपान के साथ सेवन करने से गर्भिणी उवर, श्वासकास, शिरःशू | 
रक्तातिसार, ग्रहणी, वमन, मन्दाग्नि, भाळस्य और दौवंल्य निश्चय से नह | 
होते दें । इस रस को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने बनाया था । 
( १४ ) भानुचूडामणिरसः 

सुवर्णरससिन्दूरं प्रवालं वंगमेव च । 

छोहं ताञ्र तेजपत्न यमानीं विश्वभेपजस ॥ 

सन्धवं मरिचं कुष्ठ खदिरं द्विहरिव्वकस । 

रसा्नं माचिकं च रसभागञ्च कारयेत्‌ ॥ 

वारिणा चटिका कार्या रक्तिहयप्रमाणतः । 
पा भच्ये्यातसस्थाय . सवज्वरकुलान्तकृत्‌ ॥ (रसेन्द्रसारसंग्रह) 
का व प्रवाळ, वंग, छोह, ताञ तथा स्वर्णमाक्षिक भस्म, तेज 
१ १ साठ, संघानमक, कालीमिरच, कूठ, खैरसार, हढ्दी, दारहर्दी 


दारे बा लत मात्रा में लेकर, जळू के साथ घोटकर २-२ रती 


होते रः गोलियों को सबेरै उठकर सेवन करने से सभी प्रकार के ज्वर न | 





अवाल 


( १५) बहुमूत्रान्तको रसः 
` बीजबन्धेच्ुरङ्कीतवांशी - सिहुकसालिमम्‌ । 
शुक्तिविदुमयोभूंती मजानावक्षपथ्ययो: ॥ ` 
शिलाजतु झुटिवंगः सवं सन्चूण्यं माक्तिकेः। 
चटीवंधान सुखदां बहुमून्नप्रमेहिणाम्‌ ॥ 
| ( सिद्धभेपज्यमणिमातंण्ड ) 
बीजबन्द, मखाना, मुलेठी, वशकोचन, गंघविरोजासत्व, सालमसिश्री 
शुक्तिभस्म, प्रवाळभस्म, हरीतकी आर वहेड़े की मज्जा, शिलाजीत छोटी 
इछायची तथा वंगभस्म--इन सवो को समान मात्रा में लेकर मधु के साथ 
घोटे और गोलियां बनाळे । बहुमूत्र और प्रमेह के रोगियों के छिये यह रस 


 हुहमद है! 
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( १६ ) पित्तप्रभञ्जनो रसः 
प्रचालं माच्तिकं तुल्यं त्रिवारमाद्रंवारिणा । 
मर्दितं दुग्धसितया सेव्यं पित्तनिवारणे ॥ 
मध्वाञ्येन सितायुक्तं सेवितं वातपित्तनुत्‌ । 
पित्तप्रभञ्जनो योगः पित्तं नाशयति क्षणात्‌ ॥ ( रसचन्ट्रिका ) 
प्रवाळ और स्वर्णमाक्तिक भस्म को समान मात्रा में लेकर अद्रक रस 
की तीन वार भावना देकर रख छें। इसको दूध मिश्री के साथ सेवन करने 
से पित्त रोग शान्त होते हैं एवं मधु, घृत और मिश्री के साथ सेवन करने से 
बात तथा पित्त रोग नष्ट होते हैं। 
( १७ ) हेमनाथरसः ' 
सूतं गन्धं हेमताप्यं प्रत्येक कोळसस्मितम्‌ । 
अयश्चन्द्र' प्रवालं च बड़े चाध विनिक्तिपेव्‌ ॥ 
फणिफेनस्य तोयेन कदळीङुसुमेन च। 
उदुस्बररसेनापि सपधा परिमदयेत्‌ ॥ 
चल्ळमांत्रां चटीं खादेद्यथाष्याध्यचुपानतः। . 
प्रमेहान्‌ विंशतिं हन्ति चहुसूत्र सुदारुणम्‌ ॥ 
सोमरोगच्ञयं चेव श्वासं कासमुरःच्ततम्‌। ` 
हेमनाथरसो नाम्ना छृष्णात्रेयेण भाषितः॥ 
प्रयोजितो भवेन्ना चिशेषफळ्दायकः ॥ _ 
( सैषञ्यरत्नावली, रसचन्द्रिका ) 


प्रथम पारद गन्धक को समान मात्रा में लेकर कज्जली तैयार कर आर 


इसमें स्व्णेभस्म, स्वण माच्चिकभस्म, अभ्रनकभस्म, चाँदी भस्म, प्रचाळभस्म अ 


रल्लःविज्ञान 


बंगभस्म प्रत्येक ३-४ मात्रा में डालकर अफीम के पानी, केले के फूलों का 
तथा गूळर के रस की ७-७ सावना दे. और ३-३ रत्ती की गोल्यां बनाढे | 
रोगाचुसार अनुपान की ठीक २ व्यवस्था करने. से २० प्रकार के परमे 
बहुमून्न, सोमरोग, इय, खासकास और उरक्षतु रोग नष्ट होते हैं कृष्णा ॥ 
सुनि का बनाया हुआ यह रस विशेष फलदायक है । ३ 
४ र (१८) रसेन्द्रवटी 
कोक रसेन्द्रगन्धाश्मजतुप्रवाळरौहानि ` वैद्यः समभागिकानि । . 
. रसेन्दरपादुप्रमितञ्च हेम विभाव्य निम्बाशनवदह्लितो येः ॥ 
ततो वटीवंक्षमिता विमर्थ विधाय इुद्ष्या बहुवारवारा । 
फळब्रिकफ़ाथजळेन वापि प्रातः प्रयु्जधात्‌ प्रकराम्डुना चा ॥ - 
रसेन्द्रवटास्यगदान्‌ निहन्ति वातामयान्‌ मेहगणाज_ उवरांँश्च । ' 
करोति -वहेव॑ळवीययोश्च पुष्टिं ..विशेषेण रसायनीयस्‌ ॥ 
भेषज्यरर । 
पारद गन्धक समान मात्रा में लेकर कज्जली प कर छा कर ८ 
जीत, प्रवाळमस्म और लछोहभस्म ४-४ भाग .तथा स्वणेभस्म इसम शिला- 
'और नीम त्वक्‌ , असना एवं चीते के छाथ की अलग १ भाग मिलठावे 
रत्ती की गोलियाँ बनाडें। पा [ २ भावना देकर ३-३ 
” उपयोग--खुखरोग, वातरोग, प्रमे > ॒ 
बुद्धि होती है। म होते हैं एवं वल्वीय को 
अनुपान--इस रस के सेवन करने के बाद दिह गला 
रक को पान रा करने के बाद हिहसोडा काथ, त्रिफळा छाथ 
जाओ ( २० ) मिहरोदयबटी 
९०२१-७ चवच विव्ुमं राजपट्टकस्‌ । 
सव समं परदातश्यं सिन्दूरञ्च द्विमागिकस्‌ ॥ 
एरण्डमूलजेनेव . रसेन PP 
ष्यापयोऽुपानैन बयं सिदिरोदधा। . 
अर्धांचभे |. ह्‌ न् > PE द्या | 
"दुक दान्त पीता वातमनन्तकम्‌ ॥. .- 
सूयांवत . तथा शङ्कञ्चेकजञ्च द्विद रोषजम्‌ 
वियर शिवार यक न 7 
/ छोह, अभ्रक, २ ° 2.५४” ६ ध्यासाध्य न सदायः + 
a शव 9 स्वण, प्रवाळ और कान्तलोह दशा १ ॥ ( क्षायुवद्प्रकाश ) 
` देकर २-२ लस को मिळाकर प्रण्डमूछ.और वा मागा र 
“फेर २०२ रत्ती की गोलियां बना छे। . जटामांसी के छाथ की भावना 
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अबाल 
. सेबन- ईन गोलियों को हरीतकी के 
पी, भनन्तवात, सूर्यावतक, 
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१ चूण क साथ सेवन करने से, आधा- 
अक एव साध्य असाध्य सभी प्रकार के 


- (२२) सषपाद्या- गुटिका : -. 
सर्षंपाः एरिनिपर्णी च तगरं पद्मकेसरम्‌ । 
हरितालं , विडङ्गानि रोधव्राक्षाप्रियङ्गवः ॥ 
चन्दनं बालकं मांसी विशाला समनःशिला । 
श्रीवासको निशा दावी पझकं ध्याममेव च ॥ 
सुरसप्रसचाः स्एक्का रोचना गन्धनाङुली । 
'अस्ळक कुडुमं दारु स्थौणेयं गिरिकर्णिका ॥ 
- जात्याः पुष्पं प्रचार च पिप्पली मरिचानि च । 
सूच्मेळा सिन्दुवारं च यष्ट्याह्नं रोध्रमेव च ॥ 
एतान्यङ्गानि पट्त्निशत्पुष्येण परिपोषितास्‌ । 
' गुटिकां कोळमात्रां च छायाशुष्कां हि कारयेत्‌ ॥ 
नस्यपानाञ्जने चेषा सम्यर्लेपे च पूनिता। 
पुंसां सबविपार्तानां राजद्वारे रणे तथा॥ 
बणिजां लाभकामानां विवादे च सदा हिता । 
'संरीखुपा न तिष्ठन्ति यन्न तिए्ठति वेश्मनि ॥ 
अनया संप्रलिप्तस्य . चोरवद्विभयं कुतः । 
सर्पदष्टमयं चापि जलराशिभय न च॥ 


( गदनिग्रह ) 


सरसो, पृष्णिपर्णी, तगर, कमलकेशर, दरतालभस्म, बायबिडंग, कोष, 
मुनक्का, फूळप्रियंगु, चन्दन, सुगन्धबाछा, जटामांसी, इन्द्रायण की जड, मन- 
सिङ, श्रीवासक, हद्दी, दारहरूदी, कमर, तुलसी, ब्राह्मी, गोरोचन, ` रास्ना, 
छकुच, केसर, देवदारु, थुनेर, कोयछ, चमेली के पुष्प, प्रवाळभस्म, पीपल, काछी- 
मिच, छोटी इळायची; सम्भाळ और सुलेटी--इन सबों का (समान मात्रा में) 
चूण पुष्प नक्षत्र में लेकर जळ से पीसकर ७-५ ` माशे की गोलियां बनाकर 
छाया में सुखाळें । इस गोळी के नस्य, पान, आलेपन और अंजन करने से तथा 
पूजन करने से सब प्रकार के विष नष्ट होते हैं । इस गोली के पास में होने से 
राजदरबार, युद्ध, व्यापार एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता में सदा छाभ ही होता 
है | जिस घर में.ये गोलियां रखी होती हैं उसमें सर्प बिच्छू नहीं आ पाते। 
अंग में लेप करने से, चोर आदि सर्पदंष्ट और जल का भय नहीं रहता । 


रत्रःविज्ञान 


(२३) रक्तपित्तकुलकण्डनरस' 
( रक्तपित्तकुठारो रसः ) 

ङिप्रवाळकं हेममािकञुजङ्गरङ्गकस्‌ । 
मारितं सकळमेतदुत्तमं भावयेत्‌ पृथक एथग्‌ द्रचेस्ततः ॥ 
चन्दनस्य कमलस्य माळतीकोरकस्य वृषपज्ञवस्य च। 
घवान्यवारणकणाशतावरी-श्ञाइमलीवटजटास्टुतस्य च ॥ 
रक्तपित्तक्छकण्डनाभिधो जायते रसवरोऽस्रपित्तिनाम्‌ । 
प्राणदो मधुद्रृपद्रवेरयं सेवितस्तु वसुकृष्णनिमितः ॥ 
नास्स्यनेन सममन्न भूतले भेषजं किमपि रक्तपित्तिनाम्‌ ॥ 
( रसराजसुन्दर, रसकामधेचु, रसचन्द्रिका, योगरर्नाकर, | 
योगतरंगिणी, बृहव्वोगत रंगिणी, वृहन्निघण्ट्रत्नाका )| 
पारद गंधक समान मात्रा में मिलाकर कजली तेड्यार कर छें। इसमें| 
प्रवाळ, स्वर्णमाक्षिक, सीसा और बंगभस्म समान मात्रा में डालकर चन्दन, 
कमळ, माछती की कलियों, अडूसा के पत्ते, धनियां, गजपीपल, शतावर, सेमह | 
की छाल, बढ़ पेड़ की.दाढी--इन सबों के काथ से अलग अलग १-१ भावना | 
देकर पश्चात्‌ घृत से घोट कर सुरक्षित रख दे । 
सेवन--मधु और अडूसा के रस के साथ सेवन करने से रक्तपित्त का नाश 
होता है। संसार में इस रस के समान रक्तपित्त नाशक और दूसरी औषष॥ 


नहीं है । 


१३८ 





| 
| 


( २४ ) वसन्तमालिनीरसः 
( मालिनीवसन्तः ) 
चेक्रान्तमञ्जं रविताष्यरौप्यगन्धप्रवालं रसभस्म लौहम्‌ । 
सरङ्णं शम्बुकभस्म सव समस्तमेतञ्च वरीरजन्योः ॥ 
बवेविमद्ये सुनिसंख्यया च करतूरिका शीतकरेण पश्चात्‌ । 
वल्ञप्रमाणो मधुपिप्पलीभ्यां जीर्णज्वरे धातुगते प्रदेयः ॥ 
डविच्नोद्भवा सर्वसितायुतश्च सर्वभ्रमेहेषु च योजनीयः । 
कुच्छाशमरौं निहन्तयाश मातुलुङ्गा्रकेद्रयैः । 
रसो वसन्तनामाऽयं माछिनीपदपूर्वकः ॥ 
र ( रसराजसुन्दर, रसचन्दव्रिका ) 
छ धरे अश्रक, ताम्र, स्वणमाक्तिक, रौप्य, रान्धक, प्रवाळ, पारद, छोह 
क भस्म 
कारन ह बाह हो न नी भा 
देकर २-२ रत्ती की गोलियां बना छं। . क है 
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सेबन इस रस को पीपल और मधु के साथ सेवन करने से घातुओं में | 
चा हा जीणे उवर नष्ट होता दै । गुडूचिसत्व और मिश्री के साथ लेने से 
ङ्गे तथां विजोरा नीवू और अद्रक रस के साथ लेने से अश्मरी का नाश 
होता है । 
मोती ओर प्रवाल के प्रयोग 


| प्रवालप्रयोग: 
प्रवाळसुक्ता्जनशंखचूणे लिह्यात्तथा काञ्चनगैरिकोत्यम्‌ । 
( सुश्रुतसंहिता चि० ४४ ) 
प्रवाळ, मोती, अञ्जन, शंख, स्वर्ण और गेरुभस्म समान मात्रा में लेकर 
इछ करके रख छ । इसे मधु के साथ सेवन करने से पाण्डु आदि रोग 
नह होते दें । 
| कन्द्पेरसः 
रसं गन्धं ग्रवालञ्च काञ्चनं गिरिसृत्तिका । 
चेक्रान्तं रजत शंखं मौक्तिकञ्च समं समस्‌ ॥ 
न्यग्रोघस्य कषायेण भावयिस्चा च ससघा । 
वढ्छोन्मानां वरीं कृत्वा त्रिफळा छाथवारिणा ॥ 
सुरप्रियस्याजुनस्य कवाथेनाभाम्भसापि वा । 
औपसर्गिकमेइस्य ज्ञान्स्यर्थं विनियोजयेत्‌ ॥ ( भेषञ्यरत्नावली ) 
पारद, गन्धक, प्रवाळ, स्वर्ण, गेरू, वैक्रान्त, चांदी, शंख और सोतीभस्म 
समान मात्रा में लेकर बढ़ की कलियों के रस की ७ भावना देकर ३-३ रत्ती 
की गोलियां बना ले। 
। सेचन--इस रस को त्रिफला, देवदास और अजुन के क्वाथ के साथ सेवन 
करने से औपसर्गिक मेह नष्ट होता दै। 
कामदुघारसः 
मौक्तिकस्य प्रवालस्य सुक्ताछुक्तिमवस्य च ।. 
बरारिकायाः शङखस्य भस्मानि गेरिकं तथा ॥ 
रुट चिको द्वं सरव समभागानि कारयेत्‌ । 
` सज्ञाजिकासिताम्याञ्च गुल्लीयाद्वक्तिकाद्वयस्‌ ॥ 
जीणॅज्वरभ्रमोन्मादपित्तरोगेषा शस्यते। 
`` अस्लपित्ते सोमरोगे योज्यः कामदुघारसः ॥ ( रसयोगसागरः ) 
मोतीभस्म, ्रवाळमस्म, मोतीसीपभस्म, कपर्दिका ( कौडी ) भस्म, 


रन्नःविज्ञान 


१४० 
--इन समस्त औषधियों को समान मात्रा 


दांखभस्म, गेरुभस्म, गुद्डचिसत्व, 


लेकर खरळ कर छ। | | री 
"जच. चौर का चूर्ण पुवं मिश्री के साथ २ रत्ती की मात्रा में जीणे 
अम, उन्माद, पित्तरोग, अम्ल 
सेवन करं । 


०७०२ 


| व, 
पित्त, तथा सोमरोग में इस कामदुधारस ज्ञ 


वातचिन्तामणिरसः ( बृह॒द्‌ .) 
भागत्रयं स्वर्णमस्म द्विभागं रोप्यमञ्चकम्‌ । 
छौहात्‌ पञ्च प्रवालञ्च मौक्तिकं त्रयसम्मितस्‌ ॥ 
अस्मसूतं सप्तकञ्च कन्यारसविमदितस्र्‌ । 
. बल्लमान्ना वरी कार्या भिपर्मिः परियस्नतः ॥ | 
यथाव्याध्यनुपानेन नाशयेद्रोगसंकुलस्‌ ।. 
. बातरोगं पित्तकृतं निहन्ति नात्र चिन्तनम्‌ ॥ 
बृद्धोऽपि तरुणस्पद्धी कन्दृपंसमविक्रमः । 
इष्टः सिद्धफलश्चायं वातचिंन्तामणिस्त्विह ॥ (भपज्यरत्नावढी) 
स्वणंसस्म ३ भाग, चांदी और अभ्रकभस्म : २-२ भाग, ठोहभस्म ५ भाग, 
प्रवाळ मथा मोतीभस्म ३-३ भाग, पारद्सस्म ७ भाग,--हन सबों को 
मिलाकर घृतकुमारी रस की भावना देकर ३-३ रत्ती की गोलियाँ बना ढें। 
सेवन--रोगानुसार अनुपान की व्यवस्था दीक २ करके इस रस के सेवन 
करनेसे वात और पित्तरोग निश्चय ही नष्ट' होते हैं | वृद्ध भी जवानों से होर 
छगाने लगता है और कामदेव के , समान पराक्रमी हो जाता है। इस रस के 
सेवन से. प्रत्यक्ष फल की. इष्ट सिद्धि होती है। 


त्रैलोक्यचिन्तामणिरसः ` 
भागत्रयं (द्वयम्‌) स्वर्णभस्म त्रिभागं तारमञ्जकम्‌ । 
`` छौहार्पञ्च प्रवालं च मौक्तिक त्रयसस्मितस्‌ ॥ 
भस्मसूतं सप्तकं च सवं मद्यं तु कन्यया । ` 
छायाशुष्का वटी कार्या. छागीदुर्धानुपानतः ॥ 
च्य हन्ति तथा कासं गुल्मं चापि प्रमेहनुत्‌ । - 
जीणज्वरहरश्रायमुन्माद्स्य निकृन्तनः ॥ 
स्वर्ण भस्म ३ भाग ( , गा पा तस रस्‌सुह, रसअश 
on अथवा २ भाग ), चांदी और अभ्रकभस्म २-२ 
जग a च भौर मोतीभस्म ३ -३ भाग, पारदसस्म ७ 
बना डे भौ ५ ( दृतकुमारी के रस की भावना, देकर गोप 
` ॐ भीर छाया सें सुखाकर रख दें। 


या ग्वाल 


सेवन इस रस को बकरी के दूध के साथ सेवन करने 
प्रमेह, जीणं ज्वर, उन्माद, और जलोदर, 


बट होते दें । 


१४१ 


से चय, कास, 
अण्डकोपवृद्धि आदि रोग 


सवोङ्गसुन्दररसः 
हेमाञ्चगन्धरसटङ्कणताप्यतान्ने चन्द्राधबाणरसयुग्मगुणाब्धिमानम 
चूर्णीकृतं सविपमौक्तिकविदुमांं जस्वीरनीरफलसत्वपुरेन पक्वम्‌ ॥ 
सिद्धो भवेद्रससिताहविपावलीढः सर्वाङ्गसुन्द्र इति प्रथितो गदारिः । 
ज्ञी णउवरारुचिवलच्षयसवमेइ-हृदुगूमयञ्रमगुदोद्ररोगहन्ता ॥ 
( रसकामधेचु ) 
पारद ६ भाग, गंधक ५ भाग--दोर्नो को मिलाकर कजळी तेयार कर छे 
भर इसमें स्वणंभस्म १ भाग, अञ्जकभस्म ३ भाग, सुहांगामस्म २ भाग, 
सर्ग माक्तिकभस्म ३ भाग, ताञ्रसरम ४ भाग, मीठातेछिया चूण, मोती और 
प्रवाढभस्म १-१ भाग मिलाकर ( जस्बीरी नीबू के रस और त्रिफळा छाथ 
डी १-१ भावना देकर गोळा बनाव और शरावसम्पुट में वन्द करके पुटपाक 
इर । स्वांगशीतळ होने पर औषध द्रव्य को निकाळ छं और पीसकर सुरक्षित 
रख दें। | | 
सेवन--मिश्री और घृत के साथ इस. रसके सेवन करने से जीण ज्वर, 
अरुचि, वळ्चय, प्रमेह, हृदयरोग, मानसिकभय, भम, गुदारोग भौर उदर 
रोग नष्ट होते हैं । पड व 
| बृदञ्ञ्वरचूडामणिरसः 
सुवणेसिन्दूरं स्वणे लोहं तारं छुगाङ्कजम्‌ । 
जातीफळं. जातिकोषं लवङ्गञ्च न्निकण्टकस्‌ ॥ 
कपूर गगनश्चेव. चोचं सुसलि-ताळकम्‌ । 
प्रत्येकं कर्षमानन्तु 'तुरङ्गज्च द्विकार्षिकम्‌ ॥ 
दिवुसं भस्मसूतञ्च मौक्तिकं माक्षिक तथा । 
राजपट्टं शिखिग्रीवं सवं सन्चूण्यं यत्नतः ॥ 
खढले तु चूर्णमादाय भावयेत्‌ परिकीतितेः । 
निर्गुण्डी फञ्चिकावासारविमूछ-त्रिकण्टकेः ॥ 
उवरमष्टविधं हन्ति साभ्यासाध्यमथापि चा ॥ 
( रसेन्द्रसारसंग्रह, ज्वराधिकार ) 
स्वणेसिन्दूर, स्वर्ण भस्म, छो भस्म, चांदीभस्म, कस्तूरी, जावित्री, जायफळ, 
हौ, गोखरु, कर्पूर, अश्नकभस्म, दाळचीनी : और शुद्ध हरताळ १।-१। तोळा 
छ। शुद्ध गंधक, पारदभस्म, प्रवाळभस्म, मोतीभस्म, स्वर्णमाद्षिकभस्म, राजपट्ट 


१४२ रक्न-विज्ञान 
इक ) भस्म एवं तुत्थकभस्म-7२॥- २॥ तोळा ले ओर समस्त घसत 
ळी मिला छें। संभाळ, भारंगी, अडूला, मदार ( अक ) जड़, गोखरू 
सर्वा की अलग २ एक एक भावना द और वटी बना छ । 
इस रस के सेवन से साध्य असाध्य सभी ( आठ ) प्रकार के ज्वर बे 


दोते ह हेमगभरसः 
रसस्य भागाश्चस्वारस्तदुर्ध कनकस्य च । 
तदुर्धं ताञ्रकं चेव मौक्तिकं विदुसं समस्‌ ॥ 
तत्समानेन बलिना सर्च खढ्वे बिमदयेत्‌ । 
कृत्वा तु गोलक पश्चात्‌ पचेद्‌ भूधर यन्त्रके ॥ 
सदुना वह्विना चेव स्वांगशीतं समुद्धरेत्‌ । 
बढिमेव च सम्यग्‌ वे षड्गुणं जारयेत्सुघीः ॥ 
हेमगर्भरसो नाम त्रिषु ळोकेषु विश्रुतः । 
कासश्वासेषु सर्वेषु शूलेषु च हितस्तथा ॥ 


तत्तद्रोगाचुपानेन सर्वान्‌ रोगाञ्जयेत्‌ परम्‌ ॥ 
( बुहन्निघण्डुरर्नाकर ) 


, पारदु ४ भाग, स्वणभस्म २ भाग, ताम्र, मोती और प्रवालभस्म १-१ 
भाग, गंधक सबके बरावर छे छ और खरर में घोटकर गोळा बना रूं । इसके 
बाद भूधर यंत्र सें मन्द २ अग्नि पर पाक करें स्वांगशीतळ होने पर औषध 
द्रब्य निकाळ कर पुनः समस्त द्रव्य के बरावर गंधक मिलाकर भूधरयंत्न में पाक 
करे । इसी प्रकार ६ बार गंधक मिळाकर गंधक का जारण करें । 

सेवन--इस रस के सेबन करने से श्वास, कास, शूळ तथा रोगानुसार 
अजुपान के साथ सेवन करने से समस्त रोग नष्ट होते हैं । 
, _ बसन्ततिलकरसः 
लौहं चङ्गं मा्षिकञ्च सुवणञ्चाञ्रकस्तथा । 
मवारतारं मुक्ता च जातिकोषफळं तथा ॥ 
एतेषा समभागेन चातुर्जातङुच मिश्रितम्‌ । 
मद्येत्‌ त्रिफळाछाथे वटिकां कुरु यत्नतः ॥ 
रोगांश्च भिषळो ज्ञात्वा अयुपानं यथायथम्‌ । 
a ७ 
वातिकं पत्तिकन्चव श्लेष्मिकं साञ्चिपातकम्‌ ॥ 
वारु. नानाविधे हन्ति ह्यपस्मारं विशेषतः । 
विसूचिकाचयो न्मादशरीरस्तब्धमेव 'स॥ 
च 
ममेदान्‌ विंशतिन्चेव नानारोसं विशेषत: ह 
( अेषज्यरत्नावढी ) 





भवात्र १४३ 


जोह, बंग, स्वणमाक्षिक, स्वर्ण, अञ्नक, प्रवाळ, चांदी और सोतीमस्म तथा 
, जावित्री, दालचीनी, तेजपात, इलायची और नागकेशर चूर्ण-- 
समान मात्रा में लेकर त्रिफळा क्वाथ की भावना दें और गोलियां बना | 
सेवन- इस रस को रोगानुसार अनुपान व्यवस्था करके सेवन करने से 
त, पित्त, कफ और सान्निपातिक रोग एवं विशेषकर अनेक वायुरोग, अप- 
सार, बिपूचिका, चय, उन्माद, शरीर स्तब्धता और प्रमेह रोग नष्ट होते हें । 
वसन्ततिलकरसः | 
हेम्नो भस्मकतोळकं घनयुगं लोहात्त्रयः पारदा- 
व्वत्वारो नियतन्तु वङ्गयुगळं चेकीकृतं मदंयेत्‌ । 
सुक्ताविद्रुमयो रसेन समता गोच्छूरवासेछुणा 
सर्व वन्यकरीपकेण सुइढं तप्तं पचेत्‌ सप्तथा ॥ 
कस्तूरीचनसारमदितरसः पश्चात्‌ सुसिद्धो भवेत्‌ 
कासश्वाससपित्तवातकफजित्‌ पाण्डुच्षयादीन्‌ हरेत्‌ । 
शूळादिग्रहणीविषादिहरणो मेहाश्मरीर्विशति 
हृद्रोयापहरो ज्वरादिशमनो दृष्यो योवदधंनः ॥ 
श्रेष्ठ: पुश्किरो चसन्ततिछको झूत्युक्षयेनोद्तिः ॥ 
( रसराजसुन्दर, रसरत्नाकर, रसेन्द्रसारसंग्रह, सैषज्यरत्नावली ) 






स्वर्णभस्म १ तोळा, अभ्रकभस्म २ तोळा, लोहमस्म ३ तोळा, पारद्भस्म 
| और गन्धक ४-४ तोळा, वंगभस्म २ तोला, मोती और प्रवालभस्म ४-४ 
` त्ोठा--इन सयो को मिलाकर गोखरू के क्वाथ, भडूसा तथा इख के रस की 
१-१ भावना देकर गोळा बना ळ॑ और शरावसस्पुट में बन्द करें और कघु पुर 
में पाक करें । यह विधि ७ बार करें और कस्तूरी तथा कपूर जळ की ३-१ 
भावना दे । बस यह रस तैयार समझे । 
` सेबन--इस रस के सेवन करने से श्वास, कास, वात, पित्त, कफ, पाण्डु; 

इय, शूळ, संग्रहणी, विषरोग, प्रमेह, अश्मरी, &दूरोग, उवरादि नष्ट होते हैं । 
एवं यह तिलक रस श्रेष्ठ पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक और आयुवर्धक है और यहां 
सक कि खत्यु तक पर विजय प्राप्त करता है । 

| सर्वे श्वररसः 

ताप्यष्टङ्कणहेमताररसक गन्धं यथाभागिक _ 

तान्ने विद्रमशुक्तिजं शिखरिज द्विध्नं तथा भागतः । 

वज्ञायो5हिरसेन्दभूतिगगनं चेक्रान्तकान्तं त्रिशः 

तत्सम्मर्य विभावयेत्‌. त्रिदिवसं यष्टित्रिजातास्डुसिः ॥ 


"विज्ञान 
त रल्रःविज्ञा र 
मुस्तोशीरवराव्रपाखतशटीकन्या-बिदारीवरी- | 
नीरैगोपयसेडुरेध सुसळीगोळं पचदू यामकम्‌ । 
नरसौ भाव्यस्ततो भावने 
मन्दाग्नौ च Shh ye हलो जयेत्‌॥ 
दे कस्तरिसुगाङ्कयोमधुकणायुक्तो5स्य चढ ३ 
मेहार्शो ग्रहणीववरोदरमरुद्वयाधि मु EE 
पाण्डुं कुष्ठमगन्द्रं उवरगणं इच्छू च शुक्रत्यम्र ॥ | 
( रसराजसुन्दर, इहद्योगतरंगिणी 
स्वणमाल्तिक, सुहागा, स्वण, चांदी, खपरिया और शुद्ध टो भस्म १... | 
भाग, तान्न, प्रवाळ, मोती और अपामागंचार २-२ भाग, वंग, खोइ, नाग! 
पारद, अभ्रक, वेक्रान्त और कान्तलोहभस्म--३-३ भाग, इन सबों को मि 
मुलेठी, ब्रिजात, नागरमोथा, खस, त्रिफळा, अडूसा, मीठातेछिया, कचूर, घृत. | 
कुमारी, विदारी कन्द, शतावर, गौ का दूष, ईख का रस, सूसळी--इन प्रत्येक ' 
के क्वाथ, रस की ३-३ दिन तक भावना देकर गोळा यना ले और एक दहु | 
से छपेटकर शरावसम्पुट में बन्द करें और नमक से भरी हुई हांडी के मध्ये | 
रखकर हांडी के सुख को शराव से बन्द करके १ प्रहर तक मन्द-सन्द अमि | 
की आंच दें। स्वांगशीतळ होने पर औषध द्रब्य को निकाल कर पीस हें और || 
कस्तूरी तथा कपू'र-जळ की २-२ भावना देकर ३-३ रत्ती की गोलियां बना छें। | 
सेवन--पीपळ चूर्ण और मधु के साथ इस रस को सेवन करने से प्रमेह, | 
अश, संग्रहणी, ज्वर, उद्ररोग, वातव्याधि, कामका, पाण्डु, कुष्ठ, भगन्दर, | 
ून्नकृष्छू और शुक्रष्तय नष्ट होता है। म 
बृहत्काञ्चनाश्ररसः 
काञ्चनं रससिन्दूरं मौक्तिकं ढोइसञ्जकस्‌ । 
विदुमं स्रतवक्रान्ते तार ताम्रञ्न बङ्गकम्‌ ॥ 
कस्तूरिका लवङ्गञ्च जातीकोपेलवालुकम्‌ 
रत्येकं बिन्दुमात्रञ्च सवं मर्थं प्रयत्नतः ॥ 
कन्यानीरेण सस्मधं केशराजरसेन च | 
अजाक्षीरेण सम्भाच्य प्रत्येक दिवसन्रयस ॥ 
'चतुगुज्ञाप्रमाणेन वटिकां कारयेद्‌ भिषक्‌ । 
अडुपानं प्रयोक्तव्यं यथादोषाजुसारतः ॥ 
क्षय हन्ति तथा कासं यच्माणं श्रासमेव च । 
असेहानू विशतिन्चेव दोपत्रयससुदूभवान्‌ ॥ . 
सवरोगान्‌ निहन्त्याश भास्करस्तिमिरं यथा ॥: 
( रसराजधुन्दर, रसरत्नाकर, रसेन्दरसारसंभह, सैपज्यरस्नावडी ) 





भवात्र 


स्वर्ण, रससिन्दूर, मोती, लोह, अञ्जक, प्रवाळ, वैक्रान्त 
भस्म) कसूरी, लौंग, जाविन्नी और एछुवा समान मात्रा में ढेकर पिला 
और पवझमारी तथा काले सुङ्गराज के रस एवं बकरी डे दूध की ३- “4 
तक भवना देकर ४-४ रत्ती की गोलियां बना छ। Fo 

सेवन- रोगा नुसार ठोक २ अनुपान की व्यवस्था करके इस रस के 
कवन करने से य, खास-कास तथा २० प्रकार के प्रमेह इस प्रकार नष्ट 
होते हैं जिस प्रकार सूय के उद्य होने से अन्धकार नष्ट होता है। 


चूडामणिरसः 
सतं सूतं प्रवाळञ्च स्वणं तारं च चङ्गकम्‌ । 
शुट्वं सुक्तां तीक्षणमभ्नं सवमेकत्र योजयेत्‌ ॥ 
जलेन पिष्ट्वा वटिका कार्या वज्ञप्रमाणतः । 
घातुस्थं सञ्चिपातोरथं ज्वर विपमसर्भवस्‌ ॥ 
कामशोकससुदूभूतं त्रिदोषजनितं तथा । 
कासं श्वासञ्च विविधं शूळ सर्वाङ्गसम्भवस्‌ ॥ 
शिरोरोगं कणंशूळं दन्तशूळं गळग्रहस्‌ । 
` चातपित्तससुदूभूत ग्रहणीं सवंसम्मवास्‌ ॥ 
आमवातं कटीशूलमग्निमान्यं विषूचिकाम्‌ । 
अशाँसि कामलां मेहं मुत्नकृष्छादिकन्न यत्‌ ॥ 
तत्सवं नाशयत्याशु विष्णुचक्रमिवासुरान्‌। 
चूडामणिरसो होष शिवेन परिकीर्तितः ॥ 
| ( रसचन्द्रिका, रसेन्द्रसारसंग्रह (ज्वराधिकार) ) 
पारदभस्म, प्रवालभस्म, स्वणंसस्म, चांदीभस्म, बंगभस्म, ताम्नभस्म, 
मोतीभस्म, तीचण लोइभस्म तथा अभ्रकभस्म समान भाग छे छे और जल के 
सहयोग से घोटकर बल कालानुसार वटी बना छ। 


१४५ 
चाँदी, ताम्न और 


उपयोग--धातुस्थज्वर, सन्निपातञवर, विषमज्वर, कामज तथा शोकज- 
ज्वर, श्वास, कास, समस्त शरीर में उत्पन्न किसी भी प्रकार का शूळ (वेदना), 
शिरोरोग, कर्णशूछ, दन्तशूळ, गले का रुकना ( स्वरभंगादि ) वात, पित्त, एवं 
सन्निपातज, संग्रहणी, आमवात, कटिवेदुना, अग्निमांद्य, विशूचिका (कॉलरा) 
भशे, कामला, मधुमेह, मुन्नकच्छू आदि. रोगों को विष्णु भगवाच का सुदशन 
चक्र जिस प्रकार र; उसों को नाश करने में समं है उसी प्रकार उपरोक्त 
रोगों को नाश कर' प्रें यह चूडामणि रस सी समर्थ है। यह रस शिवजी का 
कथित है । | FR 

१० र्‌० चि 


रत्न-विज्ञान 


4४६ | 
बृहचिन्तामणिरसः 

रसगन्धकलोहानि ताम्न॑ तारं हिरण्यकम्‌ । 

हरिताळं खर्परन्च कांस्यं वङ्गजच विद्ुसस्‌ ॥ 


मुक्तामाज्षिकका शीसं शिलाटङ्कणगक समस्‌ । 
करपूरशच समं द्स्वा भावना सक्षसक्षकम्‌ ॥ 
मार्डी वासा च नि्युण्डी नागवल्ली जयन्तिका 
'कारवेठळं पटोलञ्च शक्राशनं पुननंवा ॥ 
आद्गँकञ्च ततो दद्यात्‌ प्र्येक वारसप्तकस्‌ । 
चिन्तामणिरसो नाम सवउवरविनाशनः ॥ 
वातिकं पेत्तिकन्चेव श्लेष्मिकं सान्निपातिकस्‌ । 
द्वन्द्वजं विषमारब्धं घातुस्थब्च ज्वरं जयेत्‌ ॥ 
कासं श्वासं तथा शोथं पाण्डुरोगं हलीमकम्‌ । 
प्लीहानमग्रमांसनच यकृतन्च घिनाशयेत्‌ ॥ 
| | ( रसेन्द्रसारसंग्रह, ज्वराधिकार) 
शुद्धपारद, शद्धगंधक लेकर कजली बनाळ और इस कज्जली सें लोहमस 
साम्रभस्म, चांदीभस्म, स्वणंभस्म, हरताळ सत्व, खपरभस्म, कांस्यभस्म, वंग. 
भस्म, प्रबाठभस्म, मोतीभस्म, स्वणमाक्तिकभस्म, शुद्धकासीस, शुद्ध मनःशिष् 
टंकण ( सुहागा ) भस्म और कपूर समान मात्रा में लेकर मिला छें। ब 
भारङ्गी, अदूसा, संभाळ, पान, जयन्ती, करेळा,. परवळ, भांग, पुननंचा तया 
अद्रक के रस की अलग २ सात-सात बार प्रत्येक की भावना दें और सुरक्षि 
रखें। यह रस समस्त ज्वरो का नाशकारक है। बात, पित्त, कफ एवं सनि 
पातज ज्वरो को व द्वन्द्वन, विपमज्वर, धातुगतज्वरों को भी नष्ट करता है। 
खास कास, शोथ, पाण्डु, हलीमक, प्लीहा, अग्रमांस और यकृदू-रोगा को ब! 
करता है । 
` बिषमज्वरान्तकलौहम्‌ ( बृहद्‌ ) 
छद्धसूत तथा गन्ध कारयेत्‌ कजलों शुभाम्‌ । 
सतसूत हेमतारं लोहमभ्रन्च ताम्रकम्‌ ॥ 
आ... वङ्गभस्म मौक्तिक सप्रवालकम्‌ । 
सुबणमाहिकज्ञापि चूर्णयित्या विभावयेत्‌ ॥ 
निगुण्डी नागवज्ञी च काकमाची स पपरी । 
त्रिफका कारवेशञन्च दशमूलो पुननंचा ॥ 
गुड्ची दपकश्चापि ससुङ्गकेशराजकेः । 
एतेषान्च रसेनेव भावयेत्‌ ब्रिदिनं एथक्‌ ॥ 





मवाल 


गुआमानां चरीं ङुर्याच्छाखविस्कुञ्लो भिषक । 
पिप्पली गुडकेनेव लिहेच्च चरिकां शुभाम्‌ 
उवरमध्विधे हन्ति साध्यासाष्यमथापि वा । 
अमिघाताभिचारोत्थं जीणेज्वरं विशेषतः ॥ 


7१8७ 


( रसेन्द्रसारसंग्रह, (ज्वराधिकार) ) 
शुद्धपारद, शुद्धगंघक की उत्तम कजली बनालें। पारदुभस्म, स्वर्णभस्म, 
बांदीभस्म, छोइभस्म, *अकभस्म, ताम्नभस्म, हरतालसत्त्व, वंगभस्म, मोती- 
असम, प्रवाळभस्म, स्वण साचिकभस्म- इन सब भस्मों को समान मात्रा में 
ढेकर कजली मे मिलाकर संभाळ, पान, मकोय, पित्तपापडा, त्रिफळा, करेखा, 
दृशमूछ, उुननवा, गिलोय, अडूसा ( वास्ता ); सुङ्गराज् इन प्रत्येक की अळय- 
अळ्ग तीन-तीन वार भावना देकर एक रत्ती की मात्रा में वटी वना हें । 
सेवन--पिप्पली चूण एवं गुड के साथ सेवन करावें । यह रस साध्य 
क्ताध्य ८ प्रकार के उवरों को नाश करता हे परन्तु किन्ही चोट लगने से 
ब्रायमान ज्वर अथवा जीवाणुओं के संक्रमण से जायमान उवर में विशेषकर 
हाभप्रद है ॥ | 
| सुक्तापश्चासृतरसः 
सुक्ताप्रवालखुरचङ्गकरकम्बुशुक्तिः सूतिं वसूदधिशयिन्दुसुधांशुभागास्‌ । : 
इक्षो रसेन सुरभेः पयसः विदारीकन्यावरीसुरसहंसप दीरसेश्च ॥ 
सम्मद्यं यामयुगलं च बनोपछाभिदंद्यारपुटानि सृढुछानि च पञ्च पञ्च । 
पञ्चास्रतं रसविभं भिपज्ञा प्रयुज्य युञ्ञाचतुष्टयमितं चपलारजश्च ॥ 
पात्रे निधाय चिरसूतपयरिबिनीचां दुग्धेन च प्रपिबतः खलु चाइपभ।क्तुः । 
नीणंज्वरः च्ञयमियादथ सचरोगाः स्वीयानुपानकलिताश्च शमं प्रयान्ति ॥ 
( योगरत्नाकर, बृहनिनिधण्टुरत्नोकर ) 
मोतीभस्म ८ भाग, प्रवाळमस्म ४ भाग, वंगमस्म २ भाग, शंख ओर 
-शुक्तिभस्म १--१ भाग, इन सर्बा को मिलाकर ईख के रस की २ प्रहर तक 
भावना देकर गोला बनालें। गोले को सुखाकर शरावसम्पुट में बन्द करके 
ढघु पुट में पाक करें । स्वांग शीतळ होने पर औषध द्रब्य निकालकर इनः 
ईखरस में घोटे और गोला बनाकर शरावसम्पुट में बन्द करके लघु पुर म॑ 
'पाक कर । इसी विधि के अनुसार गोदुग्घ, विदारीकन्द, इतङुमारी, शतावर, 
तुढ्सी और हंसपदी के रस की भावना दे देकर ५-५ वार पुट दे | 
€ 
सेघन--४ रत्ती की मात्रा में इस रस को पीपल चूण और चिर प्रसूत 
गोदुग्ध के साथ सेवन करने से जीर्णउबर और क्षयादि समस्त रोग नष्ट होते 


। भोजन स्वल्प करते रहना चाहिये । 


रत्न-विज्ञान 


वैक्रान्तस्य च भागेकं द्विभागं हेमभस्मनः । 
अञ्रकस्य च भागौ द्वौ युक्ताविदुमयोस्तथा ॥ 

बङ्कमस्म त्रिभागं स्याद्‌ रसस्य भस्मनरतथा । 
` ` चत्वारोऽस्य च भागाश्च सवमेकन्न मर्दितम्‌ ॥ 

- जम्वीराब्निक्च  गोदुग्धेश्शीरोनववारिभिः । 
बृषङ्वबेरिदनीरैः ससघा भावबेत्ट्यक्‌ ॥ 

भावितो रसराजः स्याद्‌ वसन्तकुसुमाकरः । 

वज्लोऽस्य मधुना छीढः सोमरोगं चयं नयेत्‌ ॥ 

मूत्रातिसारं मेहांश्च सूत्राधाताश्मरीरुजस्‌ । 

तृष्णा दाहं तालुशोप॑ नाशयेच्वात्र संशयः ॥ 

बल्यः पुष्टिकरो वृष्यः सर्वरोगनिवहंणः । 

हन्त्यजीणं उवरं श्वासं क्षयरोगं कृशाङ्गताम्‌ ॥ 
नातः परतरं किंचिद्रसायनमिहेष्यते ॥ 
| ( भेषज्यरत्नावली, वहुमूत्राधिकार | 
बेक्रान्तभस्म १ भाग, स्वर्णभस्म, अभ्रकभस्म, मोतीभस्म, प्रवाळमस| 
प्रत्येक २ भाग, वंगभस्म ३ भाग, पारदभस्म ४ भाग, इन सर्वा को लेक | 
खरळ करें और जम्बीररस, गौ का दूध, खस और अडूसाक्काथ एवं ईच्चरस-. | 
प्रत्येक की क भावना दें और सुखाकर चूर्ण कर छं । यही वसन्तकुसुमाक | 

नामक रस है । 

सेवन--मधु के साथ २ रत्ती की मात्रा में ठें । 
उपयोग--सोम रोग, मूत्रातिसार, प्रमेह, मन्नाघात, पथरीरोग, दृष्ण 
दाह, ताळुशोष रोग को' तो निश्चय ही नाश करंता है। बल पुष्टिकर एवं वीं 
वधक है । प्रायः समस्त रोगों का नाश करते हुये अजीणे, उवर, श्वास, इग 
' रोग, शारीरिक दौबंल्य इन समस्त रोगों का नाश करा हित 


काञ्चताश्ररसः 
काञ्चन॑ रससिन्दूरं मौक्तिकं लोहमभ्रकम । 
विजुुममभया तारं कस्तूरी च मनःशिका ॥ 
. अध्येकं बिन्दुमात्रं च सर्व मचे. प्रयत्नतः । 
वारिणा वरिका कार्या द्विगुंजाफलमानतः ॥ 
` अनुपाने भ्रयोकच्यं तथा दोपाचुसारतः !. 
नानारोगप्रशमने सकि सर्वोपद्रवसंयुतम्‌ ॥ 
चय इन्ति तथा कासं श्छेष्मपित्तहरं तथा । 
प्रमेहान्विशति सेव दोपत्रयसमुत्थितान्‌ ॥ 


११८ 





भवाल : 
१४६ 
अशीतिं चातजान्रोगान्नाशयेत्सच्च एव हि। 


बळवुद्धि वीय्यंवृद्धि खिंगजाइचं करोति च | 

रसोऽयं सुश्रुतप्रोको वाजीकरणसुत्तमस्‌ । 

कान्चनस्य समा कान्तिमंदुनस्य समं वपु: ॥ 

भक्षयेत्प्रातरुत्याय रसोऽयं कान्चनाञ्जकम्‌ ॥ ( रसरत्नाकर ) 
स्वर्ण, रससिन्दूर, मोती, लोह, अश्नक, प्रवाळ, चांदी और मेनसिलमस्म, 


ओर कस्तूरी चूर्ण १॥--१॥ तोळा लेकर संयो 
ह की गोलियां बना ळें । पानी के संयोग से. घोंटकर 


सेबन--रोगाचुसार अनुपान व्यवस्था ठीक २ करके इस रस को सेवन 
इरने से चय, कास, कफरोग, पित्तरोग २० प्रकार के प्रमेह, ८० प्रकार के 
वातरोग नष्ट होते दें । वळवीयं की वृद्धि होकर शिश्नेन्द्रिय में ताकत आ जाती 
१ खण के समान कान्ति और कामदेव के समान सुन्दरता आ छाती है । 


इस रस को सुश्रुत ने श्रेष्ठ वाजीकर बतळाया है। इस रस का सेवन प्रातः" 
बाढ उठकर करना चाहिए। | 


ज्वरकुक्वरपारीन्द्ररसः 
मूर्छितं रसकपेंके तद्थ जारिताञ्रकम्‌ । 
तारं ताप्यञ्च रसजं रसक ताम्रक तथा ॥ 
मौक्तिकं वित्रुम॑ लौहं गिरिजं गेरिकं शिला । 
गन्धकं हेमसारञ्च पछाद्धञ्च पथक्‌ एथक ॥ 
क्षीरिणी सुरवल्ली च शोथध्नी गणिकारिका । 
झिण्टीमञ्ची ञ्योत्स्निका च सतिका तु सुदशना ॥ 
अभिजिह्ला पूतितेछा शूर्पपणीं प्रसारिणी । 
प्रस्येकस्चरसं दरवा मदयेत्त्रिदिनावधि ॥ 
भक्तयेत्पणंखण्डेन चतुराज्ञाप्रमाणतः। 
महाग्निकारको रोगसङ्करण्नः अयोगराट ॥ 
` सन्ततं सततान्येद्यस्तृतीयकचतुर्थकान्‌ । 
उचरान्सर्वाक्षिहन्स्याछु भास्करस्तिमिरं यथा ॥ 
कासं श्वासं प्रमेहञ्च सशोथं पाण्डुकामले । 


ग्रहणी क्षयरोगञ्च सर्वोपद्रवसंयुतम्‌ ॥ 
ः ( रसराजसुन्दर, भेषञ्यरर्नावली ) 


रससिन्दूर १। तोळा, अभ्रकभस्म ७॥ माद्या, चांदी, स्वर्णमाडिक; खर्पर) 
तान्न, सोती, प्रवाळ, छोइ, गेरू, मैनसिल, गन्धक और तुत्यभस्म २॥-२॥ तोळा; 
रसोंत और शिलाजीत २॥-२॥ तोछा--इन सबों को मिलाकर स्वणचीरी 
( सप्यानाशी ), गुडूचि, पुननंवा, अरणी, कटसरैया, कुडे की छाक, पटोल, 


रत्र-विज्ञानं 


ज्ञ, मालकांगनी, शालिपर्णी और गंध प्रस 
न-तीन दिन तक भावना देकर सुखाकर पुर 


१५० 


कुटकी, सुदशना, कलिद्वारी, कर 
के फाथ पुवं रस की एथक्‌ २ ती 


रख दें ८, 
हित रख द रत्ती की मात्रा में पान के चीड़े के साथ सेवन 


सेवन--इस रस को ४ ॥ स् 
करने से मन्दाग्नि, एक रोग के साथ में और भी उपद्रवरूप में होनेवाहे 
रोग, सन्तत; सतत, अन्येद्य तृतीयक, चतुर्थक ( समस्त विषमज्वर ) कास. | 


श्वास, प्रमेह, शोथ, पाण्डु, कामळा, अहणी और सोपद्रव क्षयरोग नष्ट होते है, 
सवोङ्गसुन्दररसः 
रसं गन्धञ्च तुल्यांश द्वौ भागौ टङ्कणस्य च । 
मौक्तिकं बिदुमं शङ्खभस्म देयं समांशिकस्‌ ॥ 
हेममस्माद्धैभागञ्च सवं खढ्छे विमदयेत्‌। 
निस्वूद्ववेण सम्पिष्य पिण्डिकां कारयेत्ततः ॥ 
पश्चाज्लघुपुटं दत्त्वा सुशीतञ्च ससुद्धरेत्‌ । 
हेमभस्मसमं तीचणं तीचणाद्धं दरदं मतम्‌ ॥ 
एुकीकृत्य समस्तानि सूचमचूर्णानि कारयेत्‌ । 
ततः पूजां प्रकुर्वीत रसस्य दिवसे शुभे ॥ 
सर्वाङ्गसुन्द्रो ह्येप राजयचमनिकुन्त नः । 
वातपित्तज्वरे घोरे सन्निपाते सुदारुणे ॥ 
अशंसि अहणीदोषे मेदे गुल्मे भगन्दरे । 
निहन्ति वातजान्‌ रोगान्‌ श्लेप्मिकांश्च विशेषतः ॥ 
पिप्पळी - मधुसंयुक्तं घृतयुक्तमथापि वा। 
भछयेत्‌ पणेखण्डेन सितया चाद्रेण चा ॥ ( सेपज्यरत्नावली ) 
पथम पारद गन्धक,१-३ भाग लेकर कली बना छे और इसमें सुद्दागा- 
भस्म २ भाग, मोती, प्रवाळ और शंखभस्म १-१ भाग, स्वर्णभस्म ३ भाग 
डाळकर नीबू के रस की भावना देकर गोला चना छ शाराव 
सर्पुट में बन्द करके उष में पाक बे छ। इस गोळे को शराव 
निकालकर इसमें तीण ढौहभस्म र ह रासीतकहोनेपरः आषण! जा 
करके सुरक्षित रख हैं। इस रस ३ ३ भाग, हिंगुळ दै भाग मिलाकर एक दिल 
शिवजी का २४ स पयोग करने के पूर्व किली शुभ दिन में 
९ दैजन क्र । यह रस राजयचमा, वातापित्तउ घोर सन्निपात 
भर, अहणी, प्रमेह, गुस्म, भगन्दर तथा विशे डय नर त - 
नष्ट करता है। षकर वातज और कफज रोगों को 
अनुपान--पिप्पडी चणे ३६ | | 





प्रबाल 


क्ष्यकुलान्तकरस; 
चिकासरवरसेन्द्रभस्म कृष्णाश्नक साचचिककोहवङ्गम | 
प्रवाल्सुक्ताफलहेसपन्न॑ सर्वे: समानं त्रिफछारसेन॥ 
सम्मर्दयेत्सप्तदिनं भिपरिभ वरछेकमात्रं मधुना समेतम्‌ । 
मचेदूद्विकाळं सकलामयद्ने सवंक्षये जीर्णव्वरे च मेहे ॥ 
पाण्डवामये पित्तमये च कासे सरक्तपित्ते तमके तयेव । 
य्रथाऽचुपानं खलु योजनीयं पण्ढत्वनाश प्रकरोति सम्यक ॥ 
' वाजीकरं पुष्टि ददाति रसायनं सरवक्ञयापद्दारि ॥ 
र ( रसचन्द्रिका ) 
गुद्डचिसरव, पारद, इंप्णाक्रक, स्वर्णमादिक, लोह, वंग, प्रवाळ, मोती, 
पर स्र्णमरम समान मात्रा में लेकर ब्रिफछा के छाथ की ७ दिन तक भावना 
देस ३-३ रत्ती की गोलियां बना लें। 
सेवन--मछ के साथ इस रस के सेवन करने से सब प्रकार के चय रोग, 
वीवर, प्रमेह, पाण्डु, पित्तज कास, रक्तपित्त, तमकश्वास और नपुंसकता 
का नाश होता है । यह रस वाजीकारक, पुष्टिकारक, बछदायक और रसा- 
यन है । | 


१५१ 


ब्रजेश्‍वररसः 
री, ( ब्रजरसः ) ` 
कर्ष खपरसत्त्वस्य पण्सापे हेरिन बिद्गुते। 
षण्निप्कसूत गन्धाश्मन्यष्टनिप्के प्रवेशितम्‌ ॥ 
प्रचालझुक्ाफळ्योश्चूण हेमसमांशयोः। 
क्रमादृद्विन्रिचतुर्निष्के स्रतायःसौसमास्करम्‌ ॥ 
चाज्ञेयस्लेन यार्माख्रीन्मर्दित चूणितं पथक्‌। 
हौ निष्कौ नीलकटुकीब्योमायस्कान्तताछकात्‌ ॥ 
अङ्कोलकङ्ुणी बीजतुस्थेम्यश्चतररः पथक्‌ । 
अष्टौ च टड़णक्षाराद्वराटानां च चितिः ॥ 
महाजम्ंबीरनीरस्य प्रस्थद्वन्द्वेन पेषयेत्‌। 
एतदच्टशरावस्थ शुद्ध खार्यास्तुपस्य च ॥ 
करीपभारे च पचेदू सरिचाद्धाविदादपि । 
मधुनाऽऽलो डित लिह्यात्तास्बूढीपन्रलेपितम्‌ ॥ 
राते$स्य घटिकामात्ने ग्रतियासं च पथ्यसुक्‌ । 
नो चेदुद्दीपितों वहिः चणाडातून्पचप्यतः ॥ 
दिनमेकं निषेब्येनं त्याज्यान्यामण्डळं त्यजेत्‌ । 





रत्र-विज्ञान 


ततः परं यथेषटाश्ी द्वादशाब्दं सुखी अवेत्‌ ॥ 
एकमेक दिनं सुक्त्वा वर्षे वर्ष महारसस्‌ । 
वर्षादौ च त्यजेर्याञ्यं वादशाब्दाजरां जयेत्‌ ॥ 
पप वञ्ररखो नाम तयपवतभेद्नः ॥ 
( रसराजसुन्दर, रसरत्नाकर, रसचन्द्रिका, रसर ्नससुरचय | 


स्वर्ण में । तोळा खर्पर सत्व मिळा छ तथा ३७ मा; 
डालकर कञ्चली बना छ । अब इन समस्त दत 
.६ माद्या मोती और प्रवाळ भस्म भी मिला ३ 


१५२ 


द्रव रूप ६ माद्या 
` पारद में ९० माशा गन्धक 


को परस्पर मिलाकर इसमें १ 


और अछग रख दें। 
१० माझा छोहभस्म, १५ माझा शीशकभस्म, २० साशा ताम्रमस्म दर 


तीनों भस्मों को मिलाकर तीन दिन तक चांगेरी के रस की भावना दें भौ 
उपयु क्त स्वर्णादि योग को भी इसी में मिला के । अव इस सष 
ब्य में अश्क, लोह, कान्तो, और हरताळमस्म, नीळ की जड़ और कुर 
१०-१० मासे, अंकोळ के बीज, कंगनी के बीज तथा तुत्थभस्म २०-२० माहे 
सुहागा तथा कपर्दिकाभस्म ४०-४० माशे-इन सर्वो को मिलाकर जम्बीरं 
नीवू के २ सेर रस की भावना देकर सुखा छे और गोळा बना &। इस गोहे| 
को शरावसम्पुट में बम्द करके ६४ सेर तुपाग्नि में पाक कर। स्वांगशीत || 
होनेपर औषध द्रव्य सुरक्षित रख दे । | 
सेवन--२ माझा की मात्रा में इस रस के साथ $ साशा गन्धक, काही| 
मिच भौर मधु को मिळाकर पान के वीदे में रख कर सेवन कर । 
साबधानी--इस रस की + मात्रा लेने के घड़ी भर बाद ही भूख छगने ए 
पथ्याहार का सेवन करें और १-१ प्रहर के बाद दुग्ध पान करते रहें। भोग | 
न करने से धातुओं का पचन हो जाता हे अतएव भोजन दुग्याहार अवश्य 
कर,। एक दिन ओपध सेवन के पश्चात्‌ ४० दिन तक औषध न लेकर केवढ 
Rene ३० 7 
LE 402 ¬ वार औपध सेवन करके १२ वष में ११ 
व्य मकन ८4 य ह वृद्धावस्था ही आ नहीं पाती । क्षय रोग भे 
रता दै जेसे विजळी से पर्वत नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं । 
महाकनकसिन्दूररसः 
रसगन्धकनागाश्च रसको माक्तिकाअके । 
कान्तविमुमसुक्तानां बंगभस्म च ता 
भस्म कृत्वा प्रयर्नेन प्रत्येकं कई 
के कषसम्मितस्‌ । 








वा १५३ 


स्ंतुक्यं शद्धददेमभस्म कृत्वा प्रयोजयेत्‌ ॥ 
मर्दयेश्त्रिदिन सव इंसपादीरसेभिंपक्‌। 
ततो चे गोळकान्कृत्वा काचकृष्यां विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
रुद्ध्वा तस्काचकूपीं च सप्तवस्नेण वेष्टिताम्‌ । 
ततो चे सिंकतायन्त्रे त्रिदिनं चोऊवहिना ॥ 
पश्चात्तं स्वाङ्गशीतं च पूर्वोऊरसमर्दितम्‌ । 
विनिक्षिप्य करण्डेऽथ सम्पूउय रसराजकम्‌ ॥ 
महाकनकसिन्दूरो राजयचमहरः परः। 
पाण्डुरोग श्वासकास-कामलाग्रहणीगदान ॥ 
क्रिमिंशो फो दरावतंगुहममेइयुदा हरा न्‌ । 
मन्दारिंन छुर्दिमरुचिमामशूल्हळीमकान्‌ ॥ 
उवरान्द्वन्द्वादिकान्सर्वान्‌ सन्निपातांखयोदश । 
पेत्तरोगमपस्मारं वातरोगान्विशेषतः ॥ 
रक्तपित्तप्रमेहांश ख्रीणां रक्तत्रवांस्तथा । 
विशतिश्ळेष्मरोगांश्च मून्नरोगान्निहन्स्यसौ ॥ 
हेमवर्ण्यश्च बल्यश्च जायुःशुक्रविवर्धनः । 
महाकनकसिन्दूरः काश्यपेन विनिर्मितः ॥ 
( रसराजसुन्दर, वृहि घण्डुररनाकर, योगरत्नाकर, ( क्षयाधिकार । ) 
पारद, गंधक, सोसाभस्म, खर्परभस्म, स्थर्णमाक्तिकभस्म, अभ्नकभस्म, 
कान्तलोहभस्म, प्रवाळभस्म, मोतीभस्म, वंगभस्म, चांदीभस्म-१।,१। तोळा 
एवं स्वर्णभस्म इन समस्त औषधियों के समान ( अर्थात्‌ १३॥ तोळा )। 
सर्वप्रथम पारद गंधक की कजाळी बना छ और उसमें अन्य समस्त औषधियों 
डालकर तीन दिन तक हंसपादी के रस से घोट और टिकिया में बना ळ| 
अब बालुका यंत्र में आतशी शीशी में रखकर सुदु, मध्यम भौर तीव्रारिन तीन 
दिन तक दें । स्वांगशीतळ होनेपर औषध निकालकर हंसपादी के स्वरस मे 
पुनः १ दिन घोटे और करण्ड में सुरक्षित रख दे । 
उपयोग--राजयद्मा, पाण्डु, श्वास-कास, कामछा, संग्रहणी, कृमि, शोय, 
उद्ररोग, गुरुम, प्रमेह, अझ, मन्दाग्नि वमन, अरुचि, आमशूङ, हलीमक, 
इन्दजज्वर, १३ प्रकार के सन्निपात, विशेषकर वातरोग, रक्तपित्त, खियों का 
रजाधिक्य, २० कफरोग, एवं समस्त मृत्ररोगों का नाशकारक है। बलवण, 
आयु और शुक्रवर्धक है। इस रस का काश्यप ऋषि ने वर्णन किया दै । 
| प्रवालपञ्चासृतरसः 
प्रवारसुक्ताफळशङ्कक्तिङपर्दिकानां च समाभागस्‌ ! 





रत्न-विज्ञान 


परवाळमन्न द्विंगुणं प्रयोज्यं. सर्वे: समांशं रविदुग्धमेत्र ॥ . 
एकीकृत तत्खछ भाण्डमध्ये चिप्त्वा सुखे बन्धनमत्र योज्यस्‌ । 
पुटे च दुह्यादृतिशीतळं च उद्दत्य तद्भस्म क्षिपेत्‌ करण्डे ॥ 
नित्य दविवारं प्रतिपाकयुक्तं घळप्रमाणं हि नरेण सेव्यस्‌ । 
आनाहगुक्मोद्रप्लीहकास-श्वासाग्निसान्यान्कफसारुतोत्थान्‌ ॥ 
अजीणमुद्गारहदामयप्न गहण्यतीसारविकारनाशनम्‌ ॥ 
मेहामयं सूत्ररोगं मूत्रकच्छू तथारसरीस्‌ । 
नाशयेन्नात्र सन्देहो सत्यं गुरुवचों यथा ॥ 
पथ्याभितं भोजनमादरेण समाचरेक्िमंळचित्तदृत्त्या । 
प्रवाळपंचासृतनामधेयो योगोत्तमः सवगदापदारी ॥ 
( रसचन्द्रिका, योगरत्नाकर, ब्॒हन्निघण्टुररनाइर ) 
मोती, शंख, शुक्ति और कपर्दिकाभस्म १-१ .भाग, प्रचालभस्म २ भाग-.. 
इन सर्बो को मिलाकर ( समस्त औषध द्रव्य के बराबर ) मदार-दूध की एक 
दिन तक भावना दें और गोला बनाकर शराब सम्पुट में बन्द करके गजपुर रे 
आंच दे । स्वांगशीतल होने पर औषध व्रव्य निकालकर पीस छे और सुर- 
पित रख दँ। | 
सेवन--३ रत्ती की मात्रा में प्रातः सायम्‌ सेवन करने से भनाइ, | 
उद्ररोग, गुएम, प्लीहा, कासश्वास, अग्निमांद्य, कफ और वात के रोग, | 
अजीण, उद्गार ( डकार ), हृद्य के रोग, अहणी, अतिसार प्रमेह, . मूत्नरोग, |. 
मूत्रकृच्छू और अश्मरी इस प्रकार नष्ट होते हैं जुसे गुरु के वचन कभी असत्य | 
नहीं होते । | 
_ पथ्य--भोजन बहुत ही आदर प्रेम से करे । चित्तबृत्ति को ठीक बनाये | 
रख । यह रस समस्त रोगों को नष्ट करता है । | 


लक्ष्मीविलासरसः 
सुषणसुक्ताफलमश्रकञ्च रसेन्त्रभस्मायसविद्रमं च । 
कसतूरिकाइुछुमजा तिपत्रीलवङ्ग एला त्वक्‌ तुल्यभा गिकम्‌ ॥ 
सम्मद्येत्तास्डुळिकारसेन घृष्ट्वा ध्यहं चज्ञसितं च दद्यात्‌ । 
सितामधुभ्यां सह सेवनीयः सर्वासयं हन्ति न संशयोऽन्न ॥ 
. कामस्य वृद्धि प्रकरोति सम्यग्नारीश्ञठं गच्छति नित्यमेव । 
षण्ढोऽरपवीयों बहुमत्रमेही यथाचुपानेन च सेवयेत । 
शयापह धातुविवद्धनं च छचमीविछासो रसराज एषः ॥ | 
| | रसचन्त्रिका) | 
स्वण, मोती, अन्नक, पारद, लोह और प्रवाळभस्म, केशर, जावित्र | 


१५४ 





अवाल १४४ 


अ इलायची और दाळची नी-इन सर्वो को समान मात्रा में छेकर पान के 
म ३ दिन तक घोट और सुखाकर सुरक्षित रख दें । 

--३ रत्ती की मात्रा में मिश्री और मधु के साथ सेवन करने से 

पुरुषत्व शक्ति बढ़कर प्रतिदिन सौ-सौ ख्यो के साथ समागम करने का सामथ्य 

ज्ञा जाता हे । नपुंसक, अदला ओर चहुमूत्र के रोगियों को रोगाजुसार 

दुपान के साथ लेना चाहिये । यह पक धातुवर्धक और चयनाशक 


रायन दै । 


सूतेन्द्ररस: 
सुक्ताफळू प्रवालं च सुवणे रोप्यमेव च । 
रसो गन्धश्च तत्सचे तोलेकेकं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
रक्तोत्पछेः पत्ररसेमंदंयेरपत्तलीकृते । 
मर्दयेत्तर्पुनदत्वा रन्धं मापचतुष्टयम्‌ ॥ ˆ 
तन्मध्ये गन्धकं दत्वा . मदयेत्तद्नन्तरम्‌ । 
क्षिप्त्वा काचघरीमध्ये सन्निरुध्य मुखं ततः ॥ 
वालुकायन्त्रमध्यस्थां कृत्वा काचघटीं ततः । 
पाकस्तत्र तथा कार्यों भवेद्यामत्रयं यथा ॥ 
काचपात्रे समाकर्षेत्‌ सिद्धं सूतं ततः परस्‌ । 
भच्षयेद्रछिकाः पञ्च रोगेराक्रान्तमानवः ॥ 
पथ्यादि पूर्वरोयो क्तं यत्नतः कारयेद्भिषक्‌! | 
दुर्वलं ` वपुरत्यर्थं बर्युक्तं करोस्यसौ ॥ 
शुक्रवृद्‌धि करोत्येप भ्वजभङ्गं च नाशयेत्‌ । 
मासेनैकेन सूतेन्द्रो रोगनाशाय कदपते ॥ 
झाळ्यो सुद युक्ताश्च गोधूमा भोजने हिताः । 
घृतं राव्यं तथा चीर स्निग्धं पथ्यं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
( रसरत्नसमुच्चय, रसचन्द्रिका ) ` 
पारद गंधक १-१ तोला लेकर कड्जळी तेय्यार कर छे । इस कज्जली में 
मोती, प्रवाल, स्वर्ण और चांदीभस्म १-१ तोळा डालकर छाल कमळ के पत्तों 
के रस की सावना देकर ४ माझा गंधक मिलाकर पुनः अच्छी तरह से घोट 
- छें। अव इस औपध द्रच्य को आतशी शीशी में भरकर शीशी का सुख बन्द 
करके बाळुका यंत्र में पाक करें । स्वांगशीतळ होनेपर औषध द्रब्य को निकाल 
केर कांच की बोतल में सुरक्षित रख दे 


सेवन--५ रत्ती की मात्रा में इस रस के एक मास तक सेवन करने से 





रत्न-विज्ञान 
तथा ध्वजभंग नष्ट दोकर. वीयं-वृद्धि 


१५६ 
दुर्बळ व्यक्ति बडवान्‌ हो जाता है 


र बृहच्चूडामणिरसः 
कस्वूरिका विवुमरौष्यकौह ताळं हिरण्यं रसभस्म दात 
सुवर्ण का चोचं धनं मादिकराजपट्टस्‌ ॥ 
गोचूरजातीफळजातिकोपं सरीचकपूरकतुत्थकन्च । 
प्रयुद्य सवं हि समं प्रयस्नाद्थाश्वगन्धां द्विगुण हि वद्धः ॥ 
वच्यमाणोषधेर्माच्यं मत्येकं मुनिसंख्यया । 
निर्गुण्डीफञ्जिकावासारविमूछन्रिकण्टकेः ॥ 
त्वयै कथयिष्यामि वातिकं पेत्तिकं ज्वरस्‌ । 
कफोद्धवं द्विदोषोत्थं न्रिदोपजनितन्तथा ॥ 
सन्ततं सततं हन्ति तृतीयकचतु्थको । 
ऐकाहिकं द्वयाहिकञ्च विषमं भूतसम्भवस्‌ ॥ 
नाइयेदचिरादेव.  दृक्षमिन्दराशनियथा । 
चूडामणिरसो ह्येप शिबेन परिभाषितः ॥ 
( रसेन्द्रलारसंग्रह ( ज्वराधिकार ) | 
कस्तूरी, प्रवाळ, चांदी, छोह, हरताळ, स्वर्ण, पारद, मोती, अन्नक, स्वणं | 
माछिक, राजपइ--हन संबों की भस्म समान भाग और लोंग, दालचीनी, 
गोखरु, जायफळ, जावित्री; काळीमिच, तुत्थ ( शुद्ध )--ये भी समान भाग 
लेकर पुवं असगंघ चूर्ण २ भाग छं और परस्पर मिला ळ । सम्भाछु, स्टङ्गराज, | 
अडूसा, आक और गोखरु--इनकी जड़ के-रस की एथक्‌ २ प्रत्येक की ७-७ | 
_ भावना देकर सुरक्षित रख दें । 
उपयोग--वातज, पित्तज, कफज, द्विदोपज एवं सन्निपातज, सन्तत, | 
सतत, अन्ये, तृतीयक, चतुर्थक, विषमज्वर, एक भूतज्वर को शीघ्र नष्ट 
करता है । 
बिषमञ्बरान्तकलौहम्‌ 
हिङ्गूर्सर्भवं सूतं गन्धकेन सुकञ्लीम्‌ । 
पपंटीरसवत्पाच्यं सूताइप्रिदेमभस्मकम्‌ ॥ 
कोहं ताम्रमञ्जकब्च रसस्य द्विगुणं तथा । 
“वङ्गक गेरिकन्चेव ग्रवाछन्च रसद्धिकम ॥ 
सु्ाशङ्कणक्तिभस्म प्रदेयं रसपा दिकम्‌ । 
सुक्तागृहे च संस्थाप्य पुरपाकेन साधयेत्‌ ॥ 
भचयत्मातरुत्याय ह्विगु्ाफलमा नतः। 





अनुपानं प्रयोक्तव्यं कणाहिङुससेन्घवम्‌ ॥ 
उवरसष्ठविधे हन्ति वातपित्तकफोद्भवम्‌ । 
प्लीहानं यक्तं गुल्मं साध्यासाध्यमथापि वा । 
सन्ततं सतताख्यञ्च विपमउवरनाशनस्‌ । 
कामलां पाण्डुरोगञ्च शोथं मेहरमरो चकम्‌ ॥ 
अदणीमामदो पञ्च कासं श्‍वास च तत्र तत्‌। 
मूत्रृच्छरतिसारञ्च नाशयेद्विकलपतः ॥ 
अग्निञ्च कुरुते दीप्तं बलवर्णप्रसादनम्‌ । 
विपमडवरान्तकं नाग्ना धन्वन्तरिप्रकाशितम्‌ ॥ 

( रसेन्द्रसारसंग्रह, रसराजसुन्द्र, भेपउयरत्नावळी, ) 
प्रथम हिंगुलोत्थपारद और गंधक १-१ तोळा लेकर कळली तैयार 
, कर के और इस कज्जली को पपंटी के समान पाक करें तथा इसमें स्वर्णभस्म 
३ तोला, लोह, तान्न, अञ्नकभस्म २-२ तोळा, वंग, गेर और प्रवाळभस्म ३-डे 
तोळा, सोती, शंख और शक्तिभस्म ३-४ तोछा-इन सबको मिलाकर जल 
से घोटकर गोळा बना ले और इस गोळे को दो बढ़ी सीपों के मध्य में सम्पुट 
करके कपड्मिद्दी कर:दें और लघु पुट में पाक करें। स्वांगशीतछ होने पर 
औषध द्रव्य को निकालकर सुरक्षित रख दं । 

सेबन--इस रस को २ रत्ती की मात्रा में सेवन करने से आठ प्रकार के 
ज्वर, प्लीहा, यकृत्‌ गुश्म, सन्तत, सतत, विषम ज्वर, : कामका, पाण्डु, शोथ, 
प्रमेह, अरुचि, अहण, आसदोप, कास, श्वास, सुन्छ और अतिसार नष्ट 
होता है । अग्निदीपन और बलवर्ण की अभिबृद्धि होती दै । 
अनुपान--पीपछ, हींग और संघानमक के चूण-। . 
बञ्नेश्वररसः | 
स्तसूताद्‌ द्वादशांश ञ्टृतं वज्रं प्रकल्पयेत्‌। 
द्वाभ्यां तुल्यं स्ट॒तं कान्तं कान्ततुठ्यं गुताञ्रकस्‌ ॥ 
तत्स सृङ्गजेद्राचमंदितं भावयेल्यहम्‌ । 
` ब्यहं गोचुरकद्रावेः चौद्रेर्मापं ततो लिहेत्‌ ॥ 
रसो चज्रेश्वरो नाम वजद्धकायकरो नृणास्‌ । 
वतुर्मासैजरां हन्ति जोवेद्‌ ब्रहमदिनं किळ ॥ 
भृङ्गराजस्य पञ्चाङ्ग चूणेयेत्‌ त्रिफ्लासमस्‌ । 
.पहेकं मधुना लेह्य कार्मक परमं रसे ॥ ` 
| | ( रसरर्नाकर रसायनखण्ड ) 
` चारदभस्भ १२ भाग, हीराभस्म १ भाग और इन दोनों के बराबर भर्थात्‌ 
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१५८ 
म और अभ्रकभस्म लेकरं भ्टंगराज और पोइ, 


१३-१३ भाग कन र्यी 
काथ में ३-३ दिन तक घाट र : 
के सवन च के साथ एक माशाक्री . मात्रा में सेवन कर इसके सेवन र 
ता है। यदि चार मास तक सेवन किव 


शरीर वज्र के समान मजबूत हो जा 
जाय तो बुढ़ापा न आकर आयु बढ़ जाती है अर्थात्‌ बुढापा जल्दी नहीं आता | 


त्रिफळा और खगराज का चूर्ण (इस उपरोक्त रस के सेवन करने के 
अनुपान रूप से सेवन करना चाहिये । इन चु. की मात्रा ५ तोळा है। वादे) 


` ` ब्रृहतक्षयकेशरोरसः 

सृतमभ्र खतं सूतं मत लौहञ्च ताञ्रकस्‌ । 
सृतं नागञ्च काँस्यञ्च मण्डूरं विमल तथा ॥ 
वह खर्परकं तालं शङ्कटङ्गगमाच्षिकम्‌ । 
क्रान्तं कान्तंळौहञ्च स्वणं विद्रुममौक्तिकस्‌ ॥ 
चरारं मणिरागञ्च राञपइन्च गन्धकम्‌ । 
सर्वमेकत्र सन्चूण्यं खल्लमध्ये विनिक्तिपेत्‌ ॥ 
मर्दयेरवर्निभाजुभ्यां प्रपुटेत्त्रिदिने लघु । 
भावयेत्पुर्येदेभिर्वारांख्ोश्बच एथक्‌ थक ॥ 
मातुलुङ्गवरावह्विस्वम्लवेतसमाकवम्‌ । ` 

हयमाराद्रँकरसेः पाचितो छ्घुवद्धिना ॥ 


वातपित्तकफोत्क्लेशाब्ज्वरान्‌ सम्मर्दितानपि । 
सन्निपातं निहन्त्याशु सर्वाङ्गकाङ्गमारुतान्‌ ॥ 


सेवितश्च . सितायुक्तो . मागघीरजसा पुनः । 
मधुकाद्रँकसंयुक्तस्तद्ग्याधिहरणोषधेः ॥ 
सेवितो इन्ति रोगान्‌ हि व्याधिवारणकेशरी । 
क्षयमेकादशविधं शोष॑ पाण्डु क्रिमि जयेत्‌ ॥ 
कासं पन्चविध श्वासं मेहमेदोमहोद्रम ॥ 
भरमरो करां शूळं प्लीहगुल्मं इलीमकम्‌ । | 
सवव्याधिहरो बढ्यो वृष्यो मेघ्यो रसायनः ॥ (मैषज्यरत्नावळी) 
अश्नक, पारद, लौह, तासन, सीसा, कांस्य, मण्डूर, रौप्यमाक्षिक, वंग, खप 
हरताळ, शंख, सुहागा, स्वणमाक्षिक, वेक्रान्त, कान्तलोह, स्वर्ण, प्रवाळ, मोती, 
कपर्दिका, हिंगुल और चुम्बकभस्म तथा गन्धक समान मात्रा में लेकर चीता के 
छाथ एवं मदार के दूध की १-१ भावना देकर शरावसम्पुट में बन्द करके तीव 
पडी कऱे से जाक करें । यह विधि तीन बार करें । स्वांगशीतल होने पर 
१११३ त्य काळ रु भोर बिजौरे | नीबू के रस की भावना देकर सुखा छ। 
१ चीता, अर्ळवेतस, शृङ्घराज, कनेर और अद्रक के छाथ एवं रस 





जाता 7१४६ 
धी पृथक्‌ थक्‌ १-१ भावना देकर मन्द २ अभि पर सुखा छै और सुरक्षित 
रख छोड़ । 

सेवन--इस रस के सेवन करने से वातज, पित्तज, कफज एवं सन्निपातज्ञ 
उबर नष्ट होता द्दै। सवांगवात, एकांगवात, ११ प्रकार का क्षय, शोष, पाण्डु, 
मि, कासश्वास, प्रमेह, मेद, उद्रबृद्धि, अश्मरी, शकरा, शूल, प्लीहा, गुल्म 

और हलीमक नष्ट होता है । यह वळ, चीय और बुदिवर्धक रसायन है । 
अनुपान--पी पछ, मिश्री, मधु और अद्रक का रस । 

क्षयकेसरी रसः 

स्रुतमले सतं सूतं सतं लोहञ्च ताम्रकम्‌। 
सृतं नागञ्च कांस्यञ्च मण्ड्रं विमल सतस्‌ ॥ 
चङ्गं खपरक ताळं शङ्कट्णमाक्षिकम्‌ । 
खतं स्वर्ण मृतं कान्तं चेक्रान्तं विद्रुमौक्तिकम्‌ 
वराटं मणिरागश्च राजपट्टश्च गन्धकम्‌ । 
सवंमेकत्र सन्चूण्यं खज्ञमध्ये विनिःक्तिपेत्‌ ॥ 
मर्दयेस्वग्निभाचुभ्यां प्रपुटेस्त्रिदिनें लघु। 
भावयेत्पुर्येदेभिर्वारांख्रीश्च पथक्‌ एथक्‌॥ 
मातुळङ्गवरावह्विस्वम्ळवेतसमाकंवम्‌ 
हयमाराङ्रकरसेः पाचितो . लघुबहिना ॥ 
चात पित्तकफोरकलेश्ञाव्ज्वरान्सम्मर्दितानपि । 
सन्निपातं निहन्त्याछु सर्वाङ्गेकाङ्गमारतान्‌ ॥ 
सेबितश्च सितायुक्तो मागधीरजसा युतः । 
मधुका द्रंकसंयुक्तस्त द्वथाधिहरणौषधेः ॥ 
सेवितो इन्ति रोगान्‌- हि व्याधिवारणकेशरी । 

तयमेका दशविधं झोषं पाण्डुं क्रिमिं जयेत्‌ ॥ 5 

कासं पञ्चविधं श्वासं मेहमेदोमद्दोदरम्‌ । 
अर्मरीं शकरां शूलं प्लीहगुद्महळीमकम्‌ ॥ 
सर्दव्याधिहरो बढ्यो वृष्यो मेध्यो रसायनः ॥. 

( रसराजसुन्दर, स्सेन्द्रसारसंग्रहः ) 
अभ्रक, पारद, लोह, ताम्र, सीसा, कांस्य, मण्डूर, रजतमात्षिक, बंग, 

-खर्पर, हरताळ, शंख, सुहागा, स्वणमाक्षिक, स्वर्ण, कान्तळौह, वेक्रान्त, प्रवाळ, 

सोती, कपर्दिका, हिंगुळ और चुम्वकभस्म तथा गन्धक समान मात्रा में छेकर 
चीता की जड़, मदार की जड़ के काथ की १-१ भावना दे और पक गोळा 

बनाकर शराब सम्पुट में बन्द करके छघु पुट में चीन दिन तक पाक करें । यही 
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विधि तीन बार होनी चाहिये । इसके अछावा त्रिफळा, 'चीतासूळ, अम्लयेत 
मृङ्गराज, कनेर और अद्रक के फाथ तथा रस की १०१ दिन भावना द 
प्रत्येक बार छघु झुट में पाक करें । स्वांगशीतळ हो नेपर औषध झ्य सुरक्षित 
रख दे । ; 

सेवन करने से सब प्रकार के उवर, एकांगगत और 


सेवन--इस रस के से 
सर्वांगगत वायु, ११ प्रकार के चय, शोप, पाण्डु, कृसि, ५ प्रकार की खासी 
श्वास, प्रमेह, मेद, उदर बृद्धि, अश्मरी, शर्करामेद, शर, प्लीहा, गुल्म, दै 


भक--इन रोगों को नष्ट करते हुये वीर्य, बल, मेघावर्धक एवं रसायन है। 
अनुपान- मिश्री, पीपछ, अद्रक और मधु । 








. भाणिक्य 


( Ruby ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 

संस्कृत--माणिक्य, झोणरत्न, पद्मराग, रंगमाणिक्य, छो हितररन, 
कुरुविन्द॒ रविररन,--ये सात नाम संस्कृत सें माणिक्य के हैं। इन नामों के 
अलावा और भी अन्यान्य संस्कृत ग्रन्थों मे--रत्ननायक, रूच्मीपुष्प आदि 
नाम भी पाये जाते हैं । हिल्दी--मानिक, चुन्नी, ढाळ और लाळ्मानिक । 
बंगछा--माणिक । गुज्राती--मानिक, चुन्नी । मरादी--माणिक । तेलगु--- 
माणिक्यस्‌ । फारसी--याकूत । अरबी--लाळ वदुख्शाँ, छाछ वद्पशमनि । 
अंग्रेजी--रूबी ( १०७१ ) । छेटिन--रूबीनस ( Rubinus }) । बर्मी-- 
चीनी--- 

उत्पत्ति स्थान-- 


(१) बमोौ--स्वोष्कृष् साणिक्य बह्मदेशीय मोगोक ( Mogok ) 
नामक खानि का होता है। यहाँ का माणिक्य गुळावी रंग का होता हैं यह 
अतीव सुन्दर, आवदार और कीमती होता है। 


८ २ ) अफगानिस्तान--अफगान सरकार का इन खानियों के विषय में 
उतनी तत्परता से ध्यान नहीं है परन्तु फिर अफगानी या काबुली माणिक्य 
बाजार में कभी-कभी दिखाई देते हैं। काबुली माणिक्य उतना आबदार नहीं 
होता जितना कि अह्यदेशीय माणिक्य होता है। काबुली माणिक्य में अरुणाभा 
प्रगाढ़ होती हे । 


( ३ ) श्याम- ( हिन्द-चीन ) ( Indo-china )--यहाँ की खानियों 
से उद्धव साणिक्य का रूप रंग किंब्वित्‌ कृप्णाभा निश्चित भरुणाभामय घूम्रवत्‌ 
होता है । श्यामदेशस्थ ८माणिक्य के मणिभ ( 07४४७४ ) विशेष कठोर और 
सघनावस्था में होते हैं अतएव उसप्रें सच्यः भंगुरत्व नहीं पाया ज्ञाता । चिक्तर- 
पन विशेष पाया जाता है । यहाँ के माणिक्य में रुख ( 9०४ ) अवश्य पाया 
जाता है । निर्माणकर्ता को इस रुख का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। रुख 
के बेरु होते ही मूल्य की नितान्त कमी हो जाती है। 

( ४ ) लंका (0/0०7० )--यहाँ के माणिक्य में किंचित्‌ नीळाभा 
भस्फुरित होती है । इसी नीछाभा को भारतीय जोहरी 'बिन्नोसीपन? कहते 

११ र० विद 
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हें । 'बिन्नोसीपन' माणिक्य का एक प्रकार का 'दोप कहलाता हवै । सीहोन 
माणिक्य का व्यावसायिक महत्व उतना नहीं जितना कि अन्य माणिक्य भर 


होता दे । 

इस प्रकार माणिक्य वर्मा, अफगानिस्तान, श्याम एवं लंका में मुख्य 
प्रधान रूप से पाया जाता है । इसके अछावा उत्तरी कारिलोना, अमेरिक 
तथा आस्ट्रेलिया आदि स्थानों में भी माणिक्य उपल्ब्ध होते दें परन्तु इनर 


ब्यावसायिक महत्त्व नगण्य-सा है। 


रूप रंग और लक्षण--भाधुनिक रत्न वेज्ञानिकों ने दो प्रकार के खनि 
पदार्थों का नाम माणिक्य ( २०0१ ) रखा हे । एक प्रकार अत्यन्त कहो 
जिसे R५०) रूबी कहा है और दूसरा कम कठोर जिसे Spinal ruby 
स्पिनळ रूबी कहा जाता है । यूनानियों ने माणिक्य को 'याकूत' कहकर उड़े 
कई प्रकार गिना डाले हें । संस्कृत अन्थो में देश भेद के अचुसार मुख्यतः चार 
प्रकार के माणिक्य बताये हैं जो कि अधोलिखित हैं । 


सिंहले तु भवेद्रक्त पद्मरागभजुत्तमम्‌ । 
पीतर्णपुरोद्‌भूतं कुरुषिन्दमिति स्मृतम्‌ ॥ 
अझोकपल्लवच्छायमिदे सौगन्धिकं. विदुः । 
तुग्डुरुष्छायमानीळं नीळगन्धि प्रकीतितस्‌ ॥ 
उत्तमं सिंहलोदूभूत निकृष्टं तुम्बुरूद्गवस्‌ । 
मध्यमं मध्यमं ज्ञेयं माणिक्यं चेत्रभेदतः ॥ 
लाळरंग का 'पदूमराग' नामक माणिक्य सिंहल ( श्याम ) या इने 
चायना में पाया जाता है। भीतर से पीतदण की आभा या छाई और हाह. 
व्णवाछा माणिक्य (कुरुविन्दः माणिक्य कहलाता है। अशोक वक्ष के नवी 
पएळव के समान अरुण-पीत वणंबाला माणिक्य “सौगन्धिक माणिक्य” कहलात 
है। नीळवर्णाभा यः झोड देनेवाला 'नीलगन्धि माणिक्य? दःहलाता है । नीह 
यन्धि माणिक्य तुम्बुरु देश ? ( सीळोन | ) का होता हे। सब से उतम 
माणिक्य श्याम देश में होनेवाला "पद्मराग माणिक' होता हे । सबसे निश 
LT av में होनेवाळा 'नीळगन्धि-माणिक्य? होता है। 
रे ह कुरुविन्द नामक माणिक्य मध्यम श्रेणी के होते हैं । 
उत्कृष्ट श्रेणी का माणिक्य 


( १ ) बाळाककर संस्पर्झा्यः [शिखां लोहितां बमेत्‌। 
रञ्चमेदाश्रयं वापि स॒ महागुण उच्यते ॥ 
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( २ ) दुग्धे शतगुणे क्ति्ो रज्ञयेद्ः समन्ततः । 
वमेत्‌ शिखां छोहितां वा पद्मरागः स उच्यते ॥ 
( ३ ) अप्रणश्यति सन्देहे शिलायां परिघर्षयेत । 
घृष्टो योध्ध्यन्त शोभावान्‌ परिमाणं न सुञ्जति ॥ 
( ४ ) रक्तोत्पलदुरूच्छायं रग्यं दीघ्रप्रभ॑ परम्‌ । 
बृत्तायतं समांगन्च माणिक्यं जात्यसुच्यते ॥ 
( १ ) जिस माणिक्य को प्रातःकाळीन सूर्य के सामने रखने से उसमें 
से अरुणवर्ण ररिमर्या चतुर्दिक्‌ प्रसरित होने लगती हों वह उत्कृष्ट गुर्णोचाला 
माणिक्य समझा जाता है । 


( २ ) सौगुने जल में माणिक्य को डालते दी दूध किञ्चित्‌ अरुण चर्ण का 
दिखाई देने छगे बह उत्तम माणिक्य होता है। 

( ३ ) जिस माणिक्य को शिळा पर घर्षण करने से माणिक्य सुन्दर और 
ढीसिमान्‌ होता जाता ददो एवं उसका चजन भी न घटे वह उत्तम प्रकार का 
माणिक्य हे--ऐसा समझना चाहिये । 

( ४ ) लाल चणे के कमल की पंखुड़ियों के समान वर्णवाला, भारी, साफ, 
पानीदार और दीशियुक्त सुचिक्कण गोळ एवं समान अंगावयववाला माणिक्य 


श्रेष्ठ होता है । 


निकृष्ट श्रेणी का माणिक्य-- 

( १ ) नील गंगास्बुसम्भूत॑ नीलगर्भारुणच्छवि । 

पूर्वमाणिक्यवच्छू छं माणिक्यं नीलगन्धितम्‌ ॥ 

(२) रन्ध्र-काकश्य-मालिन्य-रौच्यावैशद्य-संयुतस्‌ । 

चिपिटं लशु वक्रश्च माणिक्यं दुष्टम्धा ॥ ( र. र. स. ) 
(३) विच्छायं लघु धूमाभं विरूपं ककशपरम्‌ । 
मलिनं चिपिटं वक्रं साणिक्यं त्याज्यमुच्यते ॥ 

( १ ) नीलगन्धि माणिक्य ऊपर से तो अरुण वर्ण दिखाई देता है। 
परन्तु भीतर से नीळवणं की आभा झळकती दै । जिस प्रकार गांगा का 
प्रवाहित जळ ऊपर श्वेत मालूम होता है परन्तु भीतर से नीलवर्ण का दिखाई 
देता है। वैसे तो यह माणिक्य भी श्रेष्ठ ही है परन्तु पश्मराग इत्यादि 
माणिक्य प्रकारो के सामने निकृष्ट है । | 

(२) जो माणिक्य हिद्रयुक्त, खरद्रा, मलिन, दीतिरहितत, चिपटा 


१६९ रन्न-विज्ञान 


हक्का, टेढ़ामेढ़ा, धूत्रवव्‌ आभा देनेवाळा होता दे वह नितान्त निकट 9: 
का होता है अतपुव त्याज्य ह या | अल 
-संयोजन-( Cficmica § 

pr कम 2 समान तत्त्व होते हैं। इन दोनों रत्नों का समादेर 
आधुनिक वैज्ञानिकों ने एक ही वर्ग में किया है । इस वग का नाम कोरा 
( Cor ) रखा गया दै । भारतीय सस्क्कत अन्था में 'कुरुविन्दस' शद 
माणिक्य के एक प्रकार मेदाचुसार पाया जाता है । 'भाषा विज्ञान! के आधा, 
'पर यह स्पष्टतः कहा जा सकता है कि 'कोरुण्डम' शब्द हमारे “कुरुविन्द 
शब्द का ही अपअंश मात्र है । भारतीय प्राचीन बिचारको की एवं आधुनिइ | 
वैज्ञानिकों की विचार एवं लाक्षणिक साम्यता का इन शब्दों द्वारा तो से| 
नहीं खाता है परन्तु यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि भारतीयों | 
ज्ञान बिना किन्हीं यांत्रिक सहायताओं के भी बहुत उच्च निर्णयात्मक श्रेणी 
तक पहुंच चुका था । अस्तु माणिक्य में अधोलिखित तत्त्व पाये जातेहें। . 


(व क एल्युमिना ( Crystalized alumina ) तथा प्राणवाबु |. 
(0086 ) का एक यौगिक पदार्थ माणिक्य ( २००५) है । | 

( २) क्रोमियम आवसाइड ( C०० ०४०८ )--इसी क्रोमिया | 
तरव के कारण कुरुविन्द वर्ग के रत्नों में रंग पाया जाता दै । माणिक्य में | 
अरुणामा एवं नीलम में नीलाभा क्रोमियम के ही कारण होती है। इस तत्त] 
की कमो अथवा अभाव या नितान्त अभाव में माणिक्य या नीलम का रंग-रंग | 
रहित अथवा नितान्त श्वेतरंग का ही रह जाता हे । | 

(४) लौह आक्साइड ( 770० ०१।५९ ) माणिक्य सें प्रायः लौहांग | 
नहीं पाया जाता परन्तु सीलोनी माणिक्य में कभी-कभी लौहांश पाया गगा 
है। जिस माणिक्य में लौहांश पाया गया है उसका रंग अरुणाभा युक्त त 
दोकर किंचित्‌ कृष्णाभा युक्त लोहित वर्ण का होता दै । व्यावसायिक इटि ऐ 
सीछोनी माणिक्य की अपेक्षा ब्रहमदेशोद्भव माणिक्य का महत्त्व इसील्यि 
अधिक होता है कि उसमें लौहांश का नितान्त अभाव है । 


कठोरता ( Hardness ) | ९ 
आपक्षिकगुरुत्व ( Specific gravity ) ३.० 
आवतनाक ( Refractive indices ) १.७६० 
द्वि० वतन ( Doubie refraction ) 00८ 
© नि ढा 9 
द्विवणस्व ( Di croism ) ` सुइढ़ ( Quite strong ) 


( विशेषतः वर्मा माणिक्य में ) 
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अरुण बण रत्नों का आपेक्षिक निदर्शन 





आपेक्षिक, ९_, | ~ ¢ | ९ 
ँ कठोरता आवतंनांक द्विवतनांक | द्वि० वर्णत्व 
र 00 50.) (R.I) (0. २.) | (०.९.) 

सय विनया ! i 

















साणिक्य ९ | ४०० १९७६० "००८ | सुदृढ 
eee nn enn ० oe eed 
नरम माणिक्य | विच टर 
( Spinal-ruby ) ८ `: ३.६० १९७२ । नितान्त नितान्त 
लालडी | | St क 
| | | | स्पष्ट एथक्‌ 
खराज ८ । ३° | ४१५ ~ 
अर ३५३ | २३ हि (Distinat) 
चेक्रान्त (तुरमळी) | ७ | ३:०४ | $९६२ 








००१८ खुच्ढ 





गेमेदक (ज्रिकान) | ७३ | ४६९ | से. ५९ | न्यून दृढ़ता 

















१°९८ तक 
एलमेन डाइन रै ९९ से १९७६ से| नितान्त नितान्त 
क| ४'२ तक १'८१ तक अभाव अभाव 
३७ से | १७४ से 
पाइरोप ७३ 
द्‌ ड ३०९ तक|१°७६ तक १? १ 
a ज्य धार... कमनााामा-म क 4 साध. अप समन आ. mee, क साह न. 


नोट--इनके अछावा भारतीय पद्धति के अनुसार $ “-पिनूरिया, 
२--रतवा, ३--तामडा ( G7९ ) पुवं ४--टो पस आदि रत्नों से भी 
आपेक्षिक निद्शन करना चाहिये । माणिक्य के साथ कभी-कभी इन रत्नों का 
भी साम्य हो जाने या भ्रम हो जाने की सम्भावना रहती है। अतएव साव- 
धानी के साथ उनके भौतिक छक्षणों के आधार पर तथा वैज्ञानिक यांत्रिक 
सहायता से सम्यक्‌ निदर्शन करना चाहिये। 


ग्रकार--आधुनिक रत्न व्यवसायियों ने दो प्रकार के खनिज पदार्थों का 
नाम माणिक्य या २७७४ रखा है । एक प्रकार अत्यन्त कठोर है और दूसरा 
कम कठोर । यूनानियों ने तो इस माणिक्य को याकूत? कहकर कई प्रकार यिना 
डाले हैं । संस्कृत अन्थो सें रंग भेद के अनुसार चार प्रकार के माणिक्य बताये 
हैं जो कि अधोलिखित हैं । | 


सिंहले तु भवेद्वक्त पद्मरागमनुत्तमस । 
पीतं वर्णपुरोद्भूतं कुरुबिन्दमिति स्मृतम्‌ ॥ 
अशोकपज्नवच्छायमिदं प्सौगन्धिकं विदुः । 
तुस्वरुच्छायसानीलं नीलगन्धि प्रकीर्तितम्‌ ॥ 


१६६ रत्न-विज्ञान 
उत्तमं सिंहलोदुभूत॑ निष्टं तुम्हरूनवस । 
होप तु मध्यमं शेयं माणिक्यं चेत्रभेदतः ॥ 
ळाळ रंग का पराग नामक माणिक सिंह देश (श्याम) में होता है 
भीतर से कुष्ठ पीछापन और ऊपर से छालवर्ण कुरुविन्द नामक माणिक होह 
हे । भीतर से नीछी आभा देने वाळा माणिक नीलगन्धि होता है।यह ने, | 
- गन्धि तुम्बुरु देश में पाया जाता है। ललाई से किंचित्‌ न्यून अशोक बृष ह| 
शाखानां के अग्रभाग के पत्तों के रंग के समान सौगन्धिक नामक माफि, 
होता दै । | 
सबसे उत्तम सिंहळदेश में पाया जानेवाळा प्राग नामक माणिइ| 
होता है भौर सबसे घटिया तुम्बुरुदेश में होनेवाळा नीळगन्धि नामक माणि 
होता है तथा बाकी के सौगन्धिक और ङुरुबिन्द मध्यम श्रेणी के होते हैं। || 


परीक्षा-वाळाकंकरसंस्पर्शाद्यः शिखां छोहितां वसेत्‌। 

रञ्चभेदाभ्रयं चापि स॒ महागुण उच्यते ॥ 

दुग्धे शतगुणे चितो रञ्जयेः समन्ततः । 

वमेच्छिखां छोहितां वा परागः स उत्तमः ॥ 

अन्धकारे महाघोरे यो न्यस्तः सन्महामणिः । 

प्रकाशयति . सूर्याभः सश्चेष्ठः पद्‌सरागकः ॥ 

पदूमकोरोषु यो न्यस्तः प्रकाशयति तस्तणात्‌। 

पदूमरागवरो ह्येष देवानामपि दुलभः ॥ 

सर्वो रिष्टप्रशमनं सवंसम्पत्तिदायकः । 

बाळाकाभिसुखं कृत्वा दुपणे घारयेन्मणिस्‌ ॥ 

तत्र कान्तिविभागेन छायाभागे विनिर्दिशेत्‌ । 

अप्रणश्यति सन्देहे शिलायां परिघषयेत्‌ ॥ 

दृष्टो योऽत्यन्तशोभावान्‌ परिमाणं न मुञ्चति । 

स शेयः शुद्धजातीयो ज्ञेयश्चान्ये विजातयः ॥ 

अस्यन्तछोहितो यश्च पद्मरागः स उच्यते । 
( १ ) जिस माणिक को प्रातःकाळ के सूर्य के सामने रखते ही उसमें पे 
छाल रग की किरणं चारों तरफ विखरने लगती हों चह माणिक महान्‌ उपम 
युर्णोबाळा समझा जाता है । 


(२) सो गुने दूध में माणिक को डाळते ही दूध लाळ दिखाई देने ४ 
जाता हो अथवा छाळ-छाळ किरणें दिखाई देने लगती हों तो वह उस 
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(३ ) महाघोर अन्धकार में माणिक को रखते ही यदि सूर्य की आभा 
के समान प्रकाशित होता हो तो उसे श्रेष्ठ माणिक समझना चाहिये । 

( ४ ) कमर की पंखड़ियों में रखने से यदि माणिक उसी समय प्रका- 
शित हो उठे तो उसे श्रेष्ठ समझना चाहिये । ऐसा माणिक देवताओं को भी 
दुळंभ है । ऐसा माणिक सम्पूर्ण कष्टों को दूर करता हे और सम्पूर्ण सम्पत्ति को 
देनेबाला होता है । 

(५ ) प्रातःकाळ के सूर्य के सामने एक दर्पण पर माणिक को रखें 
यदि दपण के नीचे के तरफ छाया भाग में भी किरणे दिखाई दे तो वह उत्तम 
माणिक है। | 

(६) यदि माणिक को पत्थर पर घिसने से पत्थर घिस जाय परन्तु 
माणिक न घिसे और उसका वजन भी न घटे एवं घिसने से उसकी 
शोमा और भी बढ़ जाय तो उस माणिक को शुद्ध जातिवाला समझना 
चाहिये । 

कुशेशय दुलूच्छायं स्वच्छ स्निग्धं गुरु स्फुटम्‌ । 
दृत्तायतं समगात्रं माणिक्यं श्रेष्ठमुच्यते ॥ ( रसरत्नससुष्चय ) 
रक्तोर्पलद्रूच्छायं रग्यं दोीघप्रस॑ परस्‌ । 

` बुत्तायत समांगञ्च माणिक्यं जात्यमुच्यते ॥ 

( ७ ) छाल कमळ की पंखड़ियों के समान लाळ रंग का हो, साफ 
चिकना ओर भारी हो, देखने में सुन्दर दीसिमान हो, गोळ और समान अङ्गा- 
वयववाळा हो तो वह माणिक्य श्रेष्ठ है। 

. नवीन परीक्षा-फिलेडेह्फिया नामक स्थान में एक प्राकृतिक विज्ञान 
विषय की एक संस्था हे । इसके प्रधान मिस्टर सेस्यूल जी. गडिन महाशय हैं। 
इन्होने माणिक की परीच्चा के लिये एक नवीन परन्तु बहुत ही सरल तरीका 
खोज निकाला है । आपका यह हे कि यदि किसी भी मणि में खरे खोटे का 
जरा भी सन्देह होता हो तो उसे बरफ के टुकड़े के सामने रखते ही जोरों की 
आवाज होगी । यदि असली मणि होगा तो आवाज अवश्य होगी अन्यथा 
नकळी होगा तो कुछ भी आवाज नहीं होगी । 

घटिया माणिक्य 
नीळरान्धि माणिक--नीलं गंगाम्बुसम्भूतं नीलगर्भारुणच्छुवि । 
पूर्व माणिक्य वच्छेष्ठं माणिक्यं नीछगन्धि तत्‌ ॥ 
नीळरन्धि माणिक्य बाहर से तो नीळवणं का दिखाई देता है परन्तु 
भीतर से छालवर्ण की किरणे प्रस्फुटित होती हैं । वेसे तो यह भी श्रेष्ठ होता है 
परन्तु पद्मराग सणि से घटिया ही होता दै । 
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निकृष्ट माणिक्य-- | | 
रन्त्रकार्कश्य-मा ढिन्य“रौचयावशद्य-संयुतम्‌ । 
चिपिटं लघु बकं च माणिक्यं ढुष्टमष्टघा ॥ 

( रसरत्नससुचय ) 


छित्रयुक्त, खरदरा, मछिन, दीतिरहित, चिपटा, टेढा-मेढा और हळ 
माणिक्य एकद्स निकृष्ट होता है । 

माणिक्य और अ्यौतिष शाख--ज्यौतिष शाखाचुसार माणिक का स्‌ 
अह से सम्बन्ध है । माणिक्य का एक पर्यायवाची शब्द *रविरत्न' भी है। जद 
किसी व्यक्ति को सूथग्रह पापग्रह के रूप में आकर किसी प्रकार का कष्टदायक 
सिद्ध होता है तब उस समय इस रत्न के धारण करने अथवा किसी व्याधि 
विशेष में औषध-रूपेण सेवन करने से सूयअह शान्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति 
में सूय के कारण ही तेजस्विता होती है। जब सूयंग्रह पापग्रह से सम्बन्धित 
होता है तब उस व्यक्ति का तेज एवं प्रतिभा नष्ट होने लगती है, बहुत हे 
विद्वान्‌ ज्योतिषियों का कथन है कि ऐसे समय में सूयं नमस्कार, सूर्याघ एइ 
रविवार के दिन उपवास करने से तथा माणिक्य धारण एवं माणिक्य भस्म डे | 
सेवन से पुनः तेजस्विता आने लगती है । 


( १ ) रवि :--रवेः प्रियं रक्तवणं माणिक्यं त्विन्द्गोपरुक । सूयं का प्रिय | 
रतन-रक्तवणं बाळा माणिक्य ( २०७) ) है। सम्पूर्ण नवअहों के प्रदामनाई | 
यदि नवरत्नों की एक ही अँगूही पहनना हो तो सूर्य रत्न--माणिक्य को | 
अँगुठी के मध्य में मढ़वाना चाहिये। माणिक्य से सूर्य ग्रह का बल बढ़ता | 
है। और यदि कुद्ष्टित हो तो उसका प्रशमन होता है। सूयं कुदृष्टि जन्य | 
व्याधियां नष्ट होती हैं । 


अंगूठी में कम से कम सवा रत्ती का माणिक्य होना चाहिये । यदि सवा 
रत्ती से ऊपर का हो तो कौर भी उत्तम है। माणिक्य की कट गोल घर्‌ पहल 
अथवा १२ पहल होनी चाहिये। 
माणिक्य का धारण चेत्र मास के रविवार पुष्य नचत्र रवि के होरा में करना 
चाहिये । माणिक्य के धारण ले शरीर कान्तिमान होते हुए सूर्यनारायण की 
सदा कृपादृष्टि बनी रहती है। | 
सूय अह के प्रकुपित होने पर अघोलिखित व्याधियाँ उत्पन्न होती हँ । 


शिरःपीडा प्रमेहश्च सततः सन्ततो उवरः । 
पित्तरोगोऽम्ङशूश्च हृदूरोगश्च विसूचिका ॥ 
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शिरोन्रणादिकं चेच विपजो दाहकज्वरः । 
यमारयोगाद्धिक्का च रवौ व्याधिविनिर्णयः ॥ 
अथोत्‌--शिर पीड़ा, प्रमेह, सतत और सन्तत (टाइफाइड) उवर, पित्त- 
रोग, अस्लशूरू, हृदयरोग, हैजा, शिरोत्रण, विषज व्याधियों, दाहकञ्वर, रवि- 
अह के कारण होते हैं, यमार योग ( सूय, शनि और मंगल के योग ) से 
हिचकी नामक रोग उत्पन्न होता है । 
इन रोगों के प्रशमनाथ माणिक्य अस्म का सेवन बहुत ही लाभप्रद सिद्ध 
हुआ है। 


( २ ) समस्त संसार का प्राणदाता रवि दे । यह रवि प्रत्येक मास में 
प्रत्येक राशि पर १-१ वार अद्क्षिणा करता है। इस प्रकार १२ राशी पर १२ 
बार प्रदक्षिणा करता है । जिस मासःमें जिस राशि पर रवि अपनी प्रदक्षिणा 
करता है उसके अनुसार अळग २ रत्न निर्धारित किये गये हैं। बह अधो- 
लिखित हैं । 


(१ ) मेप राशि पर रवि ता. २१ मार्च से २० अप्रैल पर्यन्त रहता है । 
इस अवस्था में माणिक्य धारण करना चाहिये । 

८ २ ) इषभ राशि पर रवि २१ अमळ से २० मई तक पन्ना एवं वैद्य 
(८4४5 ९५९ ) धारण करें । 

( ३ ) मिथुन राशि पर २१ मई से २० जून तक नीलम 

(४ ) कक राशि पर रवि २१ जून से २० जुलाई तक मोती, हीरा, 
स्फटिक, चन्द्रकान्त । । 

( ५) सिंह राशि पर रबि २१ जुछाई से २० अगस्त तक-अस्बर, 
माणिक्य, पुखराज । 

(६ ) कन्या राशि पर रवि २१ अगस्त से २० सितम्बर तक रहता है। 
इस अवस्था सें हीरा, मोती और पन्ना पहने । 

( ७ ) तुला राशि पर रवि २१ सितम्बर से २० अक्टूबर तक रहता है 
इस अवस्था में नीलम, माणिक्य पहने । 

( < ) दृश्चिक राशि पर रवि २१ अक्टूबर से २० नवम्बर तक रहता है। 
इस अवस्था सं माणिक्य पहने । 

(९ ) धन रांशि पर रवि २१ नवम्बर से २० दिसम्बर तक रहता है। 
इस अवस्था सें याकूत माणिक्य पहनें । 

( १० ) मकर राशि पर रवि २३ दिसम्बर से २० जनवरी तक रहता 

। इस अवस्था सें माणिक्य-याकृत पहनें । 
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( ११ ) कुस्मराशि पर रवि २१ जनवरी से २० फरवरी तक रहता है। 
में नीलम पहने । 
जळ न ) मीन राशि पर रवि २१ फरवरी से २० साच तक रहता है। ष 
था में पन्ना और नीळम पहनं । | 
क माणिक्यं के दोष” और उनका 'कुपारिणामः 
प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में मुख्यतः ८ आठ दोष माने हे 
माणिक्यस्य समाख्याता अष्टौ दोषा सुनीश्वरः । 
बिच्छयायञ्च विरूपन्च सम्भेदः ककरन्तथा ॥ 
अशोभनं कोकिलं च जाळं घू्राभिधञ्च व । 
( युक्तिकलपतरु-भोजङ्त 
अर्थात्‌ माणिक्य में प्रसिद्ध आठ दोष होते हैं। १ विच्छाय, २ बिरुप, 
३ सम्मेद, ४ ककर, ५ अशोभन, ६ कोकिळ, ७ जारं और ८ वों धूत 
दोप हैं। 

(१ ) विच्छाय दोष--उस दोष को कहा जाता है जिसमें माणिक्य 
दीप्ति या चमक रहित होता है । चमक रहित माणिक्य के धारण करने से बलु 
(भाइयों) को इति पहुँचती' है। जयपुर आदि के जौहरी इसी “विच्छाय दोष | 
को हिन्दी में 'सुन्न दोष! कहा करते हैं । | 


(२) विरूप दोष--उस दोप को कहा जाता है जिसमें माणिक्य में | 
हाथी दाँत के समान सफेदी भौर बहुत ही कम ललाई तथा कभी-कभी बीच | 
में अथवा इधर-उधर ढम्बाई में काळा या मटमेळापन होता है। [विरूप दोष 
युक्त माणिक्य के धारण करने से व्यक्ति की अपने अभिलपित कार्य में | 
हार या पराभव होता दै।१ जौहरी इसी विरूप दोप को 'दूधक दोष” कहा 
करते हैं । | 

(३) सम्भेद दोष--उस दोष को कहते हैं जिसमें माणिक्य में बीच 
से ऐसा आभास होता है मानो यह रत्न हूटा हुआ या चिपकाया हुआ हो। 
सम्मेद दोष युक्त माणिक्य के धारण करने से किसी शस्त्र द्वारा आघात ढगे 
का डर वना रहता है । इसी सस्मेद दोष को जौहरी “चीर दोष’ कहते हैं।* 
र ( ४ ) ककर दोष--उस दोष को कहा जाता है जिसमें माणिक्य को 
अंगुङियो से स्पशं करने पर सुचिक्कणता का अनुभव न होकर खरदरापव 
१. विच्छायं बन्धुनाशनस्‌ । 

२. विरूपं द्विपदन्तेन माणिक्येन पराभवः। 
२. सम्भेदो मिश्नमिस्युक्त शत्रघातविघायकः । 
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अनुभव होता दै । जौहरी इसी दोप को 'चुरचुरी' दोष कहते हैं। इसके धारण 
करने से पशुधन और बन्घु-बान्धव का नाश होता हे ।' 

( ५ ) अशोभन दोष--अशोभन दोपयुक्त माणिक्य सें कोई खास दोष 
दिखाई तो नहीं देता परन्तु उसे हाथ में छेने पर या धारण करने पर मन-बुद्धि 
और हृदय को प्रसन्नता अनुभव न होकर तथा जिस अंग में धारण किया दे 
वह सुन्द्र प्रतीत न होकर अशोभनता युक्त प्रतीत होता हे । इसी दोप को 
जौहरी सम्भवतः जठर दोप कहते हैं । इ सके धारण करने से अनेकों प्रकार के 
दुःख पेदा होते हैं - 

( ६ ) कोकिल दोष--माणिक्य में जब शहद की बूंद के समान छाया 
दिखाई देती है तब उसे कोकिल दोष कहा जाता है। शहद की दूंद किसी 
असण वणं कठोर द्रव्य पर डाली जाती हे तो वह बूंद सफेद और काली आभा- 
युक्त दिखाई देती है। इसी प्रकार माणिक्य में से सफेद काली छाया युक्त 
बू.द दिखाई दे तो बह माणिक्य कोकिळ दोष युक्त समझा जाता है । इसी 
कोकिल दोप को जोहरी 'खरापेछ' दोप कहा करते हैं । कोकिळ दोष युक्त 
माणिक्य के धारण करने से आयु, छच्मी और यश की हानि होती हे ।२ 

( ७ ) जालदोष--माणिक्य सें जब दो तीन या इससे अधिक रेखायें 
आडी शौर इतनी ही रेखायं या इससे कम रेखायें तिरछी या सीधी निकल 
कर जालवत्‌ रचना दिखाई देती है । इसी दोष को “जाळदोप' कहा जाता है । 
जोहरी भी इसे हिन्दी में 'जाळदोष' कहते हें । इस दोष से युक्त माणिक्य के 
धारण करने से धन-धान्य की हानि और अपवाद होता है ।४ 


(८) धुम्नरोष--जिस माणिक्य में धुव के समान सफेद काळी छाई 
दिखाई देती हो उसे धूम्नदोष कहते हैं। जौहरी भी हिन्दी में इसे धूम्रदोष 
ही कहते हैं । धूस्रदोप युक्त माणिक्य के धारण करने से अपने स्वयं पर अथवा 
अपने मकान आदि पर विजली गिरने का डर रहता है ।* 

विशेष--इन आठ दोषों के अलावा भी बम्बई, जयपुर, कलकत्ता 
तथा बनारस आदि के जौहरी कुछ अधिक दोषों का परिगणन करते हैं। 


=-= 
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१. ककरं ककरायुक्तं पशुबन्धुदिनाशकृत्‌ । 
२. अशोभनं समुद्दिष्टं माणिक्यं वहुदुःखकृत्‌ । 
३. मधुबिन्दुसमच्छ्ञायं कोकिलं परिकीर्तितम्‌ । 
आयुळचमीं यशो हन्ति .सदोषं तनुधारणात्‌ ॥ ( युक्तिकल्पतर्‌ ) 
४. जाळ्युक्तं जाळयुक्तं घनधान्यापवादक्कत्‌ । ( बृद्दत्संहिता ) 
५. घुम्ने धूम्रसमाकारं वच्चत भयमावहेत्‌ । ( अग्निपुराण ) 
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यतः अधोलिखित दोषों की शम की जाती है। १ सुन्न, २ | 
द पुरा ४ जठर, ५ धूसर, ९ चीर, ७ मटमला, < मधछिटका, ९ गढ़ा, १६ 


जाळ, ११ खगपेळ । इस प्रकार संस्कृत अन्थों की अपेक्षा तीन दोप विशेष मारे 
गये हैं । परन्तु ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो ये समस्त ११ दोष उप 
आठ दोपों के अन्तर्गत ही समाविष्ट किये जा सकते हैं। 
माणिक्य के ग्रतिनाध रत्न 
ज्योतिप शाख के अनुसार माणिक्य की मैत्री सूय से सम्बन्धित दै। 
अर्थात्‌ सूर्य अह का प्रतिनिधित्व करनेवाळा ईस पृथ्वी रोक में माणिक्य 
हे । माणिक्य का सवसाधारण जनता को प्राप्त हो जाना उसके मूल्या. | 
चिक्य की दृष्टि से प्रायः कठिन होता है अतपुव भारतीय ज्योतिषियों ने | 
एवं भारतीय जौहरियो ने माणिक्य से छुछ कम गुण धमवाले एवं कम | 
मूल्य या सस्ते दामों में प्राप्त हो जाने वाळे रत्नों का भी उल्लेख | 
किया है । मूल्यवान्‌ रत्न के स्थानापन्न प्रतिनिधित्व करनेवाले कम गुणधम | 
एवं मूल्यवाळे रत्न को 'उपरर्न' कहा जाता है । साधारण हिन्दी भाषा में | 
जौहरी उपरत्न शब्द के स्थान पर 'खोटा' द्ाव्द व्यवहार में लाते हैं।इन उप. | 
रत्न या खोटा रत्न से भी कम मूल्य के रत्न को “उपोपरत्न' या “उपखोटा' | 


कहा जाता है । 

माणिक्य का उपरत्न 'छाळड़ी' है । लालडी शब्द्‌ के स्थान में 'नरम । 
माणिक' शब्द का भी व्यवहार किया जाता है। इसी लालडी या नरम नामक | 
उपरत्न को अंग्रेजी में स्पिनळ रूबी ( $०३] २७७५ ) कहा जाता है। 

ळाळड़ी नाम उपररन या खोटे के भी उपखोटे या उपोपरत्न तीन 
गिनाये गये हैं । उपखोटे शब्द के स्थान पर जौहरी प्रायः संग शब्द का भी 
प्रयोग करते हैं।( १ ) संग सिंगली (२) संग तामडा और (३) 
संगमानिक । 

( १ ) संग सिंगली--इसको संस्कृत में 'सिंहळोद्भवमाणिक्य' कहा जाना 
चाहिये । इसको कोई कोई जौहरी स्यामी माणिक भी कहते हैं । यह स्याम 
और चीन के पवंताञ्चडों ले प्राप्त होता है। यह अरुण कुष्णाभ मिश्रित होता 
हे । कभी-कभी श्वेतारुण कृष्ण वरणो का संमिश्रण भी उपलव्ध होता है। 
ऐसे वर्णवाळे को जौहरी 'दूधक सिंगली मानिक' कहा करते हैं । 

( २ ) संगतामद़ा--इस प्रकार का वर्णन पृथक त (मढ़ा. ( 087० ) 
के प्रकरण में किया गया है। 2. | 


( ३ ) संग मानिक No—Useless—ज्ौहरी प्राय; उस प्रकार को कहा 


करते हैं जो कि काली झाँई मारता है । यह प्रकार भी 'शूद्गमाणिक्य' के 
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लक्षणा से मिळता जुळता है। इसमें लौहांश भी रहता है और इसी कारण 
इसमें से काळी झॉई आती हे । इसका प्रसुख उद्धवस्थान सीलोन दे । 

व्यवसायिक महत्त्व--अन्यान्य रत्नों की अपेक्षा माणिक्य रत्न एक 
छाक रंग का रत्न होता दे। इसकी सुन्दरता एक नयनाभिराम सुन्दरता 
होती है । इसकी आभा और चमक एक निराळी ज्ञान रखती है। प्रत्येक खी 
पुरुष जितना माणिक्य को पसन्द करते हैं उतना हीरे को भो पसन्द नहीं 
करते । संसार के असंख्य वेभवशाली पुरुष अपनी अंगुल्या को पुष खि 
अपने नाक और कान की इसके द्वारा शोभा बढ़ाती हैं। .स्वास्थ्य सुधार के 
लिये इसका तना उपयोग नहीं होता जितना कि शरीर की शोभा बढ़ाने के 
लिये होता है । हीरा माणिक से अधिक महत्वपूर्ण होते हुये भी छोग अपने 
आभूपर्ण में माणिक को अधिक चाव के साथ जडवाते हैं । सेकड़ों व्यक्ति केवल 
माणिक की दलाली करके कुछ वर्षों में ही लखपति बन जाते हें। बड़े २ जोह- 
रियों का कथन है कि 'एक माणिक की दलाली में हीरा खरीदा जा सकता है 
अर्थात्‌ माणिक की दुछाली करने से ही इतनी आमदनी हो सकती है कि 
उतने मूल्य से एक हीरा खरीद लिया जा सकता दै ।' यह मान ल्या जा 
सकता दे कि यह उक्ति कुछ अतिरंजना युक्त है परन्तु यह तो अवश्य मानना 
चाहिये कि माणिक का सूर्य और व्यावसायिक महत्त्व अधिक है । पुराने 
ग्रन्थों में इसका मूख्य निम्नलिखित हे । 


पड्विशतिसहस्राण्येकमणेः पलप्रमाणस्य । 
कपंत्रयस्य विंशतिरुपरिष्टात्‌ पदूमरागस्य ॥ 
अधेपरस्य द्वादश, कर्षस्येव षट्सहस्राणि । 
यच्चाटकमाषकमिद्‌ं तस्य सहस्रत्रयं मौत्यस्‌ ॥ 
सापचतुष्टयं यत्‌ स्यात्तस्य दश शत मौर्यस । 
माषद्वयमितो यस्तु पद्मरागः सुनिसढः ॥ 
तस्य पंचशतं मौल्यं रोप्यं कर्षस्य चेरितस्‌ । 
मापकेकमितो यस्तु पद्मरागो गुणान्वितः ॥ 
शतेकसम्मितं वाच्यं मौक्यं तस्य विचच्षणेः । 
अतो न्यूनग्रमाणास्तु पद्मरागा गुणोत्तराः॥ 
स्वर्णाद्‌ द्विगुणमौल्येन मूल्यं तेपां प्रकल्पयेत्‌ । 
बणे तु मूल्यं चाधं तेजोहीनस्य मूल्यमष्टांशः ॥ 
अल्पगुणो बहुदोषो मूल्यं प्राप्नोति विंशांशम्‌ । 
एक पळू (५ तोला) वाले माणिक्य का मूल्य २६०००) रूपया । ३ कष 
( ३॥ तोला ) वाळे माणिक्य का सूल्य २००००) रूपया से ऊपर । आधा 
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का मृश्य १२०० ०) रूपया । एक क ( 
६०००) रूपया । आठ माषा वाले माणिक 
पा वाले माणिक्य का सूरय १०००) रूपया | 
५००) रूपया । $ माषा वाले माणिक्य का 
कम तौल वाले माणिक्य का सूण्य उससे 


८ जा सकता है--अर्थात्‌ यदि २ 
दूने तोल के स्वर्ण से बदला पा को वी किया जा सडक रची 
माणिक्य को खरीदना हे तो ४ रक्षा स है। 

की द हों तो उसके तोल से आधा स्वण देक 
यदि किसी माणिक्य में गढे या छेद ह यक र| 
खरीद किया जा सकता है । यदि माणिक्य तेजद्दीन हो तो उसके तोळ से 
आाठवों भाग स्वर्ण देकर खरीद रें। यदि बहुत ही कम गुण ना पव | 
से दोषों वाळा हो तो मूल्य का बीसर्वा भाग भी देना नहीं चाहिये। 
माणिक्यं लेखन शीतं कपायं मधुर सरस्‌ । 
चचुप्यं मंगल दाह-दुष्ग्रदविषापहस् ॥ ( भावप्रकाश ) 
साणिक्य दीपनं वृण्यं कफवातक्षयातिलुत्‌ । 
भूतवेतारपापथ्नं कर्ज व्याधिनाशनम्‌ ॥ ( रसरव्नससुच्चय ) || 
माणिक्य कषाय और मधुर रस प्रधान द्रब्य है। यह शीतलतादायक | 
एचं लेखन कार्य करता है। नेत्र ज्योति को वढानेचाला, दाह और विषङ्ग | 
है। नीच ग्रहों को नष्ट कर मंगळ-प्रदायक हे। अझिदीपक, वीर्यवधंक, कफ, । 
चायु तथा पित्त को शमन करता है। क्षयरोग का नाशक एवं रसायन है। | 
आयु एवं बुद्धिवधक है । नपुंसकता को नष्ट करके चाजीकारक है। भुत-ओत | 
बाधा को नष्ट करता है और कमंजब्याधि--अर्थात्‌ ङुष्ठादि रोगों का नाश 
करता है । 
गुंजाफळ . प्रमाणस्तु दशसप्तकगुंजकात्‌ । 
' पझ्रागस्तुळ्यति यथापूव महागुणः ॥ 
बिस्बीफल-समाकारः पडष्टदृशतोलकः । 
पद्चरागस्तुझ्यति यथोत्तरमहागुणः ॥ 
एक रत्ती से लेकर ७० रत्ती तक के माणिक्य में यथोत्तर क्रमशः गुणधम 
विशेष ही होते हँ । अर्थात्‌ जो गुण धर्म एक रत्ती वाले माणिक्य में होते हैं वह 
उससे अधिक वजन वाले माणिक्य में अधिक ही गुण धमं होंगे । बिम्बीफछ 
की आकृति से लेकर २४ तोळा घजनचाछे माणिक्य में क्रमशः गुणधर्म-विशेष 
ही होते हैं। SU 
हकीमी मताबुसार गुणघमे--ढालबदख्शो का स्वाद फीका स्वभाव में 
सोतदिछ ब हरारत मायछ, मात्रा ३ जौ से २ जौ तक, गुण में रूह को फरहत 
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पछ ( २॥ तोळा ) वाळे माणिक्य 
तोळा ) वाले माणिक्य का मूल्य 
का मूल्य ३०००) रूपया । ४ मा 
२ मापा वाळे माणिक्य का सूरय 
मूल्य १००) रूपया । १ मापा से 
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देता है । दिल व दिमाग व कवाये नवई व नफसानी को और पट्टो ब बीनाई 
को कुव्चत देता है । याकूत अहमर से गुण में अधिक दै । बहते हुये खून व 
बवासीर के खून को वन्द करता है। कुछ सौदावी बीमारियों को फायदेमन्द 
है। अक्सर जहरों को मारने वाला है। 

कृत्रिम माणिक्य-- 


यह प्रत्यक्ष है कि बहुसूल्य अन्यान्य रत्नों में जो अधिक मूल्य के हैं, 
उन्हीं को कृत्रिम उपाय से यदि चनाया जाय तो उचित मूल्य प्राप्त किया जा 
सकता है । अधे बहुमूल्य रत्न (Semipricious Stone ) जो कि कारखानों 
में बनाये जाते हैं । रंग तथा कठोरता में प्राकृतिक या असली रत्नों से कम 
पाये जाने के कारण उचित मूल्य प्राप्त नहीं करते । यदि सयको यह विदित 
भी हो जाय कि रत्न कृत्रिम उपायों से बनाये जाते हैं तो उनकी मांग कम 
ही नहीं बढ्कि रुक भी जा सकती है । केवळ वे ही रत्न बनाये जाने योग्य ट्ठ 
जो कोरेण्डम ( Corundum ) अथवा नीलम ( Sapphirc ) श्रेणी के हैं जो 
कि कभी-कभी हीरे के बराबर तथा कभी-कभी हीरे से भी अत्यधिक मूल्य 
प्राप्त कर लेते हैं । यहाँ पर एक चात लिख देनी आवश्यक प्रतीत होती है--- 
हीरा, नीलम के अळाचा पन्ना ( ९९६0 ) पुखराज ( Popag ) और 
नीळसणि ( ^९।॥५5 ) बनाये जाने पर अपने प्राकृतिक स्वरूप से अधिक 
अच्छी, अधिक कठोरता और चमक आदि में अत्यधिक बढ़ जाती है । माणिक्य 
भी इसी श्रेणी में लाये जा सकते हैं । 

जौहरियों की दूकानों में पाये जाने वाळे माणिक्य शुद्ध माणिक्य नहीं 
होते । वे स्पाइनछ माणिक्य ( 578] 7०७9 ) या वेळेस माणिक्य ( 88०5 
70७) ) होते हैं । जो कि रंग में बहुत ही सुन्दर दीखते हैं । परन्तु ।कठोरता 
में ( Orien३] 7७७४ ) से कम कठोर होते हैं । उनमें प्राकृतिक माणिक्य के 


सदृश रासायनिक गुण नहीं पाये जाते । कृत्रिम माणिक्य में केवल पूलुमिना, 
सिलिका एवं क्रोमियम होता है । 


प्राच्य बहुमूल्य रत्ना सँ जो रंग विलीन होते हैं उन्हे 'क्रिस्टलाइज्ड एलु- 
मिना! ( Crystallizd alumina ) या श्वेत नीलम ( White Sapphire ) 
कहते हैं । जब रंग लाळ हो तो उम्हें माणिक्य ( २००४ ) कहते हें । जब रंग 
नीला हो तो उन्हें शुद्ध नीलम ( 9/7० ) कहते हैं। यदि रंग हरा 
होतो उन्हें प्राच्य पन्ना ( Oriental emerald ) कहते हें। जब नारंगी 
और पीतवर्ण मिश्रित हो तो उसे प्राच्य पुखराज ( 07९३] P९९ ) कहते 
हें और जब रंग वेगनी हो तो उसे प्राच्य नीलमणि ( Oriental Amethyst ) 
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क्रिस्टाइळ को श्वेत नीलम (White sapphire 
हुत ही सूढ्यवान्‌ होता है । इससे यह बि 
होता है कि जो कोई भी जब श्वेत क्रिस्टल पर जैसा भी रंग चढ़ा दे और उसमे 
यदि सफळता हो तो बढ़ी सरलता से (Oren ruby, sapphire. emrlaq 
Papeze amethyst ) इत्यादि रत्न बनार्थ जा सक्ते हें। इस तरह के सभी 
रत्न चाहे कितने ही छोटे क्यों न हों, बहुमूल्य होते इं । बड़े क्रिस्टलों की कीमत 
तो अत्यधिक हो जाती है। एक अच्छे रंग का माणिक्य जो जितने करे 
के वजन का होगा उतने ही केरेट के वजन के हीरे से अधिक दाम प्राप्त क्र 
सकेगा । | 
इसीलिये एछमिना में क्रिस्टलता ( Crystallization ) ठाने के हिये | 
बहुत से प्रयत्न किये गये हैं । सन्‌ १८३१ ई० में म्यूडिन ( 08007 ) महा- | 
शय ने कार्वन में फिटकिरी ( 4।५० ) को अत्यधिक गरम करके और उसे | 
अच्छी प्रकार से पिघला करके उसमें क्रोमियम डालकर के एक सुन्दर छोटा | 
माणिक्य बनाया था । तत्पश्चात्‌ उसने इस तरह के बहुत से माणिक्य के | 
टुकड़े बनाये । सन्‌ १८४७ ई० में ईबळमेन ( ६०।००६० ) महाशय ने कार्वन | 
में फिटकिरी को बोरेसिक अस्छ ( 3००० ४०० ) में पिघकाकर उत्तम श्रेणी | 
का श्वेत नीलम ( ४४४४७ ४६/7० ) और गुलाबी रंग का स्पाइनछ | 
(०प्राप्धा) बनाया था । उसके बाद तुरत हो उसने टंकण या सुहागा | 
( 80४5 ) डाळकर शुद्ध माणिक्य बना लिया । टंकणास्ळ या सुहागे के | 
तेजाब ( 807०/० ४०० ) से एछुमिना में क्रिस्टळता ( Crystallization ) | 
छाने का एक अच्छा साधक है । 
` सन्‌ १८७७ ई० में एम. एम. फ्रिमी (Im. Im. 77८४०) साहेब ने और 
फीछ ( Fi! ) महाशय ने एछुमिना को क्रिस्टलाइञ्ड करने का एक दूसरा | 
ही उपाय खोज निकाला जिससे छोटे-छोटे पत्थर काटे भी जा सकते थे। 
सर्च Ss दोनों महाशय ने एछुमिना और छेड ( यशद ) आक्साइड 
( Lead ०४९ ) को 'छेड पल्यूमिनेट' ( ।.०80 ।५०।०३।७ ) के रूप में 
परिणत किया । तब इसे प्रज्वलित अगिन में डाळ दिया गया है जिससे कि 
CES FG Ts vm 
में परिणत हुआ । परुमिना के आ केट ( ९d ९3१2 ) के यूप 
में क्रोमियम २ से ३ प्रतिशत परिमाण ररक: बोर केप: ही तरज 
सँ ढाका गया और इसे सहसा 


शीतोदक में 
पि डालने से माणिक्य ( 9 ) के क्रिस्टळ प्रथक्‌ पथक्‌ हो 
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कहते हैं । श्वेत रंग बिहीन 
कहते हैं । यह श्वेत नीलम ब 
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अभी कुछ वपं पूर्व ही एम, एस. फ्रिमो तथा वरनिडळ ( ४/९7४] ) 


महाशर्यो ने पुलुमिना और क्रोमियम के घोळ में 'बेरियम क्लोराइड’ का 
प्रभाव डाळकर कृत्रिम माणिक्य प्राप्त किया था । इस प्रकार के जो माणिक्य 


प्रस्तुत हुये थे उनके विषय में उपर्युक्त महाइायों ने इस प्रकार लिखा है । 


इन माणिक्यो की क्रिस्टळता नितान्त सुन्दर है। इनकी चमक अपूर्व 
है। ये शुद्ध माणिक्य की भाति चमक प्रदान करते हैं। ये पूर्णरूपेण प्रति- 
चिम्वतापूऽ हैं । इनमें शुद्ध माणिक्य की भति कठोरता है और जब ये 
गमं किये जाते हैं तो ये काले हो जाते हैं । और ठण्डे होने पर पुनः अपने 
गुलाबी रंग में आ जाते हैं । 


डेस क्लोजो (D5 ००20४0) ने उनके विषय में यों लिखा हे । सूचम 
दर्शक यन्त्र ( microscope ) से देखने पर उन माणिक्यो के कतिपय क्रिस्टल 
छुलडुले के सद्दश दीख पड़ते हैं । अन्यान्य अनुसन्धानका महाशयों ने भी 
कुछ इसी प्रकार का वर्णन किया है । उपयुक्त महाशयों के अलावा 'एल्सनर” 
( Elsner ), डी सेनारमण्ट ( De Sanarmant ), डेचाइल ( D९४।।९ ), 
'केरन' ( C8707 ) और 'डिन्रो? ( Debra ) आदि मद्दाश्चयों ने सी माणिक्य 
्रस्तुति सें सफलता प्राप्त की हे । इन रोगों के आजुसन्धान में उष्णता द्वारा 
नमक और एळुमिना को पिघळाकर दिखाया गया है। एळुमिना पिघले हुये 
नमक में तब तक डाला जाता है जब तक इसमें समा सके अर्थात्‌ आत्मसात्‌ 
हो सके और इस घोळ के द्रव को कई सप्ताह तक चूल्हे पर ही रखे रहते हैं। 
इस प्रणाली से नमक तरल वाप्प में परिणत हो जाता है। तथा एलुमिना 
क्रिस्टल का रूप धारण कर ळेता है। नमक और एळुमिना के घोल अथवा. 
दवावस्थासें ही क्रोमियम का इच्छित रंग डाळ दिया जाता है । एक प्रकार 
का प्रस्तर जिसे “स्पाइनल” या “वेलेस' कहा जाता है माणिक्य के वदले में 
प्रयोग करने के विषय में दूसरे प्रकरणों में कही गई है। 'स्पाइनल”ः और 
माणिक्य प्रकृति की गोद में एक साथ पले होते हैं। वर्मा के कितने ही प्रकार 
के स्पाइनल” माणिक्य हो समझे जाते हैं । माणिक्य की प्रस्तुति के समय 
प्रायः यह देखा जाता है कि जब तक माणिक्य के क्रिस्टल बनने की आशा की 
जाती हे तब तक अथवा उससे भी पूर्व 'स्पाइनछ' के क्रिस्टल बन जाते हे । 
वह चिल्यन या घोल द्रव इस प्रकार से रखा जाता है कि ढाल रंग के एलु- 
मिना ( जिसमें कि 'क्रोमियम' मिश्रण होता है) में ही क्रिस्टल बनते हैं। 
भाकृतिक एलुमिना में 'सिछिका” और 'मेगनेसिया' भी सम्मिश्चित होते हैं परन्तु 
कृत्रिम माणिक्य निर्माण में सिलिका का कुछ ही अंश सम्मिश्चित हो पाता है 
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रल-विज्ञान 
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सम्मिश्रित नहीं हो पाता । वेज्ञानिक छोग 


और 'मेगनेसिया' तो बिश्कुछ ही स 
एळुमिना का यह एक दुगुंण बतलाते हैं । 

कुछ वर्ष पूर्व की बात है कि यूरोप में कतिपय युस उपायों द्वारा चनादे 
के बडे-बढ़े दुकडे छन्दन में प्रदर्शित किये राय थे । इस तरह 


गये साणिक्य क्य में कोई विशेष अन्तर देखने ङ 


के माणिक्यों में और प्राकृतिक माणि 
नहीं आया । 

अभी हाळ में ही सर डब्श्यू राबट्स आष्टीन (37 "१, 00005, 4०६. 
0०) ने मेटाळिक क्रोमियम के साथ-साथ माणिक्य भी बनाया हे । क्रोमियम 
आक्साइड और एलुमिनीयम पाउडर एक साथ मिळा दिये जाते हैं और इस 
तरह के मिश्रण के ऊपर के भाग में उष्णता प्रदान की जाती हे । इस उष्णता 
से क्रोमियम पिंघळ जाता है और इसके पिघलने से एछमिना भी पूर्णरूप से 
पिघळ ज्ञाता है ओर क्रोमियम के ऊपर स्तररूप में छा जाता है । कमी-कमी 
एळमिना क्रोमियम को उचित मात्रा में अपने अन्द्र आत्मसात्‌ नहीं कर पाता 
अतएव माणिक्य का उत्तम आकर्षक रंग नहीँ आ पाता । एलुमिना, क्रोमियम 
आदि का घोळ जब ठण्डा होता है तव वह माणिक्य के रूप में आ| 
ज्ञाता है । 

शो धन-- 

सर्वप्रथम रत्न खनिज से निकलता है । इस अवस्था में कभी २ वह एक | 
साफ सुथरा और सुन्दर दिखाई देता है । परन्तु कभी २ ढार्खो की सम्पत्ति | 
आंखों के सामने सेकर्झ की जंचती दै । संस्कार और परिसंस्कार्रो से यथाथं | 
भौर सच्ची वस्तु सच्चे रूप में निखर आती है. । | 

औषध प्रयोग में तो हमेशा सच्ची वस्तु ही छी जानी चाहिए । असली | 
वस्तु का ही शोधन करना चाहिये। माणिक्य रत्न के शोधन के लिये दोळा 
यंत्र की सहायता द्वारा शोधन करना पुरानी और सुगम विधि है । 

नीवू के रस में दोळायन्त्र को सहायता से एक याम तक स्वेदित करने से 
माणिक्य की शुद्धि हो जाती है । अथवा--- 


बीजपूर ( बिजोरा नीबू ), (४४०४ 8००8 ( साइट्स एसिडा ), 

जस्बीरी नीबू, कागजी नीबू ( Lemon ), मीठा नीब ( Swe“ 
lemon ), ह 

कमरख ( (४7४7700]8 ) इमली ( Tama rind tree ), 

भमछवेतस, बिषाम्बिल ( ॥०६२०७॥११९7 १7९० ) 
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इन अस्ळवगं के स्वरस के साथ दोछायंत्र की सहायता से माणिक्य का 
विपाचन करं । उत्तम शुद्धि हो जायगी । 
नवीन विधि-- 

नीयू का सत ( (0० ४०० ) कुछ पानी के साथ पोसंळेन के कटोरे में 
रखें । इस कटोरे को सुरा प्रदीप (9/7 ।/7) पर गरम करें । इसी हालत 
में कटोरे में माणिक भी डाळ दें। तव तक गरम करें जब तक द्ववांश उड़ न 
जाय । बाद में जल में घो डाल । उत्तम शुद्धि हो जाती है । 
मारण भस्मीकरण-- 

बहुत ही अच्छी प्रकार से शोधन किये हुये माणिक्य को खूब बारीक 
चूर्ण करलें। माणिक्य की समान मात्रा में ही सनःशिका, इरिताळ और गंधक 
प्रत्येक को अळग २ लेकर मिळाछे और इन चारों वस्तुओं को नीबू के रस से 
७ दिन तक घोट । पश्चात्‌ चक्रिकार्ये बनाकर घाम सें सुखाद । इन चक्रिकाओं 
को वारणपुट नामक विधि से आठ वार पुट दें । पोळी प्रभा रहित भस्म तेयार 
हो जायगी । 

विशुद्ध माणिक्य, शुद्ध गंधक, शुद्ध मनःझिळा और शुद्ध हिगुछ--इन 
चारों को समान मात्रा में लेकर नीबू के रस में ७ दिन तक घोटे । चन्द्रिकायें 
बनावें और वारण पुट नामक प्रसिद्ध पुट की विधि से आठ बार पुर दें। 
माणिक्य की शीघ्र ही बहुत बढ़िया भस्म वन जायगी। मात्रा उेरत्ती से. 
लेकर ३ रत्ती तक । इसे बळ काळ को देखकर देनी चाहिये । 

साणिक्यभस्म, 

स्वणभस्म, 

चाँदीभस्म, 

पुखराजभस्म, 


उपयुक्त चारों भस्मे समान भाग लेकर इन सबों से आधा भाग कस्तूरी 
मिलाकर घृतङुमारी के रस की भावना देकर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना ळं । 
इस रस के सेवन करने से वीयंवर्धन, बछ्वर्धन, अग्निदीपन नपुंसकताहरण 
और विशेषकर ध्वजभंग रोग दूर होता है । 


साणिक्य का एक दूसरा प्रकार 


| स्पिनल ( $एंए॥ ) | 
स्पीनळ ( [78] ) माणिक्य का ही एक प्रकार है । जौहरी लोग इसे 
भायः माणिक्य कहकर ही बेचते हैं । परन्तु माणिक्य में जो आभा, चमक और 
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आकर्षण होता है वह स्पीनळ में नहीं होता । स्पीनळ कई रंगों का होता है, 
डाळ, अरुण, नारङ्गी के समान अरुण-पीत मिश्रित, पीत-नीळाभा युक्त, हरित. 
नळाभायुक, नीळ-छो हवित मिश्रित एवं मुख्यतः अरुणाभा युक्त, इस प्रकार 


कई रंगों का होता दै। 


प्राप्िस्थान--स्पीनछ पेगु से अधिक आता दद ! नीलवर्ण प्रधानता ल्यि 


हुये स्पीनळ एशिया माइनर के अद्बन डिन इन केरिया ( Albandin [| 
0979 ) से आता हे । अतएव इसका नाम अद्बनडिन माणिक्य ( 88४- 
ndin R५७) ) पढ़ गया है । परन्तु वेज्ञानिक शोधों के वाद इसका समावेश 
स्पीनळ वर्ग में किया गया है। स्पीनछ--सीलोन ( लंका ) आवा ( 4४६ ) 
और स्याम (527 ) में भी पाया जाता है । एक प्रकार और भी स्पीनछ 
होता है जिसका कि रङ्ग नीलम के रङ्ग के समान नीछिमा प्रधानता लिये हुये 
अरुणाभा मिश्रित होता है--इसे 'सेफ़ायरिनस्पीनछ ( Sapphirine-Spinal) 
कहते हैं । यह स्वीडेन ( 9४९५९० ) के अकर ( 8८० ) नामक स्थान से 
भाता है तथा ग्रीनलेण्ड और उत्तरी अमेरिका से भी आता है। नीळ अथवा 
हरित्‌-लोहित वर्ण मिश्रित स्पीनर-सीलोन ( ढंका ) के केण्डी नामक स्थान से 
आता हे । सीळोन से आनेवाले स्पीनल का नाम 'सीलोनाइट' ( (७००४७ ) 
कहा जातां है । दूर्वा-दक सहश इरित्‌ एवं किंचित्‌ पीताभायुक्त स्पीनर जछा- 
इस्ट ( 22]87005! ) नामक स्थान से आता है । एक प्रकार का स्पिनळ 
सपा ( 92०5 ) के मस्तिष्क से भी प्राप्त होता है--इसे 'सपमणि' 
( Picotite Spinal ) कहते हैं । 


रूप रङ्ग और लक्षण--( ळारड़ी ) जो अधिक ळाळवर्ण की स्पीनछ 
होती है उसे ( १ ) $76! २।७) कहते हैं । 


जो कुछ गुलाबी मायळ रंग की होती है उसे (२) Balas Ruby 
कहते हैं । 


02 छोहितवण और अपारदशंक होती है उसे (३ ) Ceylonite Spin 
कहते हैं । | 


इसमें छौहांश्च होने के कारण लोहित वणी द्र पते 
बात हितवर्ण होता है । यह सीलोन 


रासायनिक संयोजन ( Chemical-com position ) 


( ३ ) स्पीनल--मुख्यतः च गने यू 
भर क्रोमियम का यौगिक रतन सियम, अल्युम्यूनियम तथा किंचित्‌ लौह 





साणिक्य १८१ 


सूत्र--77282, 0, विशेषतः सोलोन-स्पीनळ में लौह का अंश अधिक 
` होता है । 


मैगनेसिया २८ प्रतिशत 

अल्युस्यूनियम ७२ प्रतिशत 

लोह और घ्होमियम 

एवं अन्य पदाथ १० प्रतिशत 

कठोरता ( Hardness ) ८ 

आपेक्षिक्र गुरुत्व ( 5. G. ) ३.६ से० ३. ७ 

आवतेनांक ( २. ]. ) १.७२ से १.७७ 
माणिक्य और स्पीनल में प्रभेद 


माणिक्य और स्पीनळ में कभी-कभी अच्छे-अच्छे अनुभवी जोहरियाँ को भी 
प्रभेद करने में सुश्किछ पड़ जाती है । परन्तु अधोलिखित सारिणी से स्पष्टतः 
अभेद किया जा सकता है । इसके अलावा साणिक्य से स्पीनल पर खरोंच पड़ 
जाती दै । स्पीनळ से माणिक्य पर नहीं । 








2७ सतत 2 फेरण  जपेशिक र न्न | ९ 
रत्न पि) फा आवतनांक 
साणिक्य द 3. १.७९६० से १.७६८ 
स्पीच <. ३.६ १.७२० से १.७५० 
बलास-स्पीनल-माणक्य 


( Balas-spinel-Ruby ) 


बळास-स्पीनळ माणिक्य पीतारुणाभा युक्त एक निम्न श्रेणी का माणिक्य- 
प्रकार है। 


स्पीनळ जो कि अरुणाभा युक्त अथवा प्रगाढ़ अरुणाभा युक्त होता है। 
इसका परिज्ञान तो प्राचीन समय से ही था जिसे भारतीयों ने जात्या- 
नुसार “क्षत्रिय माणिक्य’ कहकर विवेचन किया है । 
परन्तु बळात-स्पीनळ का सुनिश्चित परिज्ञान सबप्रथम 'मोरोपोलो! नामक 
वैज्ञानिक ने १३वीं शताव्दी में 'बछासिया ( 84450/8 ) नामक एक 
प्राचीन राज्य के जगडाळक ( 088088८ )--बढक्शौँ ( Bdksha० ) 
नामक स्थान (जो कि इस समय अफगानिस्तान मण्डरान्तगंत है ) सें 
- किया । | 


का 


१८२ 


रक्न-विज्ञान 


महत योत य य प्राकृतिक और कृत्रिम माणिक्य में भेद निदर्शन 


रचना 
( Struchure ) 


बुल्बुळाकृति बिन्दु 
( Bubblas ) 


रंग परिवतन 
( Variations of 
colour ) 


सूत्राकृति दल 
( Striations ) 


वाह्मपदाथं समावृत्ति 
( Inclusious of 
toreign matter ) 


रेशमी सुन्न दळ 
( Silk ) 


प्राकृतिक मानिक्य 
( Real Ruby ) 


अनियमित दद प्रद्बमित आकृति | प्राय नितान्त पी 
में प्रायः प्रसरित और 
कोणावृत्ति बिन्हुओं में । 


माणिक्य प्रस्तर के 
विभिन्न भार्यां से रंग 
विकीरित होता है। 
रेखादूछ (88708 ) या 
तो समानान्तर नियमित 
होती हैं । अथवा समाना- 
न्तर भनियसित होती हैं। 
प्रस्तर की याह्दा- 
सीमा तक सूत्र या तो 
नितान्त सीधे जाते हैं 
अथवा कोणाङति 
(०५।7) रूप से । 
कभी-कभी कुछ बाह्य 
पदाथ तरह-तरह को 
आकृति में अनियमित 
इतस्ततः स्थित रहते हैं। 
रेशमी सूत्रदळ मा- 
प्रस्तर में प्रायः 
तीन दिल्लाओं में अत्यन्त 
सूचम रूप में समानान्तर 
लस्ब रूप से जाते हैं। 
यह्‌ स्थिति प्रकाश प्रा- 
| आयोजना से 
परिछक्षित होती है । 


कृत्रिम सानिक्य 


( Artificial Ruby | 


प्रायः नितान्त गोह 
चिन्दुओं सें कहीं कभी 
प्रसरित, परन्तु कोणा. 
हति विन्दुओं में कदा 
नहीं । 


रंग प्रायः मिश्रित 
परन्तु कभी-कभी विको. 
रित भी होता है । रेखा 
दळू प्रस्तर की बाह्य || 
सीमा तक गोलाई ढिये || 
हुए होती हैं। 


सूत्र एक केन्द्रिक 
(Concentic) योळाई | 
लिये हुये बाह्य सीमा 
तक जाते हैं । 


वाह्मपदार्थ प्रायः 
गोलाई लिये हुये टुकड़े 
रूप सें सून्नाकृति दछ के 
नीचे होते हैं । 

यह , क्षण कृत्रिम 
माणिक्य सें कभी भी 


नहीं पाया जाता । 


। प्राकृतिक माणिक्य का 


' यह खास लाक्षणिक 








नोलम 
( Sapphirc ) 
सुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 

संस्कृत--नीळम के संस्कृत पर्याय वाचीनाम नील, नीछोरपल, नीलरत्न 
महानील एवं शनिरत्न हं । हिन्दी--नीलम, नीळमणि । बंगछा = इन्द्रनील १ 
मराठी--नीकर रन । गुजराती, कनाडी---नील्स्‌ । फारसी--याकूत । अरवी-- 
याकृतकबुढ याकूत अल-अजीर ( श्थ८०-४|-४४7 ) अंग्रेजी--सेफायर 
( Sapphire ) लेटिन-सेफायरस ( 9470 ) चीनी--चांग श्याक, 

( Chang-5h92% ) वर्मी--नीछ ( Na )। 


उद्सस्थान--त्रह्मा, लंका और काश्मीर नीलम के लिये प्रसिद्ध स्थान हैं । 
सबसे उत्तम श्रेणी का नीलम लंका में पाया जाता है जहाँ यह और रत्नों के 
साथ नदियों की वालू में पाया जाता है । लंका के नीलमों को कारने से दद 
प्रकार के प्रतिबिम्ब निकलते हैं । छंका के नीलम-उर्पादक प्रसिद्ध स्थानों में 
रकेवाना, रत्नपुरा तथा सतावक प्रसिद्ध हैं। कुछ वर्ष पूर्व बटाम बोंग 
( Battam007६ ) प्रान्त में स्याम ( 929 ) नामक स्थान में नीलम का 
अनुसन्धान किया गया था परन्तु इन स्थानों में पाये जाने चाले नीलम निरन- 
श्रेणी के एच काले रंग के होते हैं। बरमा में नीलम माणिक्य के साथ पाये 
जाते हैं परन्तु बहुत ही कम। हाळ ही में चन्द्रभागा के निकट पाळदार 
नामक स्थान में नीलम पाये गये हैं । विक्टोरिया एवं न्यूसाउथ वेल्स ( !पटप 
500१ ४९8 ) की सोने की खानिर्यो में नीलम के चेत्र बिस्तृत फेले हुये हैं । 
परन्तु इन स्थानों के नीलम प्रायः काले रंग के होते हैं विक्टोरिया के बिचउड 
( Beach #०० ) जिले में कतिपय उच्चभ्रेणी के भी नीलम पाये जाते हैं। 
यूनाइटेड स्टेट्स ( 0. 5. ^, ) के कई नीलम स्थानों में रूखे और खरदरे 
नीलम पाये गये हैं । उत्तरी कारोलीना के कोरण्डम पर्वत ( Corundam 
पऽ ) सें आभूषणों के लायक कई एक उत्तम श्रेणी के रत्न पाये गये हैं। 
योरोप की राइन (९०० ) नदी की घाटियों में नीलम पाये जाते हैं । परन्तु 


यहाँ के नोळम आभूषणों के लिये उतने अच्छे नही होते । 


काश्मीर--में नीलम का अनुसन्धान सर्व प्रथम १८८१ ई० में लगाया 
नामक घारीदार शिलाओं 


गया । यहाँ पर नीलम पेग्मेटाइद ( १९8702९ ) 


१८४ र्न-विज्ञान 


में पाये जाते हैं । इन शिलाओं में नीलम के साथ ही साथ हूमलीन, त 
एवं काइनाइट नामक उपरत्न भी पाये जाते हैं। ८८१ से १९वां पता 
कस्त तक काश्मीर नरेश को नीळम से बहुत अच्छी आय होती रही। यु 
३९०६ में यहाँ 'काश्मीर मिनरल कम्पनी! की स्थापना हुई । नीलम उपलब्धि, 
स्थान १४००० फोट ऊँचा होने से साल में ९ मास इस पचत पर बरफ न 
रहता है अतएव जितनी आमदनी की आशा की जाती थी उतनी आशा सिद्ध 
` हो सकी | १९०७ ई० में यहाँ से एक उत्तम श्रेणी का नीलम प्रास हुआ। 
यह नीलम २ हजार पौण्ड में बिका । सन्‌ १९३३ से यहाँ पर पहले छो 
अपेक्षा काफी जोरों से कार्यारम्म हुआ और छगभग २५००० तोला नीछम कुड 
कुरण्डम के साथ उपळब्ध हुआ । इसका सूरय लगभग १ लाख रुपया 
आप्त हुआ । । | 
लक्षण-एकच्छायं गुरुस्निग्ध॑ स्वच्छुपिण्डितविग्रहम्‌ । 
सृदुमध्ये लसज्ज्योतिः सप्तधा नीळसुत्तमस्‌ ॥ 
मि म में अन्य वस्तु का प्रतिबिग्ब न बन सके, भारी, स्निष | 
स्वच्छ, पिण्डाकृति, सदु एवं दीसियुक्त हो, ये सातो लक्षणा से गर ८. | 
समझा जाता है । यी 
प्रकार--संस्कृत ग्रन्थों में नील्म दो प्रकार का साना है--- 
(१) जल नीलम । ( २ ) शक्रनीलम । 
रवेत्य-गर्मित-नीळाभं लघु तज्जलनीलकस । 
न काष्ण्यगभितनीलाभ सभारं शक्कनीककस्‌ ॥ 
स नीळम के बीच में से श्वेताभा | 
पच तप लत आती हो और आस पास से | 
एवं हल्की नौलामा हो उस नीलम को 'जलनीलम' 
हैं। जिस नील टर प लनाम कृहते 
म के मध्य में से काली आभा आती हो औ से 
शीक तो के आती हो वह इन्द्र या शक्र नीलम कहलाता है। 
तं 2 
होता है । रत्न पारखियों रु के रंग का होता है वह उत्तम और, सर्वप्रिय 
| पारखिया का कथन है कि नी 
और हीरे से कम कठोर होता है। कठोरता में छम माणिक्य से अधिक कदे 
कठोरता के कारण ही पुराने लोग hr त बसवर ना 
सरलतापूव पाते 
थे। सरि अबश्य कर हेते थे । एूचक नहीं काट 
धम--श्वासकासहरं वष्यं क 
विषमज्वर दै मा दोप सुदीप नम्‌ । 
रःदुर्नाम-पापण्नं नीळमीरि 
रवास कास को नष्ट करता हे चीये ९ की 
” पीयवर्धक है । ब्रिदोषों को नष्ट करता है 


नीलम 
१८५ 
हस श्रेणी का दीपन कायं करनेवाला दै । नीलम को 
म i शरीर में धारण 


हकीमी मतालुसार गुणधर्मे--याकूत कवूत नीळा चमकदार, स्वाद में 
, स्वभाव में सदं नं० $ और खुरक नं ३ है। इसके स्थानापन्न याकूत 
है। मात्रा ३ रत्ती गुण--सर्दी करता है । तवियत को नम करता है 
वकर आँखों को कुव्वत देता है, विप और फोडे फुन्सियों के रोग को दूर 
जता है! ऐजा को कुव्बत देता ओर खुश्की करता दै । जहरीछा नहीं है । 
रासायनिक संयोजन--नीरम कुरण्डम कक्षा का रतन है। जो रासाय- 
विक तस्व माणिक्य में पाये जाते हैं वही नीलम में भी पाये जाते हैं, नीलम 
का रासायनिक सूत्र ^ 203 है। 





१. कठोरता ( Hardness ) हु 
२. आपेक्षिक गुरुत्व ( 5. 6. ) ३.९९ 
३. आवतंनांक ( Retractivelndices ) १.७६-१.७७ 
४. द्विभावर्तनांक ( Double Retraction ) "००८ 
५, द्विवणत्व ( Dichroism ) सुदृढ़ ( 5000: ) 
नीलवण रत्नों का आपेक्षिक निद्शेन 
रस्म | कठोरता 222. | आवतनांक | द्वि-चतंनांक द्वि-वणस्व 
नीछम ९ ३.९९ १.७६से१.१७७ .००८ सुदृढ 
वेनीरॉइर १३३ ३.६७ ३,७७से१.८० .०३७ सुदृढ़ 
कॉयनाइट ४ से ६ ३.६७ १.७१से१.७३ .०१६ 
कृत्रिम Spina] ८ ३.६३ १.७२७ कुछ नहीं ङु नहीं 
Spinal ८ ६.६० १.७२ ११ १9 
नोलम और ज्योतिष शात . 


प्राच्यमत--( १ ) नीलम और शनिग्रह की मेत्री है अतएव शनिग्रह 
जिस व्यक्ति पर प्रकुपित होता है--शनि के प्रहामनाथ नीलम के धारण, दान 
एवं भस्मादि के प्रयोग करने से अवश्य छाभ होता है। शनिग्रह के कुदृ्टित 
होने पर अधोलिखित व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । 
यचमा घातोद्रो मूच्छास्नायुरुक्‌ झमिसम्भवाः 
पच्चाधातस्तथा खास-प्छीहा-ज्वरेण शीणता ॥ 





१८६ रक्न-विज्ञान 


सर्वत्र वायुजा पीडा हस्तपाद - मकरपनस । 
एते हि शनिरोगाः स्युर्विज्ञेया सुनिसम्मताः ॥ 

राजयचमा, वातोदर, सूर्छारोग, प्लीहोद्र, स्नायु पीडा, कुमिरोग, 
घात, श्वासरोग, जीर्णञ्वर, सर्वाङ्ग में वायुजन्य पीडा और हाथ पैरो क्र 
कौँपना, ये समस्त रोग शनिग्रह के प्रकुपित होने से होते हैं । इन समस्त रो 
में नीळमभस्म के सेवन करने से एवं धारण, दान करने से अवश्य छा 
घेव ) शनि- हितः शनेरिन्द्रनीछो झसितो घनमेघरुक्‌ । 

सघन मेघ के समान असित--प्रगाढ नीला रंग शनिग्रह को प्रिय है। 
नीलम के विषय में लौकिक धारणा यह है कि इसे धारण करने से किसी झी | 
प्रकार की विप बाधा नहीं होती एवं यह मनुष्य को महत्वाकांक्षी बनाता हे | | 

आषाढ़ मास के शनिवार रोहिणी नक्षत्र पर कम से कम सवा रत्ती ३| 
नीछम की अँगूठी पहनना चाहिए। नीलम की कट गोलाकार रथ के समार 
आकृति होनी चाहिये । इस प्रकार धारण करने से लचमी, आयु, आरोस || 
सामथ्यं, वेभव एवं मानसोढळास की सम्प्राप्ति होती है। | 

पाश्चात्य मत ( १ ) जगत्‌ प्रसिद्ध ज्योतिषी 'किरों’ के सताचुसार जिन 
व्यक्तियों का जन्म फरदरी मार्च और नवम्बर मास में हुआ होता हे उने 
नीलम के प्रयोग--धारण, दान एवं भस्मादि के सेवन से अवश्य ही अभ्युदय ` 
होता है । तथा जिन व्यक्तियों का जन्म उन तारीखों में हुआ हो जिनका हि. 
योगफल चार होता है ( जेसे ४, १३, २२ एवं ३१ ) नीळम के धारण करे 
से अत्यन्त काम होता है । | 

(२ ) अन्यान्य पाश्चात्य ज्योतिपियों ने छिखा है कि जिन लोगो झा | 
जन्म अप्नेळ मास में हुआ हो उन्हे नीलम अवश्य पहनना चाहिये । | 

( ३ ) नीलम की अंगूठी पहने हुये साधारण से साधारण ब्यक्ति भी 
राजा, महाराजा, सेठ साहूकार, नेता, अभिनेता, विद्वान्‌ , विदुषी किसी के भी 
सामने हतप्रभ नहीं होता । | 






नीलम 
१८७. 


का रंग समझते हैं और कुछ इसे कोबाक्ट ( 0०७४३ ) समझते डे 
कृत्रिम नीलम माणिक्य को तरह बढ़े-बढ़े आकार के बनाये जाते हैं और 
मा के विलयन या घोळ में कोबाल्ट के निच्चेप से पूर्णरूपेण नीळस 
करते दें । ऐसा भी देखा गया है कि सच्चे प्राकृतिक प्राच्य नीलम 
oriental ५2० ) के ठीक रंग के साथ कृत्रिम नीलम में रंग नही 
जा सकता । 
शोधन--शोपान के लिये उत्तम प्राकृतिक नीलम लेना चाहिये । 
नीळीस्वरससंयुक्तं दोछायंत्रे विधानतः । 
यामेकं परिपकवन्तु नील शुद्ध्यति निश्चितस्‌ ॥ 
नीली के स्वरस के साथ दोळायंत्र में एक याम तक परिपाक करने से. 
पीठम शुद्ध हो जाता है। 
._मारण-भस्मीकरण--मनःशिछा १ भाग, हरताळ १ भाग, गन्धक $ 
ग और विशुद्ध नीलम चूर्ण ३ भाग लेकर नीवू के रस में सात दिन तक घोटे 
| श्लौर इसकी चक्रिका बनाकर घाम में सुखाकर वारण पुट में आठ बार फूँक 
६ बहुत उत्तम नीलम भस्म तेय्यार हो जायगी । 


| आसयिक प्रथोग--नीलम के उपयोग एवं मात्रा माणिक्य के समान हीः 
| ज्ञानना चाहिये । 





पन्ना 


( Emerald ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 

संस्ृत--गारुस्मतं मरकतमश्मगर्भा हरिन्मणिः । ( भा० प्रर ) 

पन्ना के संस्कृत नाम मरकत, गारुत्मत, अश्मर, हरिन्मणिः, 
यारुण, बुधरत्न और हरिद्वत्न हैं । हिन्दी-पन्ना, वंगला--पाना, कनारी.. 
याचिपच्चे, मराठी--पांच रत्न, पाँचूरत्न, गुजराती--पार्ना, पीळ, फारसी... 
जमुरद, अंग्रेजी-इमराइड ( हm९7६।0 ), लेटिन---स्मेरेगूद्स ( Snare | 
005 ), चीनी--बर्मी । [ 

(२) उद्गम स्थान-- 

( क ) भारतीय क्षेत्र-- | 

(१) अजमेर-वेसे तो प्राचीन समय से ही राजस्थान में पन्ना पराह | 
इतस्ततः उपलब्ध होता रहा है । परन्तु अभी ही हाळ सें वैज्ञानिक पद्धति 








आधार पर अजमेर के पास 'गुगरा घाटी” नामक स्थान सें पन्ने की खान स्न] 


उद्धव हुआ है। इस खानि से उद्धवित पन्ना रूप-रंग, पानी और हरिदाग | 
में उत्कृष्ट श्रेणी का सिद्ध हुआ है। इस खानि के विषय में वेज्ञानिकों का आइु' 
मानिक कथन है कि इस खानि के और भी अधस्तर में उच्चकोटि के पने | 
निकाले जायंगे । जौहरी वर्ग में इस खानि के पन्नों को 'अजसेरी पन्ना? कहा 
जाता है। 

८ २ ) उदयपुर--उद्यपुर की खानि से उपलब्ध पन्ने का रंग उत्ता 
हरिदाभायुक्त होने पर उतना पानीदार नहीं होता । साथ. ही प्रस्तर में काम 
भंगुरत्व ( चुरचुरापन ) होता है। 

(८ ३ ) भीलवाड़ा--भीळ्वादा निकटस्थ 'काठागुमान' यिरिश्ंगों ३ 
पारववर्ती अंचल को खानियों से उपलब्ध पन्ने का रंग सबसे अधिक उउवर 
हरित्‌ वर्ण का होता है। 


( ख ) बिदेशीय ज्षेत्र-- 


पन्ने की सख्य सुर्य खानियाँ-श्रेज्िक, कोळरिषया, मेडागारा | 


रसिया और साइबेरिया आदि में हैं । 


( ३ ) को लग्बिया का सुजो ( muzo ) नामक स्थान पन्ना के झि 
। इस स्थान का पन्ना 'कोळस्बियन पन्ना? कहलाता है। यह ३% | | 


ie Leeds nafs TS PH 


पन्ना 


का पानीदार और इद होता है। कोळरिवियन पन्ना मुख्यतः ठे. . 
५ हयतियो से उद्भव होता है। एक खानि के पन्ने में हरिदाभा व व्यास 
ही किंचित यल is ( दाइ ) परिलक्षित होती है। दूसरी 
क्षति Cr = इ.रदाभायुक्त होता दे। यह पन्ना उच्चश्रेणी का 
(२) 'रसियन पन्ना' हरिदाभायुक्त पानीदार 
(ल और किसी में अधिक मात्रा में हो सकता है। 
तव श्रेणी का ही समझा जाता है। और न निम्न श्रे 
है। साधारण श्रेणी में इसका समावेश किया जाता है 
एने! में काळी बिन्दु (छोंटा) भी पाई जाती हैं। रंग 
| बइप मान्ना में पाया जाता है। 
(३) मेडागास्कर एवं अफ्रिका का पन्ना “अफ्रिकन पन्ना? कहलाता है। 
''्रक्रिन पन्ना' विन्दुमय ( छौटेदार ) और हरित्‌ वर्णभायुक्त होता है। 
| ब्रा! नामक खानि से उद्भवित पन्ना उच्च श्रेणी का माना जाता है। 
` क्षफ्रिकन पन्ने? को 'टेलरी' या 'बाटढी' पन्ना भी कहा जाता है। 
(४) साइवेरिया के ओडन शिलंग नामक स्थान से प्राप्त पन्ने भी 


का पाये जाते हैं । 'साइवेरियन पन्ना” साधारण श्रेणी का पन्ना समझा 
| बाता है। 


रुप रंग और लक्षण-- 
(१) हरिवर्ण गुरुस्निग्धं स्फुरद्श्मिचयं शुभम । 
मखुणं भासुरं ताच्यं यात्रं सप्तगुण सतस्‌ ॥ 


१८६ 


होता हे । पानी किसी झे 
रसियन पन्ना’ न तो 
णी का ही समझा जाता 
। किन्हॉ-किन्ही 'रसियन 
हरिद्‌ चणं साधारण या 





( र. र. ससुच्चय ) 
(२) स्वच्छ गुरुस्निग्धयात्न चमादंव समेतं व्यंग बहुरंगस्‌ । 
जुगारी मरकत विख्यात ७०००७७ ०७०७७७०७०७ ७७७०७०००७७ ॥ 

( मा. प्र. ) 


जो पन्ना हरे रंग का, भारी, चिकनापन छिये हुये, उज्ज्वल किरणावलि- 
युक्त सुचिक्कण एवं पारभासक--ये सात गुणां वाळा हो तो उसे उत्तम प्रकार 
का पन्ना कहा जाता है । पानीदार या आवदार पन्ना उत्तम श्रेणी का होता 
९ बिन्दुमय ( व्यंगयुक्त ) हरे रंग का अथवा अन्य रंगों का भी पन्ना होता 
` १।बिन्दुरहित हरे रंग का पन्ना सर्वोत्तम होता है । 

he 

ट श्रेणी का पन्ना-- 
( १ ) कपिलं कर्कश नीळं पाण्डु कृष्णं मलान्वितम्‌ । 


- - चयं न्‌ शस्यते ॥ 
चिपिटं विकट रूक्त लघु ताचय ( रसरत्नसमुच्चय ) 


टु र्न-विज्ञान 


(२) शर्करिछं रच मलिनं लघुद्दीनकान्तिकत्मपम्र्‌ । 
त्रासयुतं विकृतांगं मरकतममरोऽपि न युञ्जीत ॥ ( भाषप्रकाश 
जो पन्ना जासुनी, नीली, पीली एवं काळी झाइवाला अथवा नीह 
या काळे वर्ण का हो । मैलयुक्त, चपटा, विपमाकार, रूखा, हल्का हो । स 
और कान्तिहीन और आवरहित हो वह पन्ना निकृष्ट श्रेणी का होता है। कह, 
एव ऐसे पन्ना को आभूषण एवं औषध प्रयोग में नहीं छाना चाहिये। 
रासायनिक सूत्र एवं विश्तेषण--पाश्चात्य सानिका ने पन्ना ह 
धवेरिल! ( 3070 ) नामक एक वर्ग मानकर उसके अन्तत एक प्रकार मार 
हे । बेरिल की प्रधानता मानकर जो कुछ भी वज्ञानिक पद्धति पर विशेष, 
हुये हैं, वे सब बेरिळ नामभिहित करके किये हैं। अतएव उसी आधार पर पा 
एवं विश्लेषणात्मक अधोलिखित रूप से सारिणी दी जाती है। | 
रासायनिक सूत्र--( Chemical formula ) | 
Be, AL,Si, Oc. | 
पचली धी त्यो द्वारा निर्मित एुक योगिक ( Compound ) पदा | F 
हे । इनके अळावा किंचित्‌ जलांश एवं क्षारीय उपधातुयें ( 4।‰4¡७९४४॥६| । 
जैसे लीथियम, सोडियम, पोरिशियम, फेसियम एवं रुबिडियम की भी किरि | 
मान्ना उपस्थित रहती है । 
पन्ना सँ जो हरीतिमा होतो है उसका कारण 'सेस्क्यू आक्साइर 
( ऽ०5१००-०६।५० ) नामक द्रब्य हे । जिस पन्ना में इस बतरव की कमी इ | 
अभाव अथवा नितान्त अभाव होता है--उसमें उतनी ही हरीतिमा की झां 
अथवा अभाव होता है । पन्ना के मणिभ ( 695025 ) षट्कोणीय प्रणा | 
( Hoxa goral ४7४५] ) के त्रिपाश्वं आकृति ( ?7।8०8 ) रूप .में परे। 
जाते हैं । पन्ना का मणिभ ( C7४8३] ) पारदशक होता है। खनिञ्ञावस्या 
से बाहर निकालते समय पन्ना पर्याप्त नरम होता है परन्तु जैसे जेसे हवाम्न 
सम्पक होता जाता है--कठोरता आ जाती है । 


रासायनिक संगठन- ( Chemical composition ) 













१ सिकता ( ¡८० ) ६८,५०१) 
२ एलुमिना ( Alumina ) १५,७५. 
३ ग्छुसिना ( ला ) १२,५० 
४ क्रोमियम आक्साइड ( Cromium oxide ) ०.३०% 
५ लौह भाक्साइड ( Iran 0506 ) ` १.०० | 
६ सुधा ( Lime ) ०:२५/ 


` कठोरता ( ar९85 ) ` ष्ट्र 


पन्ना 


आपेक्षिक गुरुत्व ( Specific Sravity ) २.६ से २.९ तक 
आबर्तनांक ( Retractive indices ) १.५६ से १.५९ तक 
प्रकार ( शया०४०४ )--पन्ना आधुनिक वैज्ञानिकों के मतानुसार बेरिंल 


५३ अन्तर्गत एक प्रकार हे । इस प्रकार बेरिल के चार प्रकार और हैं। 
३ १, पन्ना ( Emerald ) 


२, बैरंञ ( Agua marine ) 
३, हेछियोडोर ( Heliodor ) 
४. मार्गनाइट ( Marganite ) 


हरित बण रत्नों का आपेक्षिक निदर्शन 
पन्ना का सुख्य रंग हरित्‌ वणं है । परन्तु अन्यान्य रत्नों पररत्नों का भी 
हरित वर्ण होता दै । उस समय रंगानुसार निश्चय करने सें कभी-कभी बढ़े- 
"हे दत्त और अनुभवी व्यक्ति भो अम में पढ़ जाते हैं। अघोलिखित निदशन 
हे यह कार्य सुगम हो सकता है । 
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ह चे 
विशेष--उपयक्त रत्ना के अलावा पन्नी, टोपस, अकीक, मगज, वक्रान्त 
आदि रत्न भी कभी कभी हरित. वर्ण के उपलब्ध हो जाया करते हैं। उनका 
` भी बहुत ही सावधानी से पृथक्‌ निदर्शन करना चाहिये । 
( १ ) पन्‍नी--कठोरता में कम होता दै। 


र्न-विज्ञान 
१६२ र 








(२ ) टोपस--में हरित. वणे के साथ-साथ श्वेतबिन्दु ओर बन 
ये होती हैं । म 
bs र ) अक्ीक--हरीतिमा होती है परन्तु यह अध पारदर्शक वो १ | 
(9) मर्गज--अपारदर्शक होता है । 
(५) वैक्रान्त--या तुरमळी में गुरुताधिक्य होता है। 
पन्ना के दोष--पन्ना में १० दोप होते हॅ । जिस पन्ने मे इन दो 
कमी होगी या नितान्त अभाव होगा बह उतना ही उत्कृष्ट श्रेणी का 
जाता है । दस दोष अधोलिखित हैं-- | 
(3) गाँजा--जो पन्ना अपारदराक और पानीरहित होता १ न 


"गॉजा? दोषयुक्त पन्ना कहलाता है । | 
(२) अञ्रकी--वद पन्ना जिसमें अजक के समान रंग और चिटकापर | 


हो उसे 'अभ्रकी' दोष कहते हँ । परि k 
(३ ) रूखापन--जिस पन्ने में से सूय रश्मियाँ प्रत्यावर्तित न होकर | 
उसकी दीसि या चमक परिछक्षित न कर सकती हों--धर्थात्‌ जिस पन्ने | 
चमक न हो उसे 'रूखापन दोष' युक्त पन्ना या 'ख्क्षपन्ना! कहते हैं । | 
(४ ) चुरचुरा--जिस पन्ने में पानी या आव कस हो एवं साघारणता 
घर्षण छगने से भंगुरत्व या दुकडे-इकड़े हो जाते हो--'वह 'चुरचुरा' दोष | 


कहलाता है । उ 
( ५) गड्ढा--मणिकार जब पन्ने का पेशस्करण करता है उस सम 


कभी-कभी एक प्रकार का गत या गड्ढा निकल आता है उसे 'गड्ढा' दोप | 
कहते हैं । 
( ६ ) रेखा--कभी-कभी किसी-किसी पन्ने में कष्णवर्ण अथवा श्वेतवर्ण | 
की रेखा या लाइन दिखाई देती है उसे 'रेखादोष' कहते हैं । | 
( ७ ) चीर-किसी पारदर्शक वस्तु के भग्न हो जाने पर उसे पुनः | 
संयोजित करने पर भो एक खास प्रकार की लाइन दिखाई देती है उसे “चीर: 
दोप' कहते हैं। कभी-कभी प्रस्तर सें ब्यत्यस्त या आडी चीर बन जाती है- 
इस कारण सूयरश्मियाँ प्रत्यावर्तित नहीं हो पाती अतएव प्रस्तर की दीप्ति या | 
पानी नष्ट हो लाता है। यौ 
( « ) छींटा--जब पन्ने में कृष्ण, पीत, श्वेत अथवा अरुणवणं की बिन्दु | 
में दिखाई देती हों तो उसे 'छींटादोष” कहा जाता है। 
( ९ ) सोनामक्खी--पन्ने में कभी-कभी पीतघर्ण की स्वर्ण के समाग 
चमकदार विन्दुयं दिखाई देती हैं । इसे “सोनामक्खी' दोष कहते हैं । | 
(१०) रेशा- 


पन्ना 


पन्ने का निर्णयात्मक परीक्षण--पन्ना अभी रासायनिक 
द्वारा कृत्रिम ( 99०४९४० ) निर्मित नहीं हो 

| के काँच ( G85 ) तो प्रचुर मात्रा 
पले में अधोलिखित निदशनो द्वारा पन्ने 
बता है । 

(१) पञ्चा एक नरम प्रस्तर होता है। उसका 
होगे से उस पर सुचिक्कणळ्ता आ जाती है। हम में Memes 
' (२) प्राकृतिक पन्ने में रुख ( 50०६) पाश्च में या मध्यमें अथवा 
किसी भी स्थान में अवश्य होती है। पन्ना के आभूषणात्मक निर्माणकर्ता 
_ डी विद्वत्ता इसी बात पर निर्भर होती है कि वह रुख को रत्न में ऐसे स्थान 
` एर स्थित करवावे ताकि रत्न की आभा और भी प्रदीप्त हो सके। यह रुख 
काँच में नहीं होता । | 
(३) मारवर या मकराना प्रस्तर पर हरिद्रा की गाँठ घिसकर उस पर 
` पन्ते का घषण कर-हरिद्वा चूर्ण अपने मौलिक रंग-पीतवर्ण का ही रहेगा। 
| एरन्तु काँच के घर्षण से हरिद्रा चूणं का पीत बर्ण अर्णव ( सुखे ) का 
हो जायगा । | 

(४) श्री वोहळर, होमिस्टर एवं प्रेवाइछ विलियम्स आदि वैज्ञानिकों 
ने यह सिद्ध कर दिया है कि पन्ना को अत्यधिक उप्णता :प्रदान करने से भी 
वह अपने प्रकृति अदृत्त हरीतिमा रंग का परित्याग नहीं करता 
._ (५ ) मिस्टर इमेलुअळ महाशय का कथन है कि पन्ने का खास परीक्षण 
यही है कि उसका धरातळ सम और सुचिक्कण हरिदाभायुक्त कृष्ण विन्दुओं 
' से रहित हो । 
.. (६) चेशानिक पद्धति पर परीक्षणाथं ( क ) कठोरता ( ॥ध707८88 ) 
(ख ) आपेक्षिक गुरुत्य ( 5. 0. ), आवतनांक ( ९. ]..) आदि साधनों 
का सहारा परम उपादेय है। परन्तु इन. साधनों का उपयोग. सब 
साधारण में प्रायः नहीं होता । शिक्षित और आधुनिक आंग्लविद्या परिज्ञात 
बौहरी इन साधनों द्वारा निणयात्मक परीक्षण अवश्य करते हैं। | 

(७) पन्ना परीक्षक यंत्र ( Emerald tester ) द्वारा पच्चे का परीक्षण 
करने से प्राकृतिक पन्ने का रंग हरीतिमा के स्थान पर अरुणिमा मय ( सुखं ) 

ट्‌ देता है । काँच का रंग हरा ही बना रहेगा । 


, व्यावसायिक महृत्त्व--सरंगो में हरा रंग भी अपनी पुक खास ढंग की 
गेय रखता है । प्रकृति नटी ने अपने को नानारंगों के आभूपर्णो द्वारा सजाया 
। पत्रा के हरिदाभा समन्वित. आभूषण भी उसे अतीव प्रिय हैं। प्रकृति 

१३ र० बि० । | 
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पदार्थों के 


या है। 
में पाये जाते हैं। काच बं 


का निणयास्मक परीक्षण हो 









रत्र-विज्ञान 


उसकी सन्तति मानव: 
'माता की जो अभिरुचि होती हे उसी प्रकार उस # भक्ति है 
भी अभिरुचि होना स्वाभाविक ष्टी है । मानच प्रकृति को पद्मा की हरीतिम 


,यरा से प्रिय होती आ रही दद । 
न जत म अपेद्षाकृत अन्यान्य बढ़े वड़े नगरों के पञ्चा का निम 


केन्द्र फु विक्रय केन्द्र जयपुर सुख्य है | यहाँ पर विदेशों से प्‌चं भारतवप दे 
-अन्यान्य चेतरो से पक्षा खद ( २००६४ ) रूप में आता है । जयपुर का 
बाजार भारतवर्ष में ही नहीं अपितु संसारमसिद्ध हे । चेसे तो यह 
सैकड़ों प्रतिष्ठित औहरी हैं परन्तु पञ्जा के निर्माण पुर्व विक्रय काय में ५-७ 
'जोहरी ही प्रसिद्ध हैं-इनमें मुख्यतः सेठ सुन्दर छाछजी दो लिया तथा छे 
राजरूप जी टॉक विशेष प्रसिद्ध हैं । राजरूप जी टांक पन्ना के निर्माण में विशे | 
पहु हैं । आप राष्ट्रीयता के भी परिपोषक व्यक्ति हैं । पन्ना के पेशस्करण | 
उद्योग में ६-७ हजार मजदूर नियमित रूप से काय करते हैं। ये मन्दू |. 
अधिकांश में सुसकमान हैं-दिन्दुओं की संख्या बहुत ही अप है! | 
; . हमारी भारत सरकारने रत्न व्यवसाय को “लक्जरी? व्यवसाय समझक्न 
उस पर आवश्यकता से अधिक 'कर' निर्धारित कर दिया है। 'लक्क़ौ | 
शव्द का अर्थ 'अय्याशी' होता है । क्या रत्न व्यवसाय “अय्याशी व्यवसाय! 
'है.॥ सोना चाँदी, रत्न, उपरस्न जिस देशमें जितने अधिक होते हैं वह दे | 
:उतना ही वैमवशाढी समझा जाता है । क्या रूस में रत्नों का व्यवसाय नह 
है। यदि है तो क्या वहाँ की सरकार ने इस व्यवसाय के पीछे "अय्याशी 
“विशेषण कभी लगाया है । आशा दे हमारी अभ्युदय आकांक्षिणी सरका | 
अय्याशो' शब्द को हटाने पर विचार करेगी और जो “कर” निर्धारित किया | . 
गया है उसपर भी पुनः विचार करेगी । अधिक 'कर” बसूळ करने की नीति से 
कुछ सामयिक सुभीते तो प्राप्त हो जाते हैं । परन्तु कभी कभी किसी खास | : 
उद्योग के ठप हो जाने की भी सम्भावना बनी रहती है। इस सम | 
जयपुर का यह उद्योग काफो शिथिछावस्था में दिखाई दे रहा है । जय 
के जोहरी मण्डछ' द्वारा इस आशय का एक प्रार्थना-पन्न भी सरकार की सेवा 
में प्रेषित किया जा चुका है। . | 
t eu ज्योतिष शाख्-( ३ ) पन्ना की बुध नामक ग्रह से में? 
अ क hs बुध ग्रह की कुदष्टि हो रही हो पन्ना का घार 
‘ean 3025 होता है । बुध जब कुदृष्टित होता र. 
'_-त्वग्‌दोषो वायुला पीड़ा जिह्वारोगो दिचर्चिका । 
| श्लेष्मा बुघे त्रिदोषदुष्टता ॥ (झश्‍नकदपतर) 
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च न ध चमकी रोम बक, च, 
एक्जीमा आदि त्वचारोग, उन्माद, वमन के साथ कफाघिक्य वर्षात 
का प्रकोपण होकर सल्निपातादिक व्याधियां उत्पन्न हो जाए है । ऐसी 
दस्य में पन्ना का धारण दान, भस्मादि का प्रयोग अत्यन्त छाभप्रद्‌ सिद्ध 
है। 
त्य: २ ) सुप्रसिद्ध पाश्चात्य ज्योतिषी क्रो? ( Cheiro ) 
बेमताबुसार जिन व्यक्तियों का जन्म मार्च मासकी सेए ( 5768 ) राशि में 
दा मई मास की बृष राशि में तथा सितस्वर मास की कन्या राशि में 
हुआ हो उन्हें पन्ना का धारण विशेष लाभप्रद होता है। 
* (३) जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी मास की वह तारीख जिसका 
| हि योगफल ६ होता हो ( जैसे ९, १५, २४ ) उन्हें पन्ना का धारण एवं 
` उस्मादि का सदेव प्रयोग करते रहना चाहिये । 
| (२) 'मयूरचापपक्ताभा पाचिदुंधहिता हरित्‌ । 
मयूर के पंख के समान हरित वर्ण पन्ना बुध अह के छिये प्रिय हे । माघ 
मास के आदरा नचत्र में बुधवार के दिन बुध के होरा में १. रत्ती से २॥ रत्ती 
| उक के पन्ना को ( नागर बेळ पान की आकृति का या चतुष्कोण घाट वाला 
| पन्ता ) अँगूठी में मढ्वाकर पहनना चाहिये। . 
| (५) किसी झुठी बात को लेकर किसी व्यक्ति ने मुकदमा चलाया हो 
| सत्य पचवाले व्यक्ति को पन्ना धारण करके जज के सामने जाना चाहिये। 
| इठे गवाहों के मुंह से स्वतः ही सस्य बात निकळने ळगेगी और मुकदमे का 
.निणय सत्य पक्ष की ओर ही होगा.। | 
(६) चीन में एक ऐसी दन्तकथा चढी आ रही है कि यदि दो प्रेमी 
अपने प्रेम को प्रगाढ बनाने के लिये पन्ने की अँगूठी परस्पर सें आदान-प्रदान 
करें तो उनका प्रेम दिनों दिन बढ़ता जाता हे । किन्ही कारणों से यदि प्रेम 
केम हो जाय तो अँगूठियों में पहने हुये पन्ने की चमक भी धीरे धीरे मन्द- 
` भीकी पढ्ने छगती है। 
- गुणघमे-- 
( १ ) ज्वरच्छुदि विषश्वाससन्निपाताग्निमान्धनुत्‌ । 
दुर्नाम पाण्डुझोफध्नं ताचर्यमोजो विवर्धनस ॥' ( रसरत्नसमुच्चय ) 
. पांचिका शीतला रुच्या रसकाले मधुस्खता । 
पु्टिकृद्विषहा वृष्या भूतबाधाग्लपित्तहा ॥ 
'  उ्वरच्छुर्दिविषश्वास-सन्तापाग्नेयमा न्धजुद्‌ । 
Maen. लल ताच्यंमोजोविवर्धनस्‌-॥ ( भावप्रकाश ) - - 


रज्न-विज्ञान 


वमन, विष, श्वास, सन्निपात,: भग्निमांच, अश, पाण्डु, शोध 
इन सर्बो का नाश करता है। यह वीर्यवर्धक, ओज को बढ़ाने वारा, 
गुदा सम्बन्धी समस्त रोग एवं समस्त भूत बाधाओं का नाश करता है। 

(२) प्लीनी--नामक सुप्रसिद्ध लेखक ने लिखा है कि पन्ने में यहुत से 
गुण होते हैं। यह आँखों के लिये छाभदायक दै । प्रसूतावस्था में दियं 
लिये उनके समस्त भावी रोगों को रोकता है। इसके पास में रहने से भूत 
पिशाच सब दूर भागते हैं। और अन्त में वह लिखता है कि भारतीय लोग 
बहुत पुराने जमाने से ही इसे औषध प्रयोग में छाते रहे हैं । | 

हकीमी मतानुसार गुणघमे--( ३ ) 'मखजन उळ्सुफरदात' के लेख 
ने पन्ते के कुश्ता ( पिष्टी ) के विषय में छिखा है कि--पन्ने का कुर्ता. फा. 
हत देता है, असली हरारत व अर्वा व दि भर दिमाग व जिगर और | 
मेदे को कुब्बत बखशता है । मियाँ व जुनून और कफ कान व जधन्धर लर | 
यकोन व सकी हुई पेशाब और कोढ को दूर करता है । इसका सुमा बीनाई | 
को कुव्वत देता है जहर को मारने वाळा होता है । | 

~ **०१५००००*०० ताचय गोदुग्धकेस्तथा । ( रसरत्न समुच्चय ) | 
गौ के दूध में दोलायंत्र द्वारा एक प्रहर तक पन्ना को स्वेदित करने पे | 
निश्चय रूप से उत्तम विशोधन हो जाता है । ै | 
भस्मीकरण--पन्ना को विशोधित करके समान भाग में मनःशिछ, | 
गंधक और हरताळ को ळेकर परस्पर में अच्छी प्रकार सें मिला छे और वदृहढ 
के रसमें घोटकर सूपा में बन्द कर आठ बार फूँकने से भस्म हो जाती है । 
मात्रा--पन्ना भस्म की मात्रा ३ रत्ती से लेकर १ रत्ती को मात्रा वळ | 
.का और आयु आदि का पूर्ण विचार करते हुये देना चाहिये । 
पन्ना ( ए०९८६।१ ) का प्रमुख प्रकार 
(१) वेरिल ( B०7)! ) 

बेरिल भौर पन्ना में बहुत कम अन्तर पाया जाता है। प्लीनी महोदय 
ने इन दोनों में केवळ यही अन्तर घतछाया हे कि बेरिल से पन्ना में केवढ 
कठोरता अधिक होती है । तथा बेरिळ की अपेक्षा पन्ना में 'क्रोमियम” नामक 
तस्व की मान्ना कुछु ही अधिक होती है । 

प्राप्ति-स्थान--बेरिळ के सुख्य प्राप्ति स्थान, ब्राजिल, कोलस्बिया, मेढ 
गास्कर, रसिया, साइवेरिया इत्यादि हैं । ब्राजिल के रायसन मोहियो ( ० 
500-०0४०) नामक स्थान में, सेक्सनी में और बोहोमिया (B००) 
स्काकेन वाढड (5८॥।2४० ४2।4) नामक स्थान में चेरिळ बहुतायत से पाया 
ज्ञाता है । संयुक्त राज्य ( United Kingdom ) अर्थाव-- 87890 | 
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पन्ना ज्वर, 






॥ 0 


a A Ml अर ७ 


जा ११७ 
मान पवतों पर काउण्टी 
एवडिन शायर तथा डी 
अंचळों में पर्याप्त वेरिळ 


| 04 Scotland, Treland इत्यादि स्थानों में, 
क ढाउण्डीडब्लीन, कानंवाळ के कुछ स्थानों एवं 
pe) और डॉन (02) नामक नदियों के पाश्व॑वर्तो 
ज्ञाता द्दै। 

ह रंग और लक्षण--बेरिळ का रंग हरित्‌ , प्रयाइ हरित्‌ , पीत- 
पीडामा युक्त हरित. तथा कोई कोई वेरिल रंगरहित श्वेत भी हो सकता है। 
कछ पारदशक अर्घपारदशक एवं पारभासक भी हो सकता है। अथवा 
ताव अपारद्शंक भी पाया जाता है । | 

उपयोग--रोमन छोय चेरिल का आभूपणों में प्रयोग बढ़े चाव के साथ 
क्षते हैं । रोमन लोग प्राचीन समय में पट्कोणाङृत्ति सें करवाकर कर्ण आमू- 
णां में अधिक मढ्वाते थे । रोमन तथा यूनानी वेरिळ सें खुदाई का काम भी 
हिया करते थे । मेढक का चिह्व.चेरिछ पर खुद्वाकर पहनने से दूरी हुई 
'मित्रता अथवा दाम्पत्य कलह का नाश होकर पुनः सेळमिलाप होता है। 
| तथा यह भी विश्वास हे कि वेरिळ के धारण करने से युद्ध में शरीर का संर- 
' इग होते हुए विजय प्राप्त होती है । शरीर का आछस्य दूर होकर फुर्तीपन 


राता है । यूनानी, भारतीय एवं रोमन लोग पन्ना और वेरिळ के ताबीज 
बधिक पहना करते थे । 


आजकल बेरिल अधिक पाये जाने के कारण लोग इसकी माळा भी पहनते 
हैं। खिया चूढ़ियों में मढवाती हैं। २ | 
सबसे उत्तम और सबसे बड़ा बेरिल ब्राजिल के सम्राट के पास है । इसकी 
' तौढ पूरी १८ पौंड है । संयुक्त राज्य ( ए०॥८५ 9६०९४ ) के न्यू हेस्प- 
शायर (]7८ए पछा०॥98॥०) के ग्राफटन नामक स्थान में दो बढ़े-वढ़े बेरिळ 
पाये गये हैं जिनकी तौल क्रमशः २९०० पौंड और १०७६ पौंड दे । परन्तु 
ये प्रस्तर पारदर्शक अथवा अर्घपारदशंक नहीं हैं । अतएव इन्हें रत्नों में समा- 
“वेश करने के विषय में अभी वेज्ञानिकों में काफी मतभेद है । 
रासायनिक संयो जन-- ( Chemical-composition ) 
सू्—BesAL, Si-O... । 
सूचरोल्लिज्ित जप कावा इसमें कुछ अक्कळाई पदार्थ जेसे-छीयि 
थम ( Lithium ), सोडियम ( Sodium ), पोटासियम ( P०६५० ); 
देसियम ( 0०४४० ) और रूबीडियम ( रफत" ) भी साया ता 
है। जिस प्रकार में केसियम आक्साइड पाया जाता है उसका रंग इषे 
पीताभा भिश्चित इरित होता है। केसियम आक्साइड ( 0590) की सक 
१.५६, होती है । | 





१३८ रक्न-विज्ञान 


कठोरता ( Hardness ) He 228 ७३ से ७३ तक 
आपेक्षिक गुरुत्व । [ :२"३ से २.९ तक 
आवतंनांक (7. ].: ) १.५६ से १०५९ तक 
द्वि-वतेनांक ( 0. २. ) ०००३ 


रासायनिक संगठन ( ८.०.) 
बेरिल में निम्न लिखित पदार्थों या तत्वों का सम्मिश्रण है जोकि डा 


छेवे ( . ०} ) महोदय ने बतलाया दै । 





बेरिनियम ( Borinium ) about | ३०% 
सिलिका ( $ilica ) ३७.०६% 
एल्युमिना ( Alumina ) १६.५५१ 
ग्लुसिना ( Glucina ) १४.५०% ` | 
` क्रोमियम आक्साइड ( Chromium oxide ) ०.०५% | 
आयरन आक्साइड ( ]r०n-०।५० ) १.००% 
सुधा या चूना ( ८०० ) ०.५०% 
बेरिल के प्रकार 


` बेरिळ के मुख्यतः तीन प्रकार और हैं । | 
(१ ) एफामेरिन ( 4५५०३४०० ) यह॒पीत-नीळ अथवा नीढहरित्‌ 


बण होता दै | 
(२ ) स्वण प्रभ बेरिछ (G0! 867१) या हिछियोडोर (Heliodor} | 


यह पीताभा प्रधान होता दे । 
( ३ ) पीतप्रभ बेरिल ( Pin 8609] ) या मागनाइट (Maran) | 
यह गुळाची मिश्रित पीताभायुक्त होता है । | 
इन तीनो प्रकार के बेरिळ की कठोरता, आपेक्षिक गुरुत्व इत्यादि का परि, . 
ज्ञान अधोलिखित सारिणी से स्पष्टतः हो जाता है । 


ररन | कठोरता आपेक्षिक आवतंनांक द्वि. वत॑नांक, 
(H) (७8. 0.) (R.L) (7.2) 

( ३ ) एक्वामेरिन ७३ २.६९ १,५७५ : ,००३. 
( Aqua marine ) । | 
( २ ) स्वणप्रभवेरिळ ७ १ कन ०० 
( Golden Beryl ) र 35 म 5 ४ | 
( ३ ) पीतप्रभ बेरिल 
( रे. मिळे ७३ २,८० oh BO 9०४० 
Marganite ) 


पन्ना 


पन्ना का दूसरा प्रकार-क्राइसो वेरिल ( Chryso-Beryl ) 
कराई सस--स्वर्ण को कहते हैं। इसको स्वर्णांभा प्रधानतः होने के कारण 
ढा नाम क्राइसो-वेरिछ पड़ा दै। इसका रंग पीताभा लिये हुए इरित 
होता दै । यह एएयुम्यूनियम, वेरीखियम और आक्सीबन का 
पक है । इसका सूत्र Be O.AL,0. अथवBe AL,0, है। इसमें सिकता 
{sic ) का अभाव है। यह कुरन्दस ( माणिक्य, नीलम से कठोरता में 
जम और पुखराज तथा स्पिनळ से अधिक कठोर दै। इसका एक और की 
मती प्रकार दै जो कि स्व प्रथम द्वितीय पुढेक्जेण्डर के राव्य में सी पाया 
गया था अतएव इसका नाम भी एलेक्जेण्ड़राइट ( 4€;nerite ) रखा गया 
है। यह ब्राजिल, यूराळ (072४ ) पचत श्रेणियों में एवं सिलोन और भारत- 
बर्ष के मद्रास प्रान्तागत कोयस्वटूर जिले में तथा किशनगढ़ राज्य के गोबिन्द 
| सागर नामक स्थान में भी पाया जाता है 
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लासक 
रत्न कठोरता आपेक्षिक आवतंनांक द्वि. वर्तनांक. ` 


गुरुत्व, 
क्राइसोवेरिछ, «पे ३.७ १.७६ ००९ 
एढेक्जेण्ड़ाइट, ८ ३.७१ १,७५ ०००९ 


ज 


०७९ 
व्य 
( लहसुनिया 0४५-०५९ ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 
संरकृत--विदूररस्न, वेद्यं, केतुरत्न, विदूरञ, विडाळाख्य, विडाळाच, 
बायज--ये नाम घेडूयं ( लहसुनिया Cateye ) के हैं । हिन्दी--वेह यंमणि, 
छहसुनिया, सूत्रमणि । बंगला, मराठी--वडूयमणि । गुजराती-- छसणियो 6 
कननड--बेडूय॑ । अरबी--एन अछ हिर .( Ain. ^]. ता? ) । अँग्रेजी. | 
केट्स आई ( €४६'$-७१० ) । वर्मी--चानो ( Chano ) । चीनी--मो जी गन | 
( maw-gi-gan ) । | | 
उद्भवस्थान-भाधुनिकतम अनुसन्धानों से यह सिद्ध हो चुका है दि 





` च्यांदसायिक महत्व के आधार पर घेडूय का प्रमुख उन्नवस्थान सीछोन है। । 
परन्तु फिर भी ब्राजिळ-उत्तर अमेरिका और यूराळ पर्वताञ्चल प्रधान उद्धव, 
स्थानों की श्रेणी में माने जाते दें । उत्कृष्ट श्रेणी का घेडूय सीलोन का. ही माना । 
जाता है । भारत में विन्ध्य-ससपुडा पचंताञ्चळों में प्रचाहमान नदियों के प्रस्तरो 
में यत्न तत्र यदा कदा उत्तम श्रेणी के वेद्ये उपलब्ध होते रहते हैं । 
सुन्दर वेना गंग किनार, अटक कटक कामरु मक्षार । 
विन्ध्य हिमाचल त्रिकुट पहार, सिरिपुरदेस महानद नार-। 
मदिन ब्रह्म काइुळ सेलाना, विकट सुराती देस जु खाना । 
वेणुगंगा, अटक, कटक, ( उड़ीसा ), कामरूप ( आसाम ), दिन्ध्याचछ 
हिमाचल, ब्रिकूट पर्वत ( सीछोन ), महानदी, मक्कामदीना, वरमा और काबुल 
में भी प्राचीन काळ में बेहूय॑ की खाने थीं। आजकल भी उपयुक्त स्थानों से 
यदा कदा बेहूय उत्कृष्ट श्रेणी के सझुपरुव्ध हो जाया करते हैं । 
अविदूरे वैदूयंस्य गिरेरुतुंगरोधसः । 
कामभूतिकसीमानमचु तस्याकरोऽभवत्‌ ॥ 
प्राचीन समय के उल्लेखो के आधार पर यह विदित होता है कि काम- 
सूतिक ( कामरूप-कमच्छा भर्थात्‌ आसाम ) सीमा के पाश्व॑वर्ती स्थानों के 
विदूर पर्वत के समीप के उचुंगों ( शिसरों ) में पु पर्वत के पारव से बहने 
चाळी नदियों की बाळु तथा छोटे-छोटे प्रस्तरों में वेड्य प्राप्त होते थे । 
आधुनिक खनिज शास्रज्ञ भी आसाम के, मणिपुर, नागा पहाड़ियों और 
चीन की भारतीय सीमा संलग्न पवत माळाओं में घेड्यादि बहुमूल्य प्रस्तरो 


डय 
१०१: 


दवो का .अजुमान इस आधार पर छगाते हैं कि 
दपक नदियों में अनेकों प्रकार के स्फटिक वर्गीय (के 
समुपकब्ध होते हंत ) 
रये के प्रकार--तात्विक दृष्टि से वड्यं दो प्रकार का माना गया है। 
पम प्रकार का समावेश मरकत (पन्ना) बरे में ( पटात group ) 
दूसरा प्रकार स्फटिक ( विज्ञौर ) ( Qwartz 87009 ) वर्ग के अन्तरत 
बार्ता दै । व्यावसायिक दृष्टि से व्यवहार में आने बाळे पारिभाषिक शब्दों में 
मरकतीय वेहूय्य (6m९६३।१ ०! ९१५०४] ०३४४-९५९) और स्फटिकीय 
यं ( ९४7४८ ०4४७ ०९ ) काम में आते हैं । 
रासायनिक संयोजन ( Chemical-com position ) 
| ( क. ) मरकतवर्गीय ( Emerald-group ) वदय का रासायनिक संयो- 
तन अधोलिखित प्रकार है । 
| (१) Aluminate of उठाए ( एल्यूमिनेर आफ बेरेलीयम ) = 
9800 + AL, 03 अथवा 5९4, 0, अर्थात्‌ मरकत वर्गीय वेयं मुख्यतः 
` एल्यूमीनियम और बेरेलीयम तस्वों का यौगिक है । 


(२) कठोरता ( Hardness ) ८.५ 
(३ ) आपेक्षिक गुरुत्व (5. 0. ) ३.७१ 
(४) आवतनांक ( R.!. ) १.७६ 
(५) द्विवतनांक ( 0, 8. !, ) ,००९ 


( ख ) स्फटिक बर्गीय ( ९४०६८ 8700) ) वेदूयं का रासायनिक 
| संयोजन अधोलिखित है । 

( १ ) Silican ०50० ( सिलिकन आक्साइड ) = 90५ अर्थात्‌ यह 
प्रकार सिकता और ( प्राणवायु भोषजन 07९० ) नामक दो तत्वों का 


. यौगिक है । 





(२) कठोरता ( Hardness ) | ७,० 
(३ ) आपेक्षिक गुरुत्व ( 5. 0. ) २.६५ 
(४) आवतंनांक ( र. ]. ) १.५४ 
(५) डिबतेनांक (9. २.]. ) | -- ००९ 


प्राचीन भारतीय वेज्ञानिकों ने तो वेडूयं के केवल दो ही नहीं अपितु 
चार प्रकारों के विषय में भळी भांति ज्ञान प्राप्त कर छिया था। अग्निपुराण, 
गरुदपुराण, बृहस्संहिता एवं युक्तिकश्पतरु के रचयिताओं ने 
भकार बताये हैं-- 


रत्न-विज्ञान 

गिरिकाच-शिशुपाली-काच-स्फटिकाश्व भूमिनिभिन्नाः | 
चेदूय्यमणेरेते विजातयः सन्निभाः सन्ति ॥ 
लिख्याभावात्‌ काचं लघुभावाच्‌ शेशुपालक विद्यात्‌ । 
गिरिकाचमदीक्तत्वाव्‌ स्फटिकं वर्णोज्ज्वलत्वेन ॥ 
जात्यस्य वर्णस्य मणेन जातु विजातयः सन्ति समानवर्णाः। 
तथापि नानाकरणार्थमेव मेदप्रकारः परमः प्रदिशः ॥ 
सुखोपल्चयं सदा विचार्य्यो ह्यय प्रभेदो विदुषा नरेण | 
स्नेहप्रमेदो छघुता खदुत्वं विजातिलिज्ञ' खळ सवजन्यस्‌ ॥ 
यदिन्द्रनीलस्य महागुणस्य सुवणंसंण्याकलितस्य मुत्यस्‌ । $ 
तदेव वेदू्यमणेः प्रदिष्टं पछद्वयोन्मापितगौर वस्य ॥ | 

भिन्न भिन्न खानों से उद्धावित वे रत्न जिनमें वडूयं मणि के छत्षणोप- | 
रक्षण पाये जाते हैं । यथा गिरिकाच में सूत्रों का पाया जाना एवं विद्ली की | 
आँख के समान विन्दु और दीलि का पाया जाना । इसी प्रकार शिशुपाढी | 
वूं, काच वेड्यं और चौथा प्रकार स्फटिक वेडूयं । इन चारों प्रकारो में | द 
चेहूय के प्रमुख लक्षण पाये जाते हैं । इन चारों को परस्पर में एक दूसरे से | 
लेखन ( खरोंच ) करने से जिस प्रकार में खरोंच न पड़ सके और दीसत युक्त | 
` हो वही उत्कृष्ट बेहूय॑ माना जाता है। शिशुपाळ नामक वेडूय देखने में | 
बढ़ा . परन्तु तौलने पर हल्का होता है । गिरिकाच में दीप्ति नहीं होती । । 
स्फटिक घेडूय का वर्ण उज्ज्वल होता है । थे चारो प्रकार भिन्न-भिन्न _ 
जाति के होते हैं। पूर्वोक्त भेद जो बताये गये हैं दे केवळ चेड़य के रूचणों | 
के आधार पर ही बताये गये हैं। प्रत्येक प्रकार की विशेषता उसकी लघुता, 
रदुता एवं सुचिक्कणता और दीसिमत्ता पर ही निर्भर करती है। 

सबसे उत्कृष्ट प्रकार का चेडूय इन्द्रनीछ ( सरकत=र०74]0 ) जाति 
का ही होता है। यदि इन्द्रनीछ या मरकत सें -वेडूय्यं के लक्षण पाये जाते हैं | 
तो बहु अतीव सूक्यवान्‌ समझा जाता है। यदि इसी प्रकार का वेडूय्ये वजन में 
१ म से २ तोढा पर्यन्त हो तो उसका मूख्य अनेकों सहस्र रूपया हो 
जाता है । | 
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रूप, रंग और लक्षण-- 
७ आबद ट ० र 
शाइट्‌  पयोद-वरद्शित-चारुख्पा, 
वदूयरत्नमणयो चिविधावभासाः । 


पझरागसुपादाय मणिवर्णा हि ये चितौ। 
सर्वास्तानू | वणशोभाभिवेंदूर्यमनुगच्छति ॥ 
सितञ्च चूत्नसंकाशमीषत्कृष्णनिभम्भवेत्‌ । 








व्य: 
चेदयं नाम तदरनं रतनवि द्विरुदाहृ 
_अझचियविद्नातिमेदाचतुविधम्‌ । 
सितनीलो भवेद्विप्रः सितरछरतु चा द 
> हुजः ॥ 
` पीतनीलस्तु वश्यः स्यान्तील एवं हि शूदकः । 
मार्जार-नयन-प्रख्यं रसोनप्रतिम हि वा॥ 
कलिलं निमछं व्यङ्गं वेदूये देवभूपणम्‌ । 
सुतार घनमत्यच्छु कलिळं व्यङ्गमेव च ॥ 
चेदूर्याणां समाख्याता प्ते पंच मद्दागुणाः। . 
उद्गिरन्निव दीप्ति योऽसौ सुतार इति गद्यते ॥ 
ग्रमाणतादपं गुरु यद्‌ घनमित्यमिधीयते । 
कछङ्कादिविहीनन्तु अत्यच्छुमिति कीर्तितम्‌ ॥ 
्रह्मसून्न ` कलाकारश्चञ्चछो यत्न इश्यते। 
कलिलं नाम तद्राज्ञः .सवंसम्पत्तिकारकस्‌ ॥ 
विश्लिष्टाइन्तु वेदूय व्यङ्गमित्यभिधीयते । 
गुणवान्‌ वेदूयंमणिरयोजयति स्वामिनं वरभाग्येः ॥ 
ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के पूचं आकाश में काळे, पीले और नीले चमक- 
दार बादुळ कितने सुन्दर दिखाई देते दे--ठीक इसी वर्ण का वेडूयं विविध 
रूप रंग का आभासित होता है। पराग ( माणिक्य = Ruby ) जिस 
प्रकार अनेक वणो का होता है उसी प्रकार वेहूय्यं भी अनेक वरणो से युक्त 
पाये जाते हैं । सफेदी लिये हुये काळे धुर्य ( ७729 ) रंग का किंचित्‌ कृष्णाभा 
लिये हुये वर्ण का चेडूय्यं रत्नशाखर्ज्ञी ने उत्कृष्ट माना है। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र जाति के अनुसार बेहूर्य वर्णानुसार चार 
प्रकार का माना है । श्वेतवर्ण प्रधान नीछाभायुक्त चेहूय ब्राह्मण श्वेतवण प्रधान 
अरुणाभायु् वेडूय्ये क्षत्रिय, पीतवण प्रधान नीळाभायुक्त देश्य और केवळ नीळ 
वणे प्रधान देडूय शूद्र जाति का होता दै । 
बेह॒य का वर्ण प्रायः मार्जार नयन ( बिल्ली की आँख के समान = 7897 
Coloured Jike a Cat's-eyo ) अर्थात्‌ पीत-नोलारुण वर्णाढ्य होता दै 
अथवा छहसुन की गाँठ के समान श्वेतारुण किंचित्‌ पीताभा युक्त होता है। 
सुन्द्र; निर्मळ और विश्किष्टांग ( छत्तणोपछक्षणयुक्त ) वैदूयं देवताओं 
अथवा राजामहाराजाओं के भूषण के योग्य होता द्दै। 
उत्कृष्ट वेड्यं के प्रधान पाँच महागुण होते हैं। (१ ) सुतार, 
( ३.) अत्यच्छु, ( ४ ) किल और (५) सयङ? ककी 
(१) सुतार--रर्न में दि ( रश्मियों = 8५75) पाह se 


२०३ 


( ३) घन 


२०४ रत्न-विज्ञान 


हें और इस कारण रत्न चमकदार, सुन्दर और आकर्षक होता दै-इस रुण 


को सतार छच्तण कहा जाता है।' 
r २) घन--रत्न वैसे तो परिमाण में छोटा मालूम होता है ए 


तोछने सें भारी वजनदार होता दै--इस लक्षण को घन कहा जाता है। 
(३ ) अत्यच्छ--कलंक ( काळे धब्बे आदि 5000 ) आदि रहित लक्षण 
' को अत्यच्छु या निमंल कहा जाता है। 
(४ ) कलिल--बह्मसूत्र ( जनेऊ के धागे ) के समान कळाकृतिमयता 
और प्रकाश की चञ्चलता को कलिल कहते हैं । 
(५) व्यङ्ग-रत्न के प्रत्येक अंग-यथा सुतारस्व, घनत्व, निमंछस्व, 
कलिलत्व आदि गुणाढ्यता युक्त लक्षणों को व्यङ्ग कहा जाता है। 
विशेष विवेचन--बैडूय अंगूठी में तथा. अन्यान्य आभूषर्णो सें अतीव 
प्राचीन समय से प्रयुक्त होता चला आ रहा है। इधर सन्‌ १८१५.३० में अध 
इंच व्यास युक्त अ्धदृत्ताकार वेदूय्यं सीछोन- ( एक प्रकार से भारत भूमि) 
में ही प्राप्त हुआ था। रिवरो ( शश070 ) नामक इतिहासवेत्ता ने 'सिहढ 
 हृत्तिवृत्त' नामक ग्रन्थ में काण्डी राज्य के अधीश्वर के पास यह वेड्य्ये है... 
यह चर्चा की है )'यही वेहूय्यं राजा डरा के पास था। इस राज्ञा ने. इस 
वेडूड्य को ( सूड्यंसुखी पुष्प की आकृति का स्वर्ण पुष्प चनवाकर आसपास के 
पुष्पदेळो के स्थान पर पुखराज और बीज कोप के स्थान पर इस वैद्य) 
मढ़वाया था । यह बात १८१५ से पूव १६ वीं शताब्दी की है । 
स्फटिकीय बेडूय्य-मरकतवर्गीय बेदूय्यं की अपेक्षाकृत कीमत कम होती 
है। यह कठोरता आदि में एवं उऊबळता में कम होता है । स्फटिकीय वेढूर्य 
फ्लूरिकाग्छ ( Fluric acid ) में घुछनशीक है । कास्टिक के सहयोग से 
अग्नि पर तठ करने पर ढिकीण ( हूटफूट ) हो जाता है। इस प्रकार में ६४ 


भाग सिकता, १५ भाग ओ 0 । शेष दे 
इत्यादि तत्व होते हैं। „९ ( 28० ) एवं शेष केहिसियम और लोह 


अरब में प्राचीन काल से ही स्फरिकीय घे इय्ये अ 
खानियो से निकलता आ रहा है । परन्तु भय, eg 
प नहीं के बराबर है । खम्बाद और गुजरात प्रान्त में भी यह बहुतायत 
ˆ पाया जाता था। इस समय न केवळ भारतवर्ष में ही अपितु समस्त-संसार 
में सिळोनी वेडूय्ये ही काम में आता है! | | 

काठियावाच ( खम्बाद ) और सिलोन में अकोक के समान ही. ड्य 
को भी उष्णोदुक में भढीमाँति प्रक्षाळन करके उसमे थोड़ी सुदुता छाकर उस 
पर पाछिश करके ससुक्वछता छाई जाती है । जं 








(ची ड 
बै रा 
(१) बैडूय रक्तपित्तध्ने प्रज्ञायुवंलवर्धनस । 
पित्तप्रधानरोगध्नं दीपनं मढमोचनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--पित्तप्रधान ( An excess of Bile ) रोगों को मुख्यतः रक्त. 
Haemorrhag® ) रोग को नष्ट करता है। बुद्धि, आयु, बल (7०७ 
Longevity and 5020800) को बढ़ाता है । दीपन और मळमोचन 0 
६8४0 a nd Laxative ) कायं करता है। ठर 
(२) सुश्ध॒तं खल वेड्य मधुरं शिशिर परम्‌ । 
दीपनं मेथ्यमायुप्यं वल्यं च मल्भेदनुत्‌ ॥ 
रक्तपित्तप्रशामनं चक्षुप्यं ब्रू हणं परस्‌ । 
पित्तामयप्रशामनं समाख्यातं विशेषतः ॥ 
' अर्णथात्‌-वेह्यं अस्म मधुर रस प्रधान और शीतवीय गुण भूयिष्ठ है। 
| दीपन कायं करते हुए बुद्धि, आयु और बळवधंक हे । विरेचक, रक्तपित्त नाशक 
चषुरोगहारक तथा वीयंदर्धक दै । विशेषतः चेडूयं भस्म पित्त रोगों को नष्ट 
करने में प्रसिद्ध दै । 
चिकित्सोपयोगी वेड्ये- 
देइय॑ श्यामशञ्राभं समं स्वच्छ गुरु स्फुटम्‌ । 
ञ्रमच्छुञ्जोत्तरीयेण गर्भितं शुभमीरितस्‌ ॥ 
बेड॒य जो कि इष्णाभा लिये हुय शवेतवर्णाभ ( Blackish whito ) 
समाकार, स्वच्छ, भारी और चमकदार (Smooth surfaced, Transparent, 
Heavy and Brit ), पाश्व॑वर्ती स्थानों के अन्तर्गमे में सफेद चमक- 
दार होता है--बह वेडूय्ये शम और औषध प्रयोग में छाने कायक होता है। 
अनुपयोगी--श्यामं तोयसमच्छायं चिपिट लघु ककशम्‌ । 
रक्तगर्भोत्तरीयं च बैद्य नेव शस्यते॥ 
जो वैडूर्य काळा, पानी की छाया ( ॥६१०7-८०।००7९१ ), , चपटा (Flat- 
8३९ ), रघ, इर्का, कर्कश ( खुरद्रा = Rough ) पाश्वंवतीं स्थानों के 
अन्तर्गर्भ से छढाई आती हो--ऐसे बेडूय्य को चिकित्सा के उपयोग में छेना 
चाहिए । 
हकीमी मतानुसार-गुणघम | 
ज्योतिष शास्र और बेडये-- 
वेड्ये रत्न की केतुग्रह से मैत्री 
एवं पुतञ्जन्य व्याधियों में वेयं भस्म का सेवन तथा धारण, 
करना चाहिए। | 


नि 


है । अतएव केतुग्रह की प्रकुपितावस्था मं 
दान इत्यादि 
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शोधन-- ष्ट 
ब्रिफलाक्षथितोपेत॑ षह्य याममात्रकम्‌ । 
दोलायंत्रे परिस्विन्नं शुद्धिमायात्यजुत्तमास्‌ ॥ 

अर्थात--त्रिफळा के काथ में घेडूयं को एक याम तक दोलायंत्र मे 
स्वेदन करने से उत्तम प्रकार का शोधन हो जावा है। परि 

भस्मीकरण--माणिक्य के समान होता है। 

विशेष-उपयोग-चेड्ये धारण करने से-- 

( + ) पाण्डुरोग में शरीर के पीलेपन को दूर करता है ।. 
( २) प्रसव पीडा में सिर के बालों में बांधने से शीघ्र ही प्रसव हे 


जाता है । | 
(३ ) बच्चों के गळे में बांधने से शवास-प्रधास संवन्घी रोग, जैसे न्युमो. । 


, निया रोग नहीं हो पाते । 





FRG कि छ 


फिरोज्ञा 


। ( Turquoise ) 
मुख्य मुख्य भाषाओं के नाम 
संस्कृत--पेरोजक, पेरोज, हरिताश्च ये फिरोजा के सं 
ं। हिन्दी--पिरोजा, फिरोजा । पेरोजा । गुजराती--पीरोजो। ge 
{फिरोजा १ फारसी--फिरोजज | अंग्रेजी--ररक्काइज ( Turquoise ) 
हेटिन--टर्चसिन्स टरचाइना ( Terchesins Turchina )। 


उद्गमस्थान--फिरोजा का उद्गमस्थान सब से प्रचीन स्थान तु्कस्थान 


. है॥ सन्‌ १९५२ में, सर थामस निकोलस ( झा ए॥0॥05 \।८०।$ ) ने 
` अपने ग्रन्थ में फिरोजा का नाम तुर्की प्रस्तर' ( ७7९५-8००९ ) शब्द द्वारा 


निर्देश किया है । टर्की राज्य द्वारा परसिया स्थान से फिरोजा का निर्यात 


अन्यान्य स्थानों को होता था तथा आज कछ भी थोड़ा बहुत होता ही रहता 


है। संस्कृत में तुर्कोस्तान को 'पेरोज देश” कहा जाता है। लगभग १००० 
'बर्ष पूचं के संस्कृत ग्रन्थों में फिरोजा के लिये 'पेरोजकम्! शब्द आया है । 
तुर्किस्तान परसिया, सिनाई ( 5/04 ), एरिजोना ( A7/2002 ) इजिप्ट, 
अमेरिका इत्यादि स्थान फिरोजा के खास उद्गमस्थान हैं। सब से उत्तम प्रकार 
का फिरोजा परसिया के खुरासान प्रान्त के निशापुर से आता है । 


रुपरंग और लक्षण-भस्माङ्गं रितं चेति द्विविध तअकीतितम्‌ । 


| भर्थाव--कुछ मटमेळे रंग का भूरा, श्वेत वर्ण एवं हरित वण का फिरोजा-दो 


प्रकार का होता है । 
परसियन फिरोजा चमकदार नीलवर्ण युक्त होता है तथा इजिप्शियन 


फिरोजा प्रगाढ नीळवणं एवं पीताभायुक्त आकाशीय नीलवर्ण अथवा पीता- 


आयुक्त हरितनीळवण होता है । अमेरिकन फिरोजा प्रंगाढ पीताभायु् निम्बूक- 
प्रभ होता है । 

रासायनिक संयोजन ( Chemical composition ) फिरोजा- 
हाइडेरेड स्फुरत्‌ ( फास्फेट ) आफ अद्स्युनियम साथ ही ताम्र और लोह का 
यौगिक उपररन दै । 

सू्र—Hydrated pi osphate of alum 

इसमें ताम्नांश (070) ३-९ प्रतिशत होता 


inium, Copper Iron 


हे । तथा लौहांश (F३03) 
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१-४ प्रतिशत होता है । फिरोजा में. जो नीलिमाभा होती दै उसका कारण 
तात्र है और इरित वर्णाभा है उसका कारण छौहांश है । तात्र और लौह डू 
कमी वेश मात्रा के अनुसार रंग-वणं में गाढ़ता-#गाढ़ता होती है। 

कठोरता ( 778707688 ) ६. 
आपेक्तिक गुरुत्व ( 5, 0. ) २.६. से २.८ तक 
'आवतेनांक ( R. ], ) १०९५ से १०७९ तक 
कृत्रिम फिरोजा भी उपयु क्त तत्वों के सम्मिश्रण और गुरुत्व दबाव द्वारा 
बनाया जाता दै परन्तु सूचमदशक यंत्र (4070507९) से परीक्षण करने पर 
प्राकृतिक और कृत्रिम फिरोजा में पर्याप्त अन्तर परिलज्षित होने लगता है | 
ताम्न की खानों से कभी-कभी 'दुन्ताकृतिप्रभं ( 00०6 ) अथवा | 
अस्थिवत्‌ फिरोजा? ( 3000 ॥'पापृप०59 ) नामक फिरोजा पाया जाता है 
परन्तु इसकी कठोरता, भापेक्षिक गुरुत्व आदि बहुत ही न्यून होता है। 
गुणघमे--पेरोजं सुकूपायं स्यान्मधुरं दीपनं परस । 
स्थावरं जङ्गमन्चेव संयोगाच्च तथा विपस्‌ ॥ 
तत्सवं नाझयेच्छीप्रं गूळ सूतादिदोषजस्‌ । 
भर्थात--फिरोजञा मधुर और कषाय रस प्रधान होता हे । दीपन कार्य. 
करता है । स्थावर और जंगम विषों को नष्ट करता है । शरीर का झळ रोग | 
और भूत पिशाच बाधा को नष्ट करता है। £ | 
हकीमी मतानुसार गुणधमे-फिरोजा हरा व आवी बुरांक वर्ण का | 
मानते हुये स्वाद में फीका माना गया है । स्वभाव में सर्द और खुश्क २ दुजे 
का होता है । गुर्दा ( Kidney ) वृक्क को हानि पहुँचाता । 
ड न ताजे र और रियाह को कुव्वत देता है। रूह व बीनाई व दिल | 
रो कुब्वत देता है दुस्तों व आंतों के जख्म को दूर 
करता है । खफकान को सुफीद है । 
एड को पथरी ( पित्ताश्मरी ) को तोड़ता है। आँखो की बीम [री को 
A । फिरोजा को गहनों में मद्वाकर पहनने से CO 
a र है । दुश्मन पर फतहमन्दी कराता है.। 
करण--राजावत के समान होता है । 


Se 


.. 000० 


राज ९ 
क्त 
( Lapis-Luzuli ) 
सुख्य-सुख्य भाषाओं के नाम 
संस्कृत-- राजावत, नुपावत, आवतंमणि, नुपोपछ, नीछाइम-चे राजावतं 
३ संस्कृत पर्यायवाची शब्द हैं । हिन्दी--छाजवरत, रजवरछ, गुजराती-- 
रेटी, रावटी, पंजाबी--लाजबदे, मराठी: कर्णारकी-राजावर्तसणि, उढु- 
क्षाससी--छाजवंत, अंग्रेजी--लेपिस छूजुली ( [.9.5-.ए४०॥ ) लेटिन--हेज्यू- 
` राइट ( Lazurite ) । 
' उत्पत्तिस्थान--राजावतं का बहुत प्राचीन समय से हो उदगमस्थान 
' मुण्यतः अफगानिस्तान रहा है । इसके अलावा भरतपुर, सिन्धु नदी के मूख 
` उदूगमस्थान के पारषेवतीं स्थानों में, लंका तथा उत्तर अफ्रीका इसके खास 
त्यान हैं । इस समय विशेषतः वद॒क्‍्शां के किसुंग की खानियों से आता है। 
भजमेर से कुछ मीऊ पश्चिम नाग पर्वतीय शङ्गों से भी राजावतं उपलब्ध हो 
बाया करता है । राजस्थान सरकार के खनिज विभाग के डायरेक्टर श्री सुंशी- 
छाछजी सेठी का कथन है कि राजावतं अजमेर तथा भीळवाडा को पन्ना की 
खानियों से पर्याप्त उपलब्ध होने की सम्भावना है। उत्तर वर्मा के मोगाक 
की माणिक्य खानियों से भी आस्मानी रंग के राजावतं उपलव्ध होते रहते हैं । 
६स्न परीक्षा” कार ने राजावत के उत्पत्ति स्थान अधोलिखित पंक्तियों में 
बताये हैं । 


भाषा ढाजाधते कहि नाम, उपजे नागपुर ग्राम । 
सिखर भरतपुर माही जान, हिमगिरि नदी सिन्धु तट खान । 
उपजे छंक द्रोणगिरि उत्तम, और खान सब रूखी मध्यम । 
व्याख्या--छेपिस ( 298 ) शब्द ठेटिन भाषा का शब्द है । इसका 
धर पच्चीकारी में काम आने वाळा पत्थर होता है। इसी ri 'इडली' 
( Luzuli ) शब्द भी लेटिन भाषा का ही शब्द है-इसका अथ ली सं 
'एज्यूअर' होता है। 4707० का अथं हिन्दी में “आकाशीय नीलवण' होता 
। 'लेपिस छजुळी' ( ..३[5-८०20]¡ ) का अर्थ हुञा--पक भकार का 
पील--बा हरित्‌ वर्ण प्रस्तर जरो कि पच्चीकार के काम में आता है । पाश्चात्य 
रन वैज्ञानिकों ने राजावत को दो प्रकार का माना दै। एक प्रकार साधारण 


१४ २० चि० 
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उपयोगों में आने बाळा और दूसरा आभूपणा में उपयोग होनेवाला [भा 
प्रकाश” नामक संस्कृत ग्रन्थ में भी यह दो प्रकार का माना गया है। - 
ज्ञात्यास्मक राजावत को औषध प्रयोग में लाने का उदलेख है । आधुनिक श 
निको ने श्रेष्ठ राजावतं वही माना दै जो कि विशेष चमकदार और दोर 
फलक युक्त ( 00००-०7३! ) मणिम ( रवादार ) होता है। सानि 
ेज्ञानिकों ने राजावतं रत्न को उपरस्नों ( 07 8९8 ) सें हो माना 
तथा अपने यहाँ के प्राचीन वेज्ञानिका ने भी इसे उपररन ही माना है। 
रूप रंग और लक्षण-- 
राजावर्तो$त्यरक्तोरनीलिकामिधितप्रभः । 
गुरुश्च मसुणः श्रेष्टस्तद्न्यो मध्यमः स्खृतः ॥ ( र. र. ससुच्चय ) 
अर्थो त--राजावत किंचित्‌ अरुण वर्ण और प्रधानतः नील-नरण वर्ष 
मिश्रित घर होता है । जो राजावतं वजन में भारी, कोमळ, सुचिक्कण हो वा 
श्रेष्ठ माना जाता है--अन्यथा मध्यम श्रेणी का समश्चना चाहिये । | 
अर्थात--निमळ, सुचिक्कण, मळरहित, स्निग्ध, स्वच्छु बादल के समाव | 
नीळवर्ण, कृष्ण नीलवण मिश्रित वर्ण-मयूर कण्ठ के समान वर्णवाळा समुर | 
राजावत उत्तम होता है। 
शम्भु कण्ठ हरि अंग गछमोर, डली नीकमणि सम रँग घोर । 
गुम्मँग कंचन छोटा तापर, चिकना साफ कान्ति, सुभ घाटर । 
विप्र स्वेत छुबि चत्री छाला, वैस्य पीत छवि सूद् जु काळा । | 
पाश्चात्य वेज्ञात्रिकों ने भी इसे नील अथवा हरित्‌ चर्ण का माना है। यह 
अपारदृशंक अथवा अर्ध पारदृशंक होता है । | 
छत्रिम राजावंते--आजकलछ झृत्रिम राजावर्त भी प्रचुर परिमाण में 
बनाया जाने लगा है । शुद्ध पीतवर्ण कौलाल सृत्तिका ( फायरी क्ले )+ | 
सिकता ( बाल = 8900 ) + गंघक + एवं राळ का सम्मिश्रण तीव्रतर ताए 
क्रम पर पिघछाकर राजाबतं कृत्रिम रूप में निर्माण किया जाता है।इस 
कृत्रिम राजाचत की सबसे अधिक उपादेयता संगमरमर पर पच्चीकारी के निमित्त 
होती दै । अरब निवासी एवं पंजाबी कारीगर इस काथं में अतीध पड़ होते 
। साधारणतः असली और छृन्निम राजावर्त में ग्रसेद्‌ करना कभी कभी अनु” 
भवी जोहरियों के लिये सुश्किल हो जाता है । ईसा से ३०० वर्ष पूर्व के राज” 
भासादों में राजावत की पच्चीकारी प्राय: पाई जाती है। पुरातरववेत्ताओं का 
कथन है कि यह पद्चीकारी प्रायः नकली राजञावत की ही है । इससे यह सिद 


होता है कि प्राचीन समय में भी भारतवर्ष में कृत्रिम राजाबत का निर्माण 
होता था। 










र 


राजावत 


२११ 
क संगठन-( Chemical-com position )। 

(१) राजावतं--गंधकयुक्त सिलिकेट का सम्मिश्रण होता है । ( Com- 
|r silicate, 22०2 sulphur ) । 

(२) राआवत का रासायनिक सूत्र अधोलिखित है । 

Nay 57.39, ( SIO, ); हे 

(३) कठोरता ( Hardneऽऽ ) ५३. 

(४) आपेक्षिक गुरुत्व (5. ७. ) २.८ और 

(५) आवतेनांक ( २. ]. ) १.५ होता है। 


बिशेष-कभी-कभी राजावतं से स्विस प्रान्तीय सूर्यकान्त ( $भ55/25- 
7९7 ) से अम दो जाता है । व्यावसायिक मनोवृत्ति के कारण स्विस प्रान्तीय 
| सूर्यकान्त को "स्विस राजावत” ( Swiss-Lapis ) कह कर ही वेचा जाता 
| है। राजावर्तं और सूर्यकान्त के भ्रम निवारण में आपेक्तिक गुरुत्व ही श्रेष्ट 
| साधन है । स्विस प्रान्तीय सूयकान्त का आपेक्षिक गुरुत्व २.५८ होता है। 
| तथा इसकी नीलाभा भी किंचित्‌ निम्न श्रेणी की होती है । 

कृत्रिम और प्राकृतिक राजावत में प्रभेदात्मक परीक्षण-- 
| 'गंजवादावदे' नामक हकीमी ग्रन्थ में राज्ञावतं के परीक्षण के हेतु कुछ 
| अतीव सुविधाजनक परीक्षाय दी हैं--उनमें दो परीक्षायं मुख्य हँ । 
| ($ ) राजावत के मोटे चूर्ण को अतीव प्रत्त ताम्रपट्ट पर डाळ । यदि चूर्ण 
सद्य! जळ जाय अथवा कुष्णाभा युक्त हो जावे तो समझना चाहिये कि यह 
कृत्रिम है । यदि चूर्ण में किसी प्रकार का रंग परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसे 


` प्राकृतिक ही समझना चाहिये । यह परीक्षण प्रज्वलित कोयछां पर भी किया 
जा सकता है । 


(२ ) राजावत के सूचम चूर्ण को एक कटोरे में रखकर उसमें प्या पानी 
डालकर हाथ से अढी-माँति मर्लें--ओऔर फिर उसे थोड़ी देर के डिप रख 
छोडे । यदि राजावतं का समस्त सूचम चूर्ण नीचे पानी की तळी में बंठ जाय 
भौर पानी सें किसी भी प्रकार का रंग परिवतंन न हो सके तो समझना चाहिये 
कि यह प्राकृतिक राजावर्तं दै, अन्यथा कृत्रिम । 

राजावत और ज्योतिष शास्- भारतीय ज्योतिष शास्त्र में राजावत को 
उतना महरव नहा दिया है जितना कि पाश्चात्य ज्योतिष ने महत्व दिया है 
राघावतं की शुक्रत्रह ( ४९०५५ ) से मैत्री का . उए्लेख किया गया है। 
इजिष्ट निवासी इसे बहुत अधिक उपयोग में बहुत प्राचीन समय से ही छाते 
रहे हैं । इजिष्ट सें ळगभरा ५० वर्षे पूवं तक प्रत्येक न्यायाधीश जबकि वह 
भयाय प्रदान के हेतु कुर्सी पर बैठता था, राजावत को एक स्वणमण्डित माळा 


२१२ रत्न/विज्ञान 


के मध्य में पहनता था। इस. माळा को अस्थे ( Chesbet ) कहा 
है । इनिप्ट, निवासियों का विश्वास दै कि राजावत मनुष्य की नयायपरा 
एवं सात्विक बुद्धि में परिवर्तन नहीं आने देता । महन्त, पुजारी आदि 
एवं आध्यात्मिक पुरुष भी प्रायः राभावत की माका सदा पहने रहते १ 
इजिप्ट निवासी आज भी राजावतं को वच रोगों एवं नेत्रः रोगों की जोष 
औषध समझते हैं । 

भारतीय ज्योतिषी राजावत को मंगळ ग्रह से सम्बन्धित मानते हैं। 
मंगलवार के दिन धारण करने से वळू, बुद्धि, वीरता और धीरता प्राप्त होत 
है। भूत, पिशाच, सर्पादि का भय नहीं रहता । 

राजाबते के संग-- 

राजावतं के संग २ प्रकार के हैं । ( ३ ) संगे बादल, ( २ ) संगे मूसा । 

( १ ) संगे बादुक--यह इप्णाभ और सुचिक्कण होता है। यह मङ्ो- | 
मदीना, तुर्किस्तान और ढंका से आता है। भारतवर्ष में नर्मदाञ्चल एइ | 
बिन्ध्य गिरिशंगों से भी उपलब्ध होता है। संगे बाद का सूचमातिसूचम चू 
मक्खन में मिलाकर सुख पर लगाने से व्यङ्ग, न्यच्छु, नीलिका ( C3747) \ 
angiomata, mother’s mark, naevusmaternus ) आदि छुद्र रोग न्व | 


होते हैं । | 
(२) संगे सूसा--यह आकाश में काली घटा के समान कृष्णश्वेत और. 


सुचिक्कण होता है । य भी मक्का, मदीना आदि स्थानों से ही आता है। संगे | 
सूसा की मूर्तियों, सिंहासन, तख्त आदि बनाये जाते हैं । 

संगे बादळ और संगे मूसा का खरळ आयुर्वेदिक एवं हकीमी औषधियों ३ 
निर्माण में विशेषतः मोती और प्रवाळ पिष्टी बनाने के छिये उत्कृष्ट समझा 
जाता है। 5 कु 
शुणघर्म--प्रमेहक्षयदुर्नामपाण्डुशलेष्मानिळा पह: । 

दीपनः पाचनो वृष्यो राजाबतों रसायन: ॥ 
( रसरत्नसमुच्चय ) 

अर्थात्‌--यह २० प्रकार के प्रमेह, कय, अश, पाण्डु और कफ तथा वायु 
के विकारों को नष्ट करता है। यह दीपन पाचन, वीर्यवर्धक और रसायत 
होता है । 

४ और राजावर्स कहठतिकत रसप्रधान, दीपन, पाचन, शीतल, पित्तशामक 

वीयवर्धक और रसायन है। पाण्डु-प्रमेह का नाशक और चय, शोष रोग के 
: गष्टकरता है । विषनाझक, वमन और हिचकी को दूर करता है । 
`` * हकीसी मतानुसार. शुणधमे--छद किया हुआ राजावतं दूसरे वर्ज मे 









< 
तीसरे दर्ज में खुरक उ म के 
२ दज । .है। बगर ९ 

द्द ह । राजावत यदि अधिक मात्रा में सेवन च हर्त 

ह पहुंचाकर वमन द बेहोशी आती है। 
गह जिला (कान्ति कारक) करता है । खिळतों ( 
। पैदाबी साछे को दस्ता की राह निकालता है। मालिखौल्या ( अन्यथा 
१व गुर्द के दद ओर बहत ( भय ) व गम और मरज सौदाविया को 
है। यह काबिज ( आही ) है । फहरत (उत्साह) देने वाळा है। दिल 
ने कुवत देता है । आँखों की बीमारियों को आसू निकालकर अच्छा करता 
३। जाळा व माडे को सुफीद है । इसकी सलाई सुनासिव दवाइयों के साथ 
बनी हुई खास कर आँख की बीमारियों के ढिये सुफोद है। इसका प्रतिनिधि- 


में आजावे तो उससे मेदे 


दोषों ) को साफ करता 


| हुन्न अरमनी ( संगे जराहत-अरमन देशीय ) है । यह जहरीळा नही है । 


सामान्य शोधन-- 
(१) निम्बूद्रवेंः सगोमत्रेः सचारेः स्वेदिताः खलु 

ह्वित्रिवारेण शुद्धधन्ति राजावर्तादिधातवः ॥ ( रसरर्नसञुष्यय ) 
अर्थोत्‌--नीबू के रस में यवज्ञार और गोमूत्र मिलाकर दोळा यंत्रद्वारा 


| राजावतं तथा अन्यधातुओं को दो तीन बार १-१ प्रहर तक स्वेदन करने से 
| एद हो जाते हें। 


(२ ) शिरीषपुष्पाद्रंरसेः राजावतं विशोधयेत्‌। ( रसरस्नसमुन्चय ) 
राजावतं शिरीषपुप्प और अद्रक के स्वरस में स्वेदन करने से शुद्ध हो 


| आता है । 


(३ ) लाजवतं को खूब बारीक पीसकर पानी में घोळ छे और इसमें 
जेतून का तेळ डालकर अशि पर पकावें ! पानो के उड़ जाने पर फिर से थोड़ा 
पीसकर पानी और जैतून का तेल में ढुबारा पकाषें। तळी में बेठ जाने पर 
पानी और तेछ को निथार ळ॑। ळाजवतं चूरे को निकालकर सोसते से 
सुखा छं । यह लाजवतं शुद्ध समझना चाहिये ( मखघ्न उठ सुफरदात ) 

भस्मीकरण--छुंगारबुगंधकोपेतो राजावर्तो विचुणितः । 

पुटनात्‌ सप्तवारेण राजावतों छतो भवेत्‌ ॥ (रसरत्नसमुध्वय) 
अथौत्‌--राजावर्त को समान भाग गंधक के साथ नीवू के रस से घोटकर 
सराव में सम्पुट कर सात बार पुट देने से उत्तम भस्म हो जाती है। 
9] 
राजावतंस्य चूर्णन्तु कुनटीक्षतमिभितम । 
विपचेदायसे पात्रे महिषीक्षीरसंयुतस्‌ ॥ 
सौभाग्यपंचगब्येन पिण्डीबदधन्ठु जारयेत्‌। 


रत्न-विज्ञान | 

ध्मापितं खदिराङ्गारेः सर्वं मुखति शोभनस्‌ ॥ 
( रसरत्नसमु चय) 
अथीत्‌--शोषित राजावतं के चूण में समान भाग मनःशिला मिहइ 

घी के साथ घोट छे। तदनन्तर कढ़ाई में भस का छ डालकर राजञावत 
पकावें । दूध के गाढा हो जाने के बाद उसमें सुहागा और पंचगब्य भिका 
द्रबांश को जळा दें और एक गोला बना छे । इसके बाद इसे खेर के कोयो ० 
कूक देने से उत्तम प्रकार का राजावत सत्व बन जायया । 


आमयिक प्रयोग-- 
( १) राजावत भस्म में तान्नभस्म और चांदी भस्म समान भाग म 
मिलाकर भेस के घी में पका लेव और उसमें शकरा, मधु और घी | 
सेवन करने से समस्त विषरोग एवं मद्यपान करने से जायमान समस्त उपद्र | 
नष्ट होते हैं । म 
आमयिक प्रयोग-- 
(२ ) राजावर्तो रसः शर्वं माक्षिकं घृतपाचितस्‌ । 
सध्वाज्यशकरायुक्त हन्ति सवान्‌ मदात्ययान्‌ ॥ 
( रसचंद्रिका, रसराजसुन्द्र, १ रसर ८ 
मदात्यय रोगाधि० ) 
राजावत अस्म, पारदअस्म, ताञ्नभस्म और स्वर्ण मालिक भस्म समान 
मात्रा सें छेकर इत में पकाचं और इसमें मधु, घृत एवं शर्करा मिलाकर सेवन | 
करने से सभी प्रकार के मदात्यय ( पानात्यय = अज कसरत मेख्वारी = 
Alcoholism ) रोग नष्ट होते हैं। 
अञ्नक, कान्तळौह और. राजावर्तभस्म को मधु के साथ सेवन करने से 
असेह नष्ट होता है । मात्रा--२ रत्ती से ५ रत्ती तक की है। 
५४)संमहणी--  , 
खतसूत रत स्वण यष्टीकं राजवतंकस्‌ । 
सुल्यांश मदूद्येदाज्येः क्षण रुद्वग्निना पचेत ॥ 
सितामध्वाज्यसंयुक्त निष्कार्ध चेव लेहयेत । 
राजावतों रसोशनाम अहणीरोगनाशकः ॥ 


( रसराजसुन्द्र, रसकामधेचु, ग्रहण्याधिकार ) 
पारदुभस्म, स्वणभस्म, राजावतंभस्म भौर मधुयष्टी ( सुळेठी ) चूणं समाव 
मग्ना सें लेकर समस्त द्वव्यों को खर में मदन करें। तत्पश्चात्‌ थोड़ा बुत 
सदु अग्नि पर रखकर आँच दे । इस राजवत रस को मधु और शत 

के साय सेवन करने से प्रहणी रोग नष्ट होता है। 


२१४ 





राजावते 


२१५ 
इस रस की प्रथम पंक्ति में आये हुये स्वर्णम्‌? के स्थान में | ह 
क अन्य में 'शरवस्‌' पाठ आया है । अतएव शदवस = 
के चाहिये । ५ 
(५) राजाबर्ताबलेइ- ' 


° = ~ 
राजावतंश्च चकरन्तं _तान्नमञ्जे पथक्‌ पृथक्‌ । 
शक्तिमान्न कण्णळोहं पावंतञ्च पद्यम्‌ ॥ 
मदर ऊड्वन्चंच शुद्धमञ्जनसन्निभम्‌ । 
न्रिक्‌ त्रयं ताळसूली तथेव करिकेशरम्‌ ॥ 
शवेतोब्बटा . नागवला प्रस्येकं कर्षमात्रकम । 
शुभ्र शाएमलितीरस्य प्रस्थं च छागदुरघतः॥ 
सत्स्थण्डिकायाः भस्थार्धमेभिः कुर्याच लेहकम्‌ । 
ढिहेद्विघिज्ञः सुदिने ह्वानुपाने पिवेदूनु ॥ 
चण्डासुलं शुक्तिमान्न सर्वमेदःप्रशान्तये । 
गुश्महृद्रोग-वध्मांशमुष्कपीडा-प्रशान्तये ॥ 
शुक्रारमरी सूत्रघा तरेतोदोपाप चुत्तये । 
( रसराजसुन्दुर, प्रमेहाधि० ) 
राजावतंभस्म, ` वेक्रान्तभस्म, ताञ्रभस्म और अञ्रकमस्म--प्रत्येक २॥-२॥ 
तोळा, तीचण छोहभस्स भौर शु० शिलाजतु १०-१० तोळा । शुद्ध एवं काळे 
सुरमे के समान सण्डूरभस्म २० तोळा, शुण्टी, कृष्णमरिच, पिप्पली, हरीतकी, 
बहेडा, आमलकी, विडङ्ग, नागरमोथा, चित्रक, तालसूळी, नागकेसर, सफेद 
चोंटही ( रवेतोच्चटा = सफेद्गुन्जा = ( White sbrus preceotorius, 
प्र. 0. Legumioseae ) और नागबला प्रत्येक का चूण १-१) तोळा तथा 
सेमळ की जड़ का स्वरस एवं बकरी का दूध प्रत्येक २-२ सेर, राव १ सेर 
ऐकर अवलेह के समान बना ळें। इस राजावर्तावलेद्द का सेवन सीमि 
मात्रानुसार यथासमय सेवन करें । इस अवलेह के सेवन के पश्चात्‌ कवाच हे 
सूळ के क्वाथ का अनुपान २॥ तोळा की मात्रा में करते रहने से| कर नमो 
गुस्म, हृदयरोग, ब्म, अह, अण्डशोय, शुक्राश्मरी मूत्राघात भौर 
नष्ट होते हैं । 





वेक्रान्त-तुरमली 
( Tourmaline ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 

संस्कृत--पेक्रान्त, विक्रान्त, नीलवञ्र, कुवज्क, गोनास, छुद्र कु 
जीणे वज्ञ और गोनस हिन्दी--वेकाम्त, वेक्रान्तमणि, गोनस, गोनास, 
बंगछा--चुनि विशेष, उदू--तुरमळी, भंग्रेजी-इुमलाइन ( Tourmaline )। 

उद्रमस्थान-- ass, 

(१ ) भारतीय क्षेत्र--भारत में व्रेक्रान्त के उत्पत्तिस्थान मुख्यतः | 
तीन ही हैं । काश्मीर, विहार और नेपाळ । काश्मीर प्रान्त का पद स्थान. 
प्राचीन काळ से अभी तक बरावर अक्षुण्ण रहा है । बिद्दार प्रान्त के हजारी. | 
वाग नामक स्थान में जहां अभ्रक की खाने हँ--अञ्नक के साथ प्रायः वैक्रान्त | 
भी पाया जाता है । नेपाळ में अरुणाभायुक्त घेक्कान्त पाया जाता है । बिहार 
ान्तोद्धव वेक्रान्त हरित्‌ वणे और नीछाभायुक्त होता हे । काश्मीर प्रान्तोज | 
:वैक्रान्त उत्कृष्ट श्रेणी का होता है । काश्मीर में जिन स्थानों से नीलम उप 
छब्ध होता है वहाँ साथ ही साथ कभी-कभी चेक्रान्त भी मिल जाता है। _ 

कावेरी नदी की रेती में भी कभी-कभी उत्कृष्ट प्रकार का वेक्रान्त मिह | 
जाता है। ; 

विन्ध्यस्य दक्षिणे भागे ह्यत्तरे नास्ति स्वतः । 

« अथोत्‌--वेक्रान्त विन्ध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग में तथा उत्तर भाग 
में सवत्र खानों में उपलब्ध होता है । 'रत्न परीका? नामक पुस्तक ने भी | 
“कावेरी गंग वेचा हिमवान । कॉमरु बिन्ध बरह्म सेछान ॥” का उल्लेख _ 
किया.है। .. | | » न्‍ 
( २ ) ब्रह्मदेशीय क्षेत्र--बर्मा में माणिक्य (२००४) के साथ-साथ छाछ 


(घर्ण वेक्रान्त बहुतायत से उपलब्ध होता हे । यहाँ २०बीं शताब्दी के प्रारम्भीय 
तीन वर्षों में छगभग १०० पौंड से अधिक वैक्रान्त निकाला गया था। इस 
२०० वप पूर्व से ही चीनी निवासी वेक्रान्त का व्यवसाय करते चढे 

भा रहे थे । परन्तु इस समय यह व्यवसाय अंग्रेज सरकार के हाथ में है । 
(४ ) विदेशीय क्षेत्र-क्ृष्णाभायुक्त चेकान्त बेन्फ ( Banff ) के 
पेटिसो नामक स्थान में पाया जाता है । क्छोचा (009४ ) केब्राक ( 080" 


१०), आवर्डियन शायर के 'रविस्का? नामक स्थान में डेवोन शायर के बोवे 





बे 
वक्तान्त-तुरमली 
४९7 ) स्थान में, कानेवाळ के 'सेन्टजास्ट' स्थान में, ओन ढेण्ड, रेडे 
i गड 
उत्तरी असेरिका में बहुतायत से हरवण प्रकार का देन पाया र 


। बीढवण वैक्रान्त स्वीडेन के उरो ( 0 ) नामक स्थान और हरित्‌ वर्ण 
देला ग्छेन स्लियाग? ( > ४८४४ ) नामक स्थान में पाया जाता है । 
बीइन्डोडित और गुलाबी घण का चेक्रान्त अल्वानी (A0६०) और पेरिस सें 

हप रंग और लक्षण--वेक्ान्त इष्ण, अरुण, प्रगाढ अरुण नील, हरित्‌ 
हग, पीत, गुलाबी, मोतिया, श्वेत एवं धानी वर्ण का होता है। दो तीन 
र्ण का सिञ्चित वक्रान्त भी उपलब्ध होता हे । | 
श्वेतो रक्तध्य पीतश्च नील पारावतच्छुविः । 
. श्यामळः कृष्णवणश्च कदुरश्चाष्टघ। सृताः ॥ 


, अथोत्‌-- श्वेत, रक्त, पीत, नील, धम्रवण, कृष्ण लोहित, चित्र-विचित्र 
| मिश्रित वर्णे--इस प्रकार आठ वर्ण का वेक्रान्त होता है । 
_ रित्नपरीधाकार” ने भी--“वेक्रान्त तेळे तिरसुळी, धवळू गुलाबी स्याम 
| जरदुखी । चिकनी नरम साफ संग हळकी, चोडंग कोर चञ्च सी चलकी ॥” 
| उल्हेख किया है। a: 
|  उत्कृष्ट-बेक्रान्त-- 
अष्टास्रश्वाष्टफळकः षट्कोणो मसणो गुरु । 
शुद्धमिश्रितवर्णेश्न युक्तो वेक्रान्त उच्यते ॥ 

अथोत्‌--आठ कोण तथा आठ फळकों से युक्त तथा ६ कोण वाळा 
सि, भारी, शुद्ध और मिश्रित रंग वाला वेक्रान्त उत्तम होता दै । के 

रासायनिक संयोजन--( Chemical Composition ) । चक्रान्त 
का रासायनिक संयोजन रंगभेद के अनुसार कुछ थोड़ा सा अवश्य फरक हैत 
` पेते सामान्यतः एक सा ही है | 

क्रान्त सुख्यतः अष्युम्युनियम, मेगनीसियस्‌ और छोड इत्यादि का 
पेरो सिलिकेट ( टंकण शैलेयक ), अक्कलाइज ( उपचार ) मिश्रित एक 
उपरत्न हे । 

सुत्र--8 Complex of Boro-alumino-silicate of 
iron, calcium, Lithium ॥. 

(Mg. Fe. Mn, Ca, Na, K, Li, H, ) ALs Bs Sis 

यह षट्कोणीय अथवा अष्टकोणीय मणिभ होता है। 


२१७ 
(90 





magnesium, 


0५ ॥ ` 


_ रक्षविज्ञान 


२१८ 

कठोरता ( Hardneऽऽ ) - 
आपेक्षिकगुरुव (5. 0. ) पक 
आवर्तनांक ( 2. ]. ) > 
अकार 


( १ ) शवेतवेक्रान्त ( Achroite )—रंगरददित श्वेत होता दद | 
(२) माणिक्यप्रम बेक्रान्त ( R०७९।।० )--प्रगाढ़ अरुण अथवा 
प्रगाढ़ पीत वर्ण होता है । 
(३ ) कबूर वैक्रान्त ( 770८०।।१० )--प्रयाढ़ मसीवत्तूनीळ, हरित, 
पीत, प्रगाढपीत, छृष्ण-लोहित अथवा दो तीन रंगों का सम्मिश्रण होता है। 
गुणधमे-- 
( १ ) विकृन्तयति लोहानि तेन वेक्रान्तकः स्मृतः । ( र. र. स.) | 
अर्थोत्‌-छोइ, तान्न आदि समस्त धातुओं को यह काट डालता है। | 
अतएव इसे वेक्रान्त कहा जाता दै।' | | 
_ (२) वञ्रवत्‌ सर्वरोगाणां मरणाय यत स्त्विदुस्‌ । ए० ९३३ रलो० १५१ | 
धत्ते विक्रान्तिमतुलां वेक्रान्तं कथ्यते ततः ॥ ( र० त० ) | 
अथोत्‌--हीरे के समान सर्व रोगों का यह नाश करता है तथा समस्त | 
धातुओं को कारने में इसके बराबर चमता कोई दूसरा रत्न नहीं रखता अतपद | 
इसका नाम वेक्रान्त कहा जाता है। 
(३) वेक्रान्तो बञ्रसहशो देहळोहकरो मत: | 
विषध्नो रसराजश्च जवरकुषठएयप्रणुत्‌ ॥ | 
अ्थोत--वेक्रान्त हीरे के समान शरीर को लोहे के समान सुदृढ़ बनाता | 


है। विपों के प्रभाव को नष्ट करने में उत्तम हे । रसराज है। ज्वर, कुष्ठ और | 
चयरोग का नाश करता है। 


(४) वेक्रान्तस्तु ब्रिदोषध्नः षडूसो मेहदाढ्यंछृत्‌ । 


3. २ "डद्रज्वरश्‍वासकासक्षयप्रमेहनुत्‌ ॥ 


पक्रान्त पड़स समन्वित, त्रिदोषनाशक, वीर्य को अगाढ़ करनेवाला, 
पाण्डु, उदररोग, उवर, श्वास, कास, क्षय और प्रमेह को नष्ट करता है। 


करनेवाला और अति रसायन है। तीनों दोषों का नाशक और बहुयोगवाही 
है । कहांतक कहा जाय--वक्रान्त तो निश्चय ही हीरे के समान समस्त रोगा 
वक्रान्त विशेषकर देह को मजबूत बनाने में बहुत 





वेक्रान्त-तुरमली 


व 0 २१६ 
दामेदाइसार गुणघमे-- 
देहसिद्धिकर कृष्ण पीते पीतं सिते सितम्‌ । 
सर्वाथसिद्धिदं रक्त तथा मरकतप्रभम्‌ ॥ 
शेपे द्वे निष्फले वये वेक्रान्तमिति सप्तधा । 
अधोत्‌-_ शरीर को सिद्धि-निष्पन्नता देनेवाला कृष्णव्ण चेक्रान्त होता 
}। पीतवणं चक्रान्त का स्वण को भस्म बनाने में उपयोग होता है । श्वेतवर्ण 
का चाँदी की भस्म बनाने में उपयोग होता है । रक्तवर्ण तथा सरकत 


हरिव्‌ वर्ण ) वेक्रान्त का समस्त कार्यों की सफलता झे छ्यि 
है। शेप के दो वण ( नील और कर्दूर वर्ण ) फळदायक म र 
शोधनः | 
(१) वेक्रान्तकाः स्युख्धिदिनं विशुद्धाः संसवे दिताः चारपद्नि दस्वा । 
अम्लेषु मृन्नेषु कुळस्थरस्भा नीरेऽथवा कोद्रववारिपक्वाः ॥ 


( रसरस्नससुच्चय ) 
अथोत्‌-वैकरान्त को आ ( कांजी ), सूत्र ( गोमूत्र ) कुल्यी के क्वाथ 
| में, कद्ळी-स्वरस सें एवं क्षार के मिश्रण में तीन दिन स्वेदन करने से अथवा 
| कोदो के जळ में पकाने से शुद्ध हो जाता है। 
| (२) ङळव्थववाथसंस्विन्नो चे्रान्तः परिशुद्धयति ( र. र. स. ) 
अथोत्‌--ङछस्थ के क्वाथ में स्वेदन करने से वेक्रान्त अच्छी प्रकार से 
| शोधन हो जाता है । 
केले की जड़ के स्वरस में दोलायंत्र द्वारा वेक्रान्त को एक 
| मुरा बोधकर ३ प्रहर तक स्वेदन करने से उत्तम प्रकार का शोधन हो 
चता है । 


(8) चेक्रान्तेपु च तप्तेषु हयमून्नं विनिक्षिपेत्‌ । 
पौनःपुन्येन वा कुर्यादू द्ववं दस्वा पुटं त्वनु ॥ 
भस्मीभूतं तु वेक्रान्स वज्रस्थाने नियोजयेत्‌। ( र, र. स. ) त्‌ 
अथोतू--वैक्रान्त को खूब गरम करके घोड़े के मूत्र में २१ बार बुझावें। 
ऐस प्रकार विशोधन करने के बाद एक बार गजपुट में फुँक दें। हीरे के स्थाना- 
धरन वेक्रान्त भस्म का उपयोग करें । 
(५ ) वेक्रान्सं वज़्वच्छोध्यं मारणन्चेव तस्य तत्‌ । 
हयमूत्रण तत्सेच्यं त्तं तसं त्रिस॒प्तथा ॥ 
ततश्रोत्तरवारुण्याः पञ्चाङ्गं गोलके चिपेत्‌ । 
` रुदूध्वा मूषापुटे पाच्य मुदृष्टस्य गोलके पुनः ॥ 





तः रक्नविज्ञान' .. 


, दिष््वा रुदृध्वा पचेदेवं यावत्तञ्चस्मता व्रजेत्‌ । ` 
भस्मीभूतच्य वेक्रान्यं वज्रस्थाने नियोजयेत्‌' h 
( रसेन्द्रसारसंग्रह, रसरस्नससुर्चय, शाङ्गेधरसं 
सध्यसखण्ड अ० ३५ ) 
न हे 
हीरे के शोधन, मारण के समान ही वंक्रान्त का सी शोधनमारण करणा 
चाहिये । वक्रान्त को २१ वार तपा-तपाकर घोड़े के मूत्र में बुझाने से करान 
शुद्ध हो जाता है । शोधन के पश्चात वक्रान्त को इन्द्रायण के पञ्चाङ्ग करक ३ 
भीतर बन्द करके गोळा बना लें और इसे मपा पुट में बन्द कर फूँक दें। सी 
प्रकार तब तक पुर देते रहें जब तक कि वेक्रान्त भस्म “रेखा परीक्षा! थौर 
जलोस्प्छावित परीक्षा? युक्त न हो जावे । वेक्रान्त भस्म का प्रयोग होरकभस 
के समान ही करना चाहिये । 
सत्त्वीकरण-- 
( १ ) मोचमोरटपाछाशक्षारगोमून्रभावितस्‌ । 
वञ्चकन्दुनिश्चाकरकफळचूणंसमन्वितस्‌ ॥ 
तत्कक्कं टंकणं छाक्षा चूण वेक्रान्तसम्भवस्‌ । 
नरसारसमायुक्तं मेषशंगीद्रवान्बितस्‌ ॥ 
पिण्डितं मूकमूपस्थं ध्मापितं च इष्टाञ्चिना । 
तन्नेव पतते सर्वं वैक्रान्तस्य न संशयः ॥ (र. र. स.) 
अथोत्‌--केछे की जड़, गन्नेको जढ़, पछाशज्ञार और गोमूत्र से वेक्रास 
को भावना देकर उसमें सूरण तथा हदी का चूर्ण, ब्रिफला चूण, सुहागा, 
छाख का चूण और नौसादर मिलाकर मेढासिंगी के काथ की भावना देकर | 
गोळा बना हें और इस गोळे को अन्धमूषा में रखकर धोंकनी द्वारा तेज भग्न 
से फूंक दें । इस विधि से सरळतापूरवंक वेक्रान्त का सस्वीकरण हो जाता है। 
(२) वेक्रान्तानां पलं चेक कर्षकं रंकणस्य च । 
` रविज्ञीरदिन भाष्यं मर्थं शिप्रजनवे्दिनस ॥ 
गुापिण्याकबह्ोनां प्रतिकर्षाण योजयेत्‌ । | 
एतेन गुटिकां कृत्वा कोष्ठीयन्ने धमेद्‌ इस ॥ ` 
सजकुन्देन्दुसंक्रान्स सर्वं वकरान्तजं भवेत्‌ । 
( आयुर्वेद प्रकाश अ० १३ ) 
ड र यका तोळा, टंकण १। तोळा को खरल सँ डाळकर मदार के हू 
नकी छाक के रस की १-६ दिन तक भावना दे । सत्पश्चात्‌ शुंग 
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चक्ान्त-तुरमली 

बळी और चित्रक चूण मिलाकर गोळी बनाइ 
पके । श्वेतरंग का वेक्कान्त सर्व प्राप्त होगा । 

भस्मीकरण | 

बिशो बळे 

घित वेक्रान्त को अच्छी तरह से पवक 
पव भौर ज्र अ फो मिळाकर नीवू के रस में तीन प्रहर तक घोरे 
बरुला क उत हारा सेक दु । इस प्रकार आउ वार यह विधि करने से 


2 नत भस्म बन जाती हे । तीन चार उपयुक्त 
बर्थ बार में पारद न मिलावें। उक बिधि से पुट देने के बाद 


आमयिक प्रयोग 
(१ ) भस्मत्वं सञुपागतो विकृतको हेरना सृतेनान्वितः 
पादांशेन कणाज्यवेश्चसहितो गेज्ञामितः सेवितः | 
| यच्माण ज्वरपन्नपाण्डुगुदज श्वासं च कासामयं, 
| दुं च अहृणीसुरःचतमुखान्‌ रोगा क्षयेद्‌ देहकूत्‌ ॥ (र. र. स.) 
| अथौत्‌- वेक्वान्व अस्स में चतुर्थ भाग स्वर्ण भस्म मिलाकर चिइङ्गः, 
रोरी पीप और शृत सिळाकर सेवन करने से राजयपमा, वृद्धावस्था, पाण्डु, 
बश, श्वास, कास, ग्रहणी, उरक्षत और सुख रोग नष्ट होते हें । मात्रा १ रत्ती । 

(२) सूतभस्माधेलंयुक्तं नीळं चेक्रान्तभस्मकस्‌ । 

सुताञ्रसरवसुभयोरस्तुलिं परिमर्दितस्‌ ॥ 

'ौद्राञ्यसंयुसं ग्रातगुञ्जिमान्रे निपेषितम्‌ । 

निहन्ति सकलान्‌ रोगान्‌ दुज॑यानन्यभेपजेः ॥ 

न्रिस्तदिवसैन्‌ णां यङ्गाम्म इव पातकस्‌। ( र. र. स. ) 
६ ¢ २ 

अथोत्‌ू--रस सिन्दूर'आधाभाग, नीर वणं वेक्रान्त की भस्म १ भाग, 
रससिन्दूर और चेक्रान्तभस्म के बराबर अञ्जक सत्व मिलाकर घोट ळें और 
मधु भौर घृत के साथ सेवन करें। गंगाजल के सेवन करने से जिस 
प्रकार समस्त पाप नष्ट होते हैं उसी प्रकार उपयुक्त प्रयोग के सेवन करने से 
समस्त रोग नष्ट होते हें। २१ दिन तक प्रातःकाळ १ रत्ती की मात्रा में 
सेवन करें । न 

(३ ) बेक्रान्तरसायन-- 

Pan al हरताळमस्म ४ रत्ती, रससिन्दूर आधा तोळा, इन 
तीनों को मिळाकर सेमळ की जढ़ के स्वरस में घोटकर ३-१ रत्ती की गोली 
बना छे ( प्रतिदिन प्रातः काळ १-१ गोळी दूध के साथ सेवन करें। यु 
पैकान्त रसायन बल .और वीय वर्धक तथा नपुंसकता को दूर करने 
द्वितीय प्रयोग है। . ` पकट 


२२१ 
और काही यन्त्र में तीब्ायि 


समान भाग 


२२२ विज्ञान ` 


वेक्रान्तरसायन- 
ee त्ती, स्वणंभस्म २ रत्ती, रससिन्दूर २ तोळा, इन तीते 
को मिलाकर सेमळ की जड़ के स्वरस में मिलाकर द के और १... 
की गोळी बना लें। काळीमरिच, छोटी पीपल और घी के साथ ळग 
पूवक दो मास तक सेवन करने से वृद्धावस्था, राजयचमा, नपुंसकता, 
श्वास कास, अदा, अभिमांथ, संग्रहणी, पाण्डु, कामका और उरक्षत आदि रोगों 
को जड़ से दूर करता है । 
(५) बेक्रान्तार्य रस-- 
सतसूताअवेक्रान्त-कान्तताम्रं समं समस्‌ । 
सवतुल्येन गन्धेन मर्ध भढ्छातकान्वितम्‌ ॥ 
दिनेक तदूद्रवेरेव वरीं कुर्यात्‌ द्वियु्जकाम्‌ । 
भक्षयेत्‌ गुदजान्‌ हन्ति द्वन्द्वजं च त्रिदोषजम्‌ ॥ 
वेक्रान्ताएयो रसो नाम साध्यासाध्यार्थशान्तये । | 
( बृहन्षिघण्डुरत्नाकर, रसराजसुन्दर--अर्झ्ञांधिका ) | 
पारदभस्म, अन्नकभस्म, वेक्रान्तभस्म, कान्तलोहअस्म और ताम्रभस्म-- | 
अत्येक समान भाग एवं शु० गंधक समस्त द्वव्यों को बरावर लेकर मिला हे | 
भौर भए्छातक तेल की १ दिन तक भावना दें और २-२ रत्ती की बरी. 
चना छं। इस “वेक्रान्ताख्य,रस' का सेवन करने से द्विदोषण, त्रिदोष गुदा. 
सम्बन्धी ब्याधियाँ जेसे अश, भगन्द्र आदि भौर साध्य अथवा असाध्य अध 
रोग शान्त होता है । | 
(६) मूत्रकच्छान्तक रस-- 
सूत स्वणञ्च वंक्रान्त गन्धतुश्यं विमर्दयेत । 
चाण्डालीराक्षसीद्वावेद्रियामान्ते तु गोलकस ॥ 
शुष्क बद्ष्वा पुरेच्चाहः करीषाग्नौ छघौ पुटे । 
गुभाध तु लिहेत्‌ पौद्रसतरङचछ्रप्रशञान्तये ॥ 
( रसकामधेचु, सेषज्यरस्नावली, योगरत्वाकर 





वैकान्त-तुरमली 


रची की मात्रा में शद के साथ सेवन करने से 

करना = ( 9574 ) रोग प्रश्ान्त होता है । 

धोग रस्नाकर? और 'रसचन्द्रिका! ना 

ल गर्न रस' हे । केवळ अन्तर है-_अ 
३ लस का। 


२२३ 
पत्रहस्छू (कष्ट से मूत्र 


मक ग्रन्थों में इस रस का नास 
उपान में अपामार्ग मूळ की छाल 


(8) पञ्चाननो रसः 
खत कन्त सुवण च शुद्वताराभ्रभस्मकस्‌ । 
पृथगचतमिसं सच पटचूणकरां सर्दु ॥ 
रसगन्धककज्जलया तुक्यया सह मर्दितम्‌ । 
सार्घद्विपलमानेन ताप्यचूर्णेन मर्दितस ॥ 
द्विपळं सूषिकामध्ये चिनित्तिप्याळचूणकम्‌ । 
ततस्तु कज्जलों चिप्त्वा मनोह्वा तावतीं क्षिपेत ॥ 
तत्तो निरुध्य यरनेन परिशोष्य पुरेश्निज्ञि। 
पुदेन ग्रजसंज्ञेन स्वतः शीसं विचूर्णयेत्‌ ॥ 
चतुराणेन गन्धेन निर्मितां रसकज्जलीस । 
च्षिप््वा पूवरसे लुङ्गवारिणा परिमर्दयेत्‌ ॥ 
पचेव्कोडपुटेनेव  दशवारमतः परम्‌। 
एवं ताळककउजल्या दशवारं पुटेत्ततः ॥ 
ततश्च स्वतवेक्रान्तभस्मना च कलांशतः । 
ततो विचूण्यं यरनेन करण्डान्तर्विनिच्चिपेत्‌ ॥ 
अयं पञ्चाननो नाम देवराजेन कीर्तितः। 
श्रेष्ठ सर्वरखेनन्दुषु महारससमो शुणेः ॥ 
पथ्यासुरणशुण्टीभिः सताभिर्निषेवितः। 
सर्षान्पाण्डुगदान्हन्ति कृतव्न इव सत्कृतिम्‌ ॥ 
यचसाणं जठरं इळीमकरुजं वाततिविड्बन्धनं, 
कुष्ठं च ग्रहणीं उवरातिसरणं श्वासं च कासा-रुची । 
र्ळेषस्‌ व्याधिमशेषतो गळगदान्दुनभिमन्दाशिता, 
मेहं गुदमरुजं च कीबहुगिरा हन्यादूगदान्दुस्तरान्‌॥ 
सेव्यमाने रसे चास्मिन्बिएवमेकं च वजयेत्‌ । 
स्वस्थः सर्द समश्नीयाद्गदी पथ्यं गदापहम ॥ ( रसरत्नसमुच्य ) 
कान्तलोह, स्वर्ण, ताम्र, चांदी और अञ्जकमस्म १।-१। तोला । पारद गंधक 
१३ तोळा लेकर कज्जली बना लें और इस कण्जळी में उपयुक्त मसो 
डालकर एक दिछ कर छे तथा इसी में १२॥ तोळा स्वणमाचिकभस्म सी 


















२२४ रह्न-विज्ञानं- ˆ 
मिला ळें । अब इस समस्त कज्जळी को एक सूपा में १० तोळा इरत, 
पर रखकर ऊपर १० तोळा मेनसिळ्भस्म से ढक दें दुजा का सुख कर 
करके सन्धि लेप न करें और गजपुट में फूंक दें ॥ स्वांग शीतळ होने पर 
औषध द्रव्य निकाळकर उसमें पारद १। तोळा, गंधक ५ तोला को करी 
फिर मिळावे और जम्बीरी नीवू के रस की भावना देकर गोला दना हें 
इस गोले को शरावसम्पुट में बन्द करके वराह पुट द्वारा १० बार पाक करें। 
इसके बाद १। तोळा हरताळ भस्म में ५ तोळा पारद मिली हुई कज्जली जौ 
उपयु'क्त.भपध द्रव्य में मिळा दें और नीवू के रस की भावना देकर गोड 
बना ळे तथा इस गोळे को शरावसस्पुट सें बन्द करके वराह पुट द्वारा १, 
बार पाक करें । स्वांग शीतळ होनेपर औषध द्रव्य निकाले और इसमे समस्त | 
औषध मव्य का दहु वां भाव वेक्रान्त भस्म ठीक तरह से मिलाकर सुरक्षित | 
रख छे । | 
सेवन--इस रस को एक रत्ती की मात्रा सें हरीतकी, सूरण, सोंठ बौ. 
धृत के साय सेवन करने से समस्त पाण्डु, राजयचमा, उद्र रोग, हळीमद | 
बात रोग, विवन्ध, कुष्ठ संग्रहणी, ज्वरातिसार, श्वासकास, अरुचि, समस्त | 
कफ रोग, गले के रोग, अश, प्रमेह, गुम तथा इनके अलावा. समस्त रोग | 
नष्ट होते हैं । इस रस के सेवन काळ में बेल के मुरव्बे आदि को छोड़ दें ठा | 
समस्त पथ्यकर आहार करें । इस रस का कथन देवराज इन्द्र ने किया है। _ 
नियोजयेत्‌ ध्यूपणचित्रयुक्त दोपत्रयोत्थेऽपि च सन्निपाते । 
चाताधिकत्वादिह सूतकोक्तः . ॥ 


| ( रसराजसुन्दर, भेषज्यरत्नावढी ) | 
यम पारद गन्धक समान मात्रा में लेकर कउजली बना ळे. और कारत- | 
छोहभस्म हरताल्भस्म, ससुद्रफेन, पांचो नमक, अंजन, तुत्यभस्म, रौप्यमस्म 
मवाळभस्म, कपर्दिका भस्म, वेक्रान्तभस्म, शस्वूकभस्म और शुक्तिमसा 
१-१ भाग मिलाकर पुनः १२ चाँ भाग पारद डाळकर थूहर के दूध, मदार के 
दूध तथा चीते के क्वाथ की ३-३ दिन तक भावना देकर गोला बनार्छ और 
इस गोले को तांबे के पतले पत्र से ढककर कृपड्सिट्ठी करके पुटपाक करें। 
स्वांगशीतळ होनेपर औषध द्रव्य को निकाछ कर मीठा ,तेलिया ( सम्पण 
अन्य का डे भाग ) चूर्ण और चीते के क्वाथ मिलाकर घोटे एवं सुखा लें। 


सेबन--त्रिकुटा के क्वाथ के साथ इस रस के. सेवन से वात और कफ 


पान ज्वर नष्ट होते हँ । त्रिदोषश्च सन्निपात जिसमें हो इस रस 
के सेवन से छाम होता है । . Fedor न 


बेऋरान्त-सुरमत्ती 
( २१ ) बडवानलरस: 
कान्तञ्च सूतं हरितालगन्ध समुद्रफेन ळवणानि पञ्च । : 
नीला जनं.तुत्थकमेव रौष्यभस्मप्रवाळानि वरारकाद्य ॥ 
वेक्रान्तशम्वूकसञुद्रशुक्तिः सर्वाणि चेतानि समानि कुर्यात्‌ । 
सुतं भवेद्‌ द्वादशभागिकश्च स्लुष्ठाकदुर्घेन विमदयेष्च ॥ 
. दिनन्नयं वहिरसेस्ततक्ष निवेशयेत्तान्रजसम्पुटे तत । 
सुदा 'च संलिप्य रसं पुरेत्तत्रसस्ततः स्याहुडवानछार्यः ॥ 
तत्पादभागेन विषं नियोज्य कृशानुतोयेन पचेत्‌ षणं तत्‌ । 
वातम्रधाने च कफप्रधाने ॥ 
( १३ ) अपूर्वंमालिनीवसन्तः 
ेक्रान्तमञ्जं रविताप्यरोप्यं चङ्गं प्रवाळं रसभस्म छोहम्‌ । 
सुटङ्कणं कम्डुकभर्म सवै समांशक पाच्य घरीःइरिद्रा-। 
दवेर्विभाव्यं सुनिसंख्यया च छ्याङ्कजाशीतकरेण . पश्चात्‌ । 
चल्लप्रमाणो मधुपिप्पलीमिर्जीणञ्वरे घातुगते नियोञ्यः। 
गुडूचिकासरवसितायुतश्च ` सवंप्रमेहेष ` नियोत्रनीयः । 
 झच्छाशमरीं निहन्त्याश सातुलङ्गाध्रिनेद्वैः। | 
रसो वसन्तनामाऽयमपवो . माछिनीपदः ॥ FR 
| ( योगरत्नाकर--विषमज्वराधिकारः ) 


वेक्रान्त, अञ्जक, ताम्र, स्वणमाचिक, रौष्य, बंग, प्रवाळ, पारद, लोह, 
सुहागा और शंखभस्म समान मात्रा में लेकर शतावर और हृददी के फ़ाथ की 
७-७ भावना देकर चन्द्रमा की चाँदनी में रख द्‌ । पश्चात्‌. २-२ रत्ती की 
गोल्या बना ळे । मद्य और पीपल चूण के लाथ सेवन करने से जीण ज्वर और 
घातुस्थ उवर नष्ट होते हैं मिश्री और गुडूचीसर्व के साथ छेने से समस्त प्रमेह 
तथा विभौरे नीबू के रस के साथ छेने से अश्मरी नष्ट होती दै । 


२२५ 
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पुलक-तामड़ा 
( Garnet ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 

संस्कृत--पुरूक' । हिन्दी-चुनद़ी, तामड़ा, तामरा। उदूसंगे, महताद 
याकूत । सिछोनी--रव्वा, रबहस, ( RWW, Rababs ) ।' चर्सनी- 
ग्रानट ( Grant ) । फ्रश्व—ग्रेनर ( Crenat ) । अग्रेजी गार्नेंट (Gar 
7९ ) | लेटिन--म्रानेटस्‌ ( Granatum ) । 

उद्रमस्थान :— 

( १) भारतीय क्षेत्र-- 

पुण्येषु पवतवरेषु च निम्नगासु, स्थानान्तरेष्‌ च तथोत्तर देशगत्वात्‌ । 

संस्थापिताश्च नखरा झुजगेः प्रकाश, संपूज्य दानवपति प्रथिते प्रददे ॥ 

दासाहंबाऱादवमेकलकरन्यकादौ ( मणिमाळा ) | 

द्वारिकापुरी, बगदाद तथा सेकळ-नमंदा नदी, काळगाद्रि पर्वता आहि 
स्थानों में तथा इनके अछावां और भी अन्यान्य पर्वतों में एवं उत्तरदेश में | 
चहनेवाळी नदियों में तामदा पाया जाता है। गरुड़ पुराण में आया हेहि | 
सुजंग गण ने दानबपति की अच्छी प्रकार से पूजा करके राक्षसा के नखों को | 


उण्यजनक पव॑तों पर स्थापित किया--इसीलिये इन स्थानों में पुलकमणि उप |. 
छब्ध होता है । | 


२) आधुनिक भूग्-शाखों ने भारत के बहुत से स्थानों में तामढ़ा 
की प्राप्ति का उल्लेख किया है । 


राजपूताना--राजपूताना प्रान्त से उपलब्ध तामडा उत्तम श्रेणी का 
होता है। अरादळी पर्वत अञ्चल में प्रस्तर दां ( 9०75: ) एवं उस 
स्वान से उद्भावित नदियों में तामड़ा उत्तम श्रेणी का एवं पर्याप्त मात्रा में उप” 


र्ध होता है। अजमेर, किसनगढ़ तथा जयपुर तामड़ा के छिये प्रसिद्द 
स्थान हैं । | 


३ `` सुकिकदपतरु, गरंब्पुराण । २. 'दाशाणेव-! पाठ भी सिळता है! 


का २२७ 


 अयपुर में तामडे कें तराशने का अच्छा उद्योग है। 

| जयपुर से दिल्ली भी चला जाता है | यहाँ पर भी र ख्‌ के 
होता दै! इन स्थानों ,में तराशने एवं उत्तम मर है न 

[गे पर बहुत सा साळ छन्द निर्यात किया जाता है । दो 


दैदराबाद- हैदरावाद के समीप वरंगळ भी एक असिद्ध स्थान है। यहाँ 
वे उडवित तासड़ा मद्रास के बाजार में आता है। यहाँ पर भी तराशने एवं 
पहि का काम अच्छा होता है। यहाँ का माळ यूरोप निर्यात किया जाता 
है। मद्रास प्रान्त में विजयापट्टम्‌ , गोदावरी, त्रिचनापल्ली और तिन्नेयेली 
भी तामड़ा के खास उद्भवस्थान हें । तिन्नेवेळी-तामडा (Tinnevelli-garnet) 
| उतना महत्त्वपूर्ण, रव्नो की कक्षा में आने छायक नहीं होता ।' 





इन स्थानों के अलावा चर्मा, बिहार, उड़ीसा प्रान्त के हजारीबाग एवं 
| कटक के समीपचतीं' स्थानों तथा महानदी के वाछुकणों के साथ तामबा 
पर्या उपलब्ध होता है । मध्यप्रान्त के मेंगनीज खनिज स्थानों से स्वच्छ 
। नारंगीरंग का खूबसूरत तामड़ा प्रसिद्ध दै । 

विदेशीय क्षेत्र--वैसे तो तामडा विश्व के प्रायः सभी देशों में योड़ी बहुत 
| मात्रा में पाया जाता है । परन्तु मुख्यतः सीलोन, स्विटजरळेण्ड, स्पेन, स्वीडेन, 
| गावे आदि स्थान विशेष प्रसिद्ध हैं। म्रीनळेण्ड, यू. एस. ए., मेक्सिको, ब्राजीळ 
| एवं आस्ट्रेलिया भी तामडे के लिये प्रसिद्ध हैं। तामड़ा रूप रंग आदि भेदं 
| के कारण कई प्रकार का होता है। प्रत्येक प्रकार का पथक्‌ पथक्‌ विवेचन 
| करते समय उनका कुछ विशदू वर्णन आगे किया जायगा । 


रूप, रंग और लक्षण-- 
(१ ) गुजाक्षनदौद्रद्धणाढवर्णा, गंध वं-वह्ि-कद्ळी-सहृद्याबभासः । 
शंखाब्जभ्टृंगाक-विचिन्न-वर्णा, एते प्रशस्ताः पुछकाः प्रसूताः ॥ 
` शाद्वेरुपेताः' परमाः परित्रा', मङ्गल्ययुक्ता बहुमक्तिचित्राः । 
बुद्धिप्रदास्ते पुळका भवन्ति, ( युकतिकरपतरु ) 
अथोत्‌--गुंजा के सुख के समान कृष्णामायुक्त, मधु के रंग के समान, 
कमळ मूल के समान हरित्‌ पीत वर्ण, कस्तूरी के वर्ण के समान, कदली के तने 
समान पीतवर्ण, शंख, श्वेत कमळ, अमर एवं सूयं के वर्ण के समान तामा 
Sm eset MRS Ng SS J 
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का रंग होता दै । श्र बणे कृष्णामायुक्त तामदा को छोड़कर शेष रेत | 
पीत, नीङवण तामढ़ा मंगलदायक होता दै र 
२ ) तामबा अनारदाने (?०77०४7४४६८ ) के समान बत, | 
हु ह आकर्षक होता है। जो तामदा अनारदाने ( Grae | 
के समान श्वेत ऋ अरुण वर्णाभायुक्त होता है--बाजार में उसकी विशेष कोम 
होती है । ( 07404८ ) के सहश वर्ण होने के कारण ही इसका नाम ४ 
ग्रानेंट पढ़ा है । यह प्रायः लाळ, छाछ बादामी, उज्ज्वक पीत, किंचित्‌ 
गुळाबी, हरित्‌ वर्ण, लासुनो, नीललोहित एवं कृष्णाभायुक्त आदि कई रंगो ह | 
उपलब्ध होता है । कोई कोई तामड़ा माणिक्य से किसी भी कदर से सुना | 
कम नहीं होता है परन्तु इसके मूल्य की कमी का कारण यही है कि ताम | 
' सुळभ एवं अधिक मात्रा में प्राप्त दो जाता है । किसी किसी तामडे की कोम |. 
तो माणिक्य से भी अधिक हो जाती है । प्राचीन भारतीयों ने इसके रूप ह | 
के आधार पर इसे माणिक्य अथवा कुरुविन्वृस्‌ का उपरत्न माना है जो ह] 
स्थूळ दृष्टि से नितान्त युक्तियुक्त ही है । रूपरंग आदि की दृष्टि से तामरा १ | 
जितने भेद हैं उतने और किसी भी रत्न के नहीं हैं । | 
“- रासायनिक संगठन--( Chemical Composition). . | 
४ ($) तामंड़ा अल्युम्यूनियम, लौह, सुधा ( ए ) मेगनीसिया नन | 
सिछिकेट दै इसका रासायनिक: सूत्र अधोलिखित है । | 
शा M,” (50, ), प्रथम ५१ = मेगनीसिया, केल्सियमं बौ | 
लौह का प्रतिनिधित्व करता दै । द्वितीय 7“, = एक्यूम्यूनियम, लौह बोर | 
क्रोमियम का प्रतिनिधिव करता है। | | 4 
(२) तामडा के खड़ के रवे ( 079४४) नियमित आकार के द्वाद | 
फळक युक्त होते हैं । बढुघा पारद्शंक अथवा पारभासक .होता है । अपार | 
इक तामबा खड भी. बहुतायत से उपल्ब्ध होते हैं परन्तु इस प्रकार # | 
रत्नविज्ञान में समावेश नहीं किया जाता । 
कठोरता ( Hardness )-६.५ से लेकर ७.५ तक होती है। 
ह; आपेक्षिक, गुरुत्व ( $. ७. ।-३.५ से लेकर ४.५ तक होता है। 
:. * भावतं (790. ]20, )--१.७० से लेकर ३.८५ तक होता है। | 
..... प्ासड़ा फे प्रकार--वैसे तो तामड़ा -के कई प्रकार किये ला सकते | 
.परन्तु सुषयः दकारं ही रतन वेज्ञानिकों नें-मोले हैं `. 5 प 
(१ ) भकमनडाइन ( Almandine )-प्छीनी महाशय ने इसके | 
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पुलक-तामड़ा 
| .म'कावंडळस अँछाबंडिकस ( ९30००८०७३ बत 
| षि माइनर मं अलबन्डा ( Alabands ) पा सगरा 
नामदे की कटिंग तथा बहुत उत्कृष्ट श्रेणी की पालिश होती है। लेप पर 
ब्क्‍्मनडाइन ( ^।0५१० ) ही रखा गया २ र 
` जवले, आजीक आदि स्थानों से आता हे । इसका रंग प्रगाढ दु 
29 7०4 ) अरुणाभायुक्त, नोछ लोहित या बैगनी ( 900: ), के 
रदु अथवा हरित. पीताभा मिश्रित होता है। यह पारदृशंक या पारमासक 
हेवा है । कृष्णांभायुक्त अपारदर्शक या .किरणामेच प्रकार भी बहुतायत से 
| पागा जाता हे । भारतवर्ष के राजपूताना प्रान्त में यह प्रकार बहुतायत से 
| पया जाता है। जयपुर और दिल्ली में इसके तराशने और पाछिश करने का 
| | | श्वास केन्द्र है । इसका रासायनिक सूत्र ( 7९६ भ, ( 80, ), है । इसकी 
| क्टोरता ७.५ और आपेक्षिक गुरुस्व ४.१ से ४.३ तक है । आवतंनांक ( २०१ 
| 7१. ) १.७७ से १.०३ है। कृत्रिम प्रकाश ( 7८/० एटा ) मं न 
| बारंगीम्रम ( 072° ॥०० ) दिखाई देता दै । अरुण वर्ण के नरम माणिक्य 
| (8700 ) से इसका प्रायः भ्रम हो जाया करता है। परन्तु साधारणतः 
| सेकट्रोसकोप ( ९०६7०००० ) नामक यंत्र से ही ग्रमेद्‌ ज्ञान हो जाता 
| है। इस प्रकार का श्रम प्रायः कभी कभी माणिक्य, कृत्रिममाणिक्य, नरम 
| माणिक्य ( 5/0] ) कृत्रिम नरम माणिक्य, और एमेयिस्ट आदि ररनों के. 
| पथ हो जाया करता है । परन्तु सावधानी से एवं अन्यान्य परीक्षण उपायों 
'से शप्र ही तामडे की परिज्ञान निश्चिति हो जाती है । 'पुडेळेड माणिक्य? 
| ( Adelaide ruby ) नामक रत्न दक्षिण आस्ट्रेलिया से उपलब्ध होता है ।, 
| यथाथेतः इसका नाम मात्र माणिक्य है वैसे यह भी तामडे का अॅल्मनडाइन 
| प्रकार ही हे । । 


र्र 


| ' आस्सुलर ( G7०६४।३7)—इसक्रा दूसरा नाम 'गूजबेरी स्टोन? भी 
है। 'गूबबेरी' ( 6008० ४०४ ) को हिन्दी में करोंदा कहा जाता हे । तामडे 
का यह प्रकार ठीक करोंदे के समान पीत-इरित्‌ ( ?8०-४7०८॥ ) . घण का 

होता है । पीत हरित्‌ वणे का म्रास्सुळर बहुत अधिक पसन्द किया लाता है 
परन्तु ठीक इसी वणं का रत्न प्रकृति में बहुत कम उपछब्ध होता है अतपुव 
५ रका भूषय भी अधिक होता है । आस्सुलर' शब्द का अथ “तुणप्रभः होता दद | 
| बिस प्रकार हरी घास सूख कर कुछ पीली और कुछ हरी 2 है ठीक उसी 
“कर का चरण होने से 'ग्रास्सुकरः या 'तृणप्रभ' नाम है। इसी का तीसरा 


| 
॥॥ 


. गम हिस्सोनाइट' (-H०5५००१० ) भी है । इसका वणे कुष्ठ बादामी रंग का. 


ts 
न 
प 

त 


। 
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पीतारुण होता है । देसियन (९४३/३०) जूट या टाट को कहते हे | रार 
रंग बादामी रंग का ही होता है, सम्भवतः इसी कारण इसका नाम हेस्सोर 
पढ़ा है । इसका चौथा नाम 'सिनामोन स्टोन' ( ०078-06 ) 
हे । सिनामोन दारचीनी को कहते हैं। दारचीनी का चण पीत छो 
(-Redish-]।०ऋ ) होता है । ठीक यही बण सिनामोन स्टोन का भी होता 
है। इसमें लोहित ( R०५७! ) वर्ण इसी कारण होता है कि इसमें देसे, 
प्रतिशत लौह आक्साईड ( 770०-०।९ ) अवश्य होता है । सिलोन दै 
जौहरी भारतीय जौहरियों को इसी 'सिनामोन स्टोन” को गोमेदं के स्थान ३ 
बेच आते हैं। भारतवर्ष के अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित जौहरियो को गोमेद के स्यार 
पर तामडे के इस 'सिनामोन स्टोन' प्रकार को वेंचते हुए देखा गया है। 
इसका वर्ण भी यथार्थतः गोमेद के वर्ण से ही मिलतता-छुछता सा है। शोभने 
जिसका कि वर्ण प्रज्वलित अग्निवत्‌ पीत-प्रगाढ़ अरुण चर्ण ( 0000 गीता) | 
red Zircon ) होता है । यह गोमेद 'सिन्नामोन स्टोन? की अपेक्षा सस्ता | 
पब्ता है। बहुत से जौहरी ञ्रमवशाद्‌ इसे ही गोमेद समझते हैं'। सिनामोर . 
स्टोन विशेषकर सिलोन और केळिफोर्निया से आता हे। यहाँ के ढोगग |. 
अभी ५० वर्ष पूं तक गोमेद ( 27८०० ) और सिनामोन स्टोन हें 
कोई विशेष अन्तर नहीं समझते थे । यही कारण था कि इसी सिनामोन स्टोन 
को 'हाइसिन्थ' ( Hyacinth ) या 'जयसिन्थ’ ( 32००५ ) (जो हि । 
गोमेद ( 2/7८०7 ) शब्द के अंग्रेजी पर्यायवाची का पारिभाषिक शब्द है) 
समझा जाता था । वेज्ञानिकों को आधुनिक अनुसन्धान से यह नितान्त सिद 
हो जुका है कि सिनामोन स्टोन. और गोमेद बिल्कुल अलग वस्तु है। 
८४ सिनामोन को खरोंच सकता है। गोमेद की कठोरता अधिक | 
ती है। | 






इस तरह ओस्सुङर, गूंजबेरीस्टोन, हेस्सोनाइट एवं सिनामोन स्टोव | 
तारका ( Garnet ) वग के ओस्सुरर कच के अन्तर्गत एक ही वस्तु है 
स्प रंगर में कुछ अन्तर अवश्य है। इसका रासायनिक सूत्र 083 4 
( 50, ), है। कठोरता ( Hardness )-७ है। आपेक्षिक गुरुत्व (5.0. ) 


२.५ से ३.६ तक आवतंत्रांक ( एला. 0त )-१.७ ३५ से १.७६५ तक होता 


हे । तामडे के इस प्रकार का 2 तै 
मी सम्भ्रम पन्ना, ग्रोमेद, वेक्रान्त, पुखराज और 
कभी-कभी नीलम से भी हो सकता है। छ ने 


* अत एच इ का भरिनप्रभ-पुळक! कहा जा सकता ष्ठ । इसका पा ही अग्निः 


Als 2g I व iT 
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तत अशण ( Fioryred ) होता है। यह तामडे के प्रकारों से. एक 
पर प्रिय-आकपक प्रकार द्व ] देशानुसार इसके अलग-अलग नाम हे | जैसे 
पोहेशिषा में पाया जाने चाळा 'बोहेमियन यार्र” कहलाता है। दिध 
रिका में हीरक खानों से उपलब्ध और 'केपराउन' नामक स्थान से 
शत होने के कारण “केप माणिक्य? ( 0४96 7009 ) कहळाता है। इसी - 
बार 'किम्वरळे से माछ पाइरोप 'किरबर लाइट! ( Kimbcriitc ) कहलाता 
३। इसमें मेग्नीसियम की मात्रा अधिक होने से इसे 'मेग्नीसियस् गार्नेट 
भी कहा जाता है : पाइरोप में मेग्नीसियम के अलावा २ से ४ प्रतिशत तक 
क्रोमिक आक्साइड ( Cr0mc 0200 ) और लगभग १०-१२ प्रतिशत लौह 
्राक्साइड (7707-07006) पाया जाता है। इसके अग्निप्रभ रंग का कारण भी 
| क्रोमियम और लोद अंश का पाया जाना है । इसका रासायनिक सूत्र १, 
| A, ( 8०; ); दै । इसकी कठोरता ७४ से ७.५ तक हे । आपेदिक गुरुत्व 
| (5.0. ) ३.७ से ३.८ तक होती है । आवर्तनांक ( एल, एत. ) ३९७० 
| पे १०४ तक होता दै। भारतवर्ष में यह प्रकार बहुत ही अल्प मात्रा में 
| हपलब्ध होता है । खोहेमिया से यह प्रकार प्रायः १४ यों शताब्दी से 
| 'बोहेमियन माणिक्य’ के नास से उपल्ब्ध होता जा रहा है। अॅलमनडाइन' 
| नौर पाइरोप के मध्य का एक और प्रकार होता है जिसे 'रोडोलाइट' ( 7४०- 
| 0000 ) कहा जाता दै। इसका गुलाबी रंग होता है । 'रोडोडेन्ड्रान 
| ( Rhododendron ) नामक एक प्रकार का पर्वतीय छुप होता दै जिसके 
| पुप्प गुलाब के पुष्प के समान वर्ण वाले होते हैं अतएव तामडे के इस 
| प्रकार को भी 'रोडोळाइट' कहा जाता है । इसका उद्भवस्थान मुख्यतः उत्तर 
| कारोलिना है । 
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( ४ ) पुन्ड्ाडाइट ( 4770० ) तामडे के 'एन्डाडाइर' प्रकार का | 
सर्वप्रथम अनुसन्धान एक पुतंगालीय खनिज वैज्ञानिक डाक्टर जे. बी. डी. 
एन्दाहा नामक व्यक्ति ने किया, अतएव पुन्डाडा ( Andrada ) महाशय के 
सामानाथ इस प्रकार का नाम भी 'एन्डाडाइट' रखा गया । वेसे तो यह प्रायः 

भपारद्शंक ही होता हे परन्तु कभी कभी पारदर्शक अथवा पारभासक भी 
` उपळव्ध हो जाया करता हे । यह अपारदर्शक होते हुये भी इसमें सुचिक्षणता 
भोर दीष्ति पर्या पाई जाती है । रंग के आधार पर यह तीन प्रकार का होता 
(१) रोपेजोळाइर ( 7०ए2०।।० )- इसका पीत वणं होता है। यह 
रसराज से सम्ञ्रमित हो जाता हे। अतएव इसका नाम भी पुखराजप्रभ छ 
वीछाइर रखा गया है । यह प्रकार पारंद॒शंक होता है।: 


ds र्‌ “विज्ञान! 
२३र a 


; (२) डेमेनदाइड { Demantoid )—यह स तृणवत्‌ हरित्‌ वष 
होता है । इसके रङ्ग के कारण इसे बहुत दिनों तक “ओलिबाइन” ही सः 
जाता था। परन्तु अभी १०-२ब्वर्षौ से ही इसका तामडे के एण्डाडाइट रा 
अन्तर्गत समावेश किया यया है । यूराळ परवंतांचळ में घह उपलब्ध होता १ 
अतएव यहाँ वाळे इसे 'यूरालियन पन्ना ( Uralian emerald ) कहते $ 
परन्तु वैज्ञानिक और जानकार जौहरी इसे 'डेमेनटाइड गाने” ही कहते हैं। 
यह यूराल पर्वतांचल सें .एस्बेस्टस और जहरसुहरा ($4एथाधं॥०) की खानों 
से प्राप्त होता है। ( ३ ) मेळेनाइट ( ९०/० ) यह प्रकार अपारदक्ष 
और कृष्ण वण का होता है । इसका जौहरियों में बहुत ही कम सम्मान है। 
एण्ड्राडाइट एवं उसके प्रकारों का रासायनिक सूत्र प्रायः यह 04, Fe, | 
(80, )३ है । कठोरता ( ५००5५ ) ६३ है। तथा आपेजिक गुरव | 
($. 0. ) ३.८ से ३.९ तक होता है । आबतंनांक ( Refr, Ing ) १.८२ | 
से १.८९ तक होता है। : | | 





गुणघमे--तामबा या पुळक के गुणधम माणिक्यनत्‌ माने गये है-- 
कारण कि यह माणिक्य का उपरत्न माना जाता है । इसका शोधन, भस्मी 
करण आदि समस्त प्रक्रिया माणिक्य के समान ही करनी चाहिए । लेखक ३ 5 
अनुभव के अनुसार तो तामढा भस्म ( बहुत से रोगों में जहां पर कि 
माणिक्य भस्म के देने का विधान है) माणिक्य की अपेक्षा उत्कृष्ट सिद्ध हुई | 
है। तामदे की भस्म की मात्रा भी माणिक्य के समान है । पाश्चात्य मतानुसार | 
भी इसे रक्तत्राव का अवरोधक माना है । चाहे किसी भी स्थान से रक्तत्नाव 
होता हो तामढा भस्म एवं उसका धारण सद्यः छाभग्रद माना जाता है। वाह 
“जवा आस्यन्तरिक किसी भी स्थान के शोथ ( इन्फ्लेमेशन ) में भो प्हीनी | 
ने इसे रामबाण औषध माना है। हकीमी सतांनुसार खून को बन्द करने में. 


रो बेजोड़ कहा ही गया हे साथ ही पथरी रोग में भी इसे खास दवा माना 


ड है। हकीमी में तामड़ा या संगये महताब की पिष्टी बनाने के लिये लिख 
है कि सिफ आग पर १० वार गरम करके उण्डे पानी में डुबाने से यह सुर' 
झा हो जाता है और फिर गुलाब जल सें १० दिनों तक घोटने से उत्तम 
भकार की पिष्टी बन जाती है। . हे 


` ` पाश्चात्य ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि जिन व्यक्तियों का 
पन ११ जनवरी से २३ फरवरी के बीच कुस्म राशि में हुआ हो तो उर 


कका या यार धारण करना चाहिये। इसके धारण करने से क्रोधी गहु 


०” 
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यबा और गम्भीर हो आता है । उसकी गम्भीर आकृति का दरों 
प्रभाव पढ़ता दै । एक अंग्रेजी के कवि ने कहा है-- दूसरों पर 


ft you would cherish friendship परप, छ Aid 
हीर you'll do to wear this gem of Warmest hue—the 


get 


अर्थात कुम्भराशि वाले व्यक्ति को अपनी मित्रता को स्थिर रखने के लिए 
उत्तम प्रकार के दीसि युक्त तामडे को धारण करना चाहिये। 


(५) यूवरोबाइट ( ७४३7०४१० )--इसका सर्वप्रथम अनुसन्धान 
| एक रसियन वैज्ञानिक “पुस, एस.” यूवरोव महाशय ने किया--अतएव इसका 
| ताम भी 'यूवरोवाइट' ही पड गया दै। इस प्रकार में 'क्रोमियम' तत्व को प्रधा- 
| नता और एतञ्जन्य हरीतिमा के कारण इसका दूसरा नाम 'क्रोमियम गार्चेर' 
| भी कहा जाता है । यह यूराळ पर्वतांचक के क्रोमाइट और जहरमोहरा की 
| द्वानों.से प्राप्त होता हवै । अभी-अभी पूर्वीय फिनळेण्ड के ओटोकर्पू ( 000- 
| ०४००7५) नामक स्थान की खानों से पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि का 
| उल्लेख पाया जाता है । इसका रासायनिक सूत्र 09, 0५, ( 90, ) दे । 
इसकी कठोरता ( ॥३7००९55 )-७ और आपेक्षिक गुरुत्व (5. 0. ) ३.५ 
से ३.७ तक होता है । आवतंनांक ( रेकी. [4. ) १.८४ से १.८५ तक 


होता है । 


( ६ ) स्पेस्सरटाइन ( 97९5527०० )--इसका दूसरा नाम 'मैंगनीज | 
गा्नेर' भी कहलाता है । इसका वर्ण प्रगाढ अरुण एवं प्रीतप्रभ होता है। यह 
सीरोन, मेडागास्कर की सैंगनीज की खानों से उद्धव होता है। इसका 
रासायनिक सूत्र 7 0, ( ०, )8 है। इसकी कठोरता ( 2:९ 
7९5 )-७ और आपपेक्षिक गुरुव ( 5. 0. )-१५१ से ४.३ तक तथा आवत" 
नांक ( Refr, Ind. )—१.७९ से १.८१ तक होता है! 





गार्नेट वग 
( Garnet group ) ग 
त्न! का 
तामढा वर्ग (27० ४:००) में पाँच मकार उव न्हे अघो- 
' समावेश होता है । उनकी वैज्ञानिक पद्धति में संधि 
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उलक-तामड़ा 


स्फटिक--बिल्लोर ( Qwartz ) 


उत्पत्तिस्थान--विक्छोर का संस्कृत नाम स्फू 
9७ जैसे 
$ उत्तरी ir सें जसे काश्‍मीर, कुछ, शिमला, 
पर्वत श्रेणी, विन्ध्याचछ पर्वत श्रेणी के उत्तर एवं दक्षिण अंचछ में 
वाह है । काश्मीर शौर विन्ध्याचल से बहुत पुराने समय से दि जा 
द है। आदि काळ से भारतवर्ष ही बिएछोर का जन्मदाता माना गया हे। 
ही से सभी स्तरयु् प्रस्तर का नाम 'प्राच्य श्रस्तर' या “भारतीय प्रस्तर? 
Oriental precious stones ) कहा जाता है। सभी भारतीय बिल्लोर 
बदियों के गर्भ में पाये जाते हैं। जो नदी चट्टानों के उपर से होकर बहती हैं 
इन्हीं नदियों में बिहकोर पाये जाते हैं। 'पेरिष्लस के अन्धकार ने छिखा दे 
| कि इस रत्न का मधान चेत्र गोदावरी नदी है । उन्होंने यहद भी लिखा है कि 
॥ आजकल का ्रोच नगर इस रत्न का प्रधान बाजार था । अभी भी राजपीपला 
| स्थान से अपरिशोधित बिएलोर को सभी किसमें बोच और केम्बे के बाजारों में 
' ज्ञाकर शुद्ध किया जाता है। | 
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टिक मणि है । यह भारत 
स्पित्ती, एवं मध्यभारत के 


योरोप के नाही ( \६॥! ) नदी के तट पर 'ओवरस्टीन' के पाश्‍्दंवत्ती 
स्थान पसिद्ध हैं । नाही नदी विंजेन में राइन नदी से मिल जाती है । ओवर- 
स्टीन से दो मील दूर पर इडर ( ।087 ) के समीप गाढजेन वर्ग नामक एक 
पवेतीय स्थान है--यहाँ पर बिढ्कोर पर्याप्त पाये जाते हैं । ओवरस्टीन में 
परिशोधन और पालिश किये जाते हैं। इस माळ को ब्राजीळ भेजकर इनको 
पुनः पालिश किया जाता है तव इनका नाम “त्राजीलीयन एगेटूस' कहळाकर 
समस्त देशों को भेजा जाता है । 


रङ्ग रूप बनावट--बिर्छोर प्रायः कांचवत शुभ्र पारदृ्शक होता दै। 
जिन खानों से या जिन स्थानों से शुभ्र विएळोर मिळता है वहीं पर बिक्कोर 
के समस्त प्रकार दूधिया, रङ्गदार, काळा, पीछा, गुलाबी, भूरा, घानी, हरा, 
देंगनी इत्यादि सभी प्रकार पाये जाते हैं । प्रत्येक घण के विदळोर की बनावट 
प्रायः पहळूदार होती. है । उन्नत भाग प्रायः षटू पहल, अष्ट पहल, होता दै। 
विक्ळोर के स्वचछु शुञ्ज प्रकार को हीरे में अम हो जाता है परन्तु होरे और 
विक्लोर को सावधानी से देखने पर स्पष्ट-फक मालूम दो जाता है। 
रासायनिक रचना--बिएडोर का संगठन सूत्र (509) दै । अथात 
यह सिछिकन आक्साइड अथवा सिलिका का सुर्य ओषिद्‌ है । जि रिन 
तरवो से पत्थर, चूना, बाळ आदि इस पृथ्वी के सुल्य'सुख्य "न उसी 
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तस्व के पृथ्वी गर्भ में भारी दबाव भौर उत्ताप के कारण ओपजन नामक तह 


से संयोग पाकर बिएछोर बना है । । 
. प्रुकार- बिश्छोर की मुख्यतः रवादार और रवाहीन दो किस्से ह, 


दार किस्म के मुख्यतः तीन प्रकार है--( १ ) 7२००८ टा Qu 
(२ ) Rose crystal Quartaz. (३) Ameth9ऽt, रचाही किस्म के 
कई प्रकार हैं जेसे-- 

(१ ) अकीक ( Agate ) । 

(२) ( Chabedony ) । 

(३ ) रुधिराख्यमणि ( ८8770!87 ) । 

(४ ) सूयकान्त ( 38596: ) । 

(५ ) संगेयशव ( 0792 ) । 

(६ ) दुग्धप्रस्तर ( 0] ) । 








अकीक 


( Agate ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 
उदू --यम्नी, संगसुळेमानी, हिन्दी--अकीक, पंजादी-मंक, अंग्रेजी-- 
गेट ( Agate ) । ? 
स्थान-- 
भारतीय क्षेत्र--दक्षिण भारत में राजमहळ के पर्व॑त्तीय स्थान से निकली 


| हुई नदियों में एवं कृष्णा, गोदावरी और भीमा नदी के प्रस्तर में पर्या मात्रा 

पे अकीक पाया जाता है । 

काश्मीर के रडोक नामक स्थान .के पाश्वंवर्त्ती स्थानों में अकीक एवं 
` गोमेद या स्फटिक वर्गीय कार्नेलियन ( ९7९६० ) नामक प्रकार पर्याप्त 
पाया जाता है । 

« ` बिहार के संथाळ परगने में एवं मद्रास प्रान्त के राजमहेन्द्री राज्य के 
| पाइ्वंवर्ती स्थानों में अकीक, जेस्पर, कार्नेछियन पर्याप्त पाये जाते हैं। गन्हूर 
| नामक स्थान की कृष्णा नदी में अकीक एवं ऑनिक्स ( 0792 ) पाया जाताः 
| ३। नमदा नदी में मेडा घाट एवं जबलपुर के पास भकीक पर्यास मात्रा में 
पाया जाता है । अहमदाबाद मण्डलान्तगंत रामपुर के पास 'जाल्युक्त अकीक” 
( ४९०९५ ६३६० ) पाया जाता है । काठियाबाड के मोरबी राज्य में अकीक 
के प्रकार 'रोचाळ अकीक' ( M055 88966 ) और धूसर वर्णीय' ( Common 
28३० ) पाये जाते हैं । पीपला राज्य के रतनएुर नामक स्थान के आस-पास 
भी अकीक काफी तादात में पाया जाता है । बीजापुर में भी इसकी पुरानी 
खान हैं । | [ 


. विदेशीय क्षेन्न--अंग्रेजी में अकीक को . एगेट ( 424० ) कहा जाता 
है । 4890० शब्द एकेट्स ( 4०४६४०8 ) शब्द का ही अपभ्रंश रूप होता दै। 
सिस्छी प्रान्त में 'पुकेट' नामक नदी है । इसी नवी के नाम पर इसका नाम 
भी “पुगेर? पड़ गया है। ह एकेट एवं इस नदी से मिलनेवाली अन्य नदियों सं 
एवं इन नदियों, के उद्गम स्थानों के पारववत्ती स्थानों में शकीक पर्याप्त मानना में 
पाया जाता है। चोदरी शाजीछ प स, म. सकीक पर शोहि 
करने के बहुत से कारखाने हैं। | १ $ शाक 
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व्यवसाय- -खम्वाद, अर्वोच में भकीक के पाछिश करने का एइ निया 
का खास व्यवसाय है । अरब के व्यापारी इन्हीं स्थानों से ले जाते है भौर ३ 
अक्कीक पर पुनः पाछिश करते हैं । पालिश करने की कळा सें अरबियन 
अच्छे सुद होते हैं। जबलपुर के पाश्‍ववर्ती स्थानों से उपलव्ध अकीक ज 
अर्दोच और खम्बाद ही भेज दिये जाते हैं । 
अकार 

( १ ) भकीक ( 4० ) । 

( २ ) जाल्युक्त अकीक ( ४९९५ ९ ) । 

( ३ ) शेवाळ अकीक ( Moss 8246० ) । 

| ( ४ ) साधारण अकीक ( Common agate ) । 

रूप रंग ओर लक्षण--अकीक स्फटिक वर्गान्वर्गद गुप्त स्फटिकीय 
(470707४) प्रकार है। शेवाळ अकीक ( Moss 9४४८) का रंग चिएङुछ 
हरित्‌ वणे शेवाळ (काई) के समान होता है । अथवा हरित्‌ वर्ण की प्रधानता 
लिये हुये श्वेत-भूरापन युक्त भी हो सकता है। इसमें जब लौहांश होता हे तब 
इसका रंग कुछ हरित्‌ कृष्णाभा युक्त भी हो सकता है । रोम नगर के प्राचीन 
भग्नावशेष आसादों की प्राचीरों पर M058 482० की ही पच्चीकारी पाई जाती ' 
है। अकीक ( 8९42 ) प्रकार का रंग लोहित बर्ण ( जिस प्रकार मानव झरी. 
रस्य शिराओं में रक्त का रंग होता दै । जाळ्युक्त ( ४/८९७० ३४३० ) अकीक 
का रंग शिराओं के जाळ के समान रेखायुक्त दोता है। साधारण अकीक ( 00. 


"00० १82४० ) का रंग कुछ भूरापन ढिये होता है । यह प्रकार ही अधिक 
मात्रा में उपल्ब्ध होता है। | यी 


कठोरता ( 8707658 ) | ७ 
भापेक्षिक गुरुत्व ( 5, 0. लिली २"६० 
आघतंनांक (र. .].) १०५३ 


गुणधर्स--हकीमी मताचुसार अकीक के गुणघर्म अधोलिखित हैं । अकीक 

दिछ को कुब्बत देता.है। बेहोशी और फिकर को दूर करता है । यकृत्‌, प्लीहा, 

रकख्राव और पथरी रोगों को नष्ट करता है। नेत्ररोग, शिररोग में सुफोद है। ' 
वीर्य को प्रगाढ करते हुये कामोत्तेजक होता है । र 

. शोधन--उत्तम जाळरहित भकोक को अक केवडा अथवा अर्क बेद्मुरक 

में तब तक बुझाते रहें जब तक कि अकीक के बारीक-बारीक हुकढ़े न हो 


जाता है । 








अकीक 
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भस्मीक रण-- जिस अक केचड़े में अकोक को 
स बुझाया गया है-..उसी ३ 

कको खरळ मे घोट और रिकियाः बनाकर शराब संपुट क है- उसी सं 

ये अधिक ३ बार स उत्तम भस्म चन जाती है। “Fr 


ब्रम की अपेक्षा पिष्टी का हकीस लोग अधिक उपयोग करते हैं। 
ff भु कुछ न कुछ करकराइर रह ही जाती है। वारितर परीक्षा में Re 
ब्र सें डूब जाती है--इसका तात्पर्य यह हुआ कि पिष्टी ठीक प्रकार से 
ही बनी हठे । अत एच भस्म का ही उपयोग करना चाहिये । यदि अच्छी 
प्रकार से खरळ सं कवर अक केवडा से ही घुटाई कर सडे भौर रित 
र्षा से उत्तम पिष्टी यन सके तो भस्म की अपेक्षा पिष्टी का अधिक और 
त्र ही लाभ होता है। | 


कांच-भीष्ममणि 
( Rock-crystal ) 
'मुख्य-सुख्य भाषाओं के नाम-- 
संस्कृत--का चमणिः, भीध्मरत्न, पिंगाण, सुकुर, हिन्दी--कांच, वं ` 
काच, गुजराती--काच, मराठी--काच, तंजावर--बज्ञम हिरे, पंजाबी- म 
हिरे, तामिळ--कन्नाति, तेलज्ञ-आज्ञमु, उदू--शीशा, आवगीना, फारसी 
मिट्रे, अरबी--खियज, अंग्रेजी--ग्लास ( ।458 ), छेटिन--ग्लेसम्‌ ( 0. | 
5००) मेब्रास ( 8०४३ ), वैज्ञानिक ( आधुनिक ) रॉक्‌ क्रिस्टळ (३०७. | 
0४७] ) रसियन--स्टेक्छो ( 59०० ) स्पेन--भिद्गो (990) | 
इरळी--मेद्रो ( Bhedro ) 
उद्गम स्थान-ग्राचीन समय में पर्याप्त काचमणि उपलब्ध होता था। । 
यक्तिकरपतरु ( ६ ठी शताब्दी ) में अधोळिखित स्थानों में काचमणि गा | | 
, भीष्समणि का उद्भव स्थान माना गया है । | 
कलिंगे मगधे चेव मलये च हिमाल्ये । 
भीष्मरत्न'-समुत्पत्तिः ००००००० ॥ ( यक्तिकल्पतरु ) । 
अर्थोत्‌- ( 3 ) कळिंग ( छत्तीसगढ, सर्बळपुर और गोदावरी नदी हे 
मध्य का प्रदेश )। (२ ) मगध ( बिहार ), (३) मल्य--मळयागिर | 
पचंतांचळ, तथा ( ४ ) हिमाळ्य--इन प्रदेशों में भीष्ममणि उत्पन्न होता है। | 
आधुनिक सूगभंशाखशों ने भी भारत के प्रायः प्रचीन स्थानों को ही काच का | 
उपलब्धि स्थान माना है । है | 
(१) सम्बलपुर-यहाँ पर महानदी के सिकतामय प्रवाहित स्थानों 


स उत्तम श्वेत रंग के एवं कहाँ कहीं धूसर वर्ण के भी काच.उपछब्ध | 
होते हैं। | 


_ (२) छिंदवाडा, छत्तीसगढृ--दूघिया, गुलाबी, स्वच्छ श्वेत एवं मोतीया 
रग का काच इस अंचळ में पर्याप्त पाया जाता है । छुत्तीसगढ़ एवं सम्बल्पुर | 
रुगभग महानदी रेज में ही ञाजातेहे, २ 


१. भीष्सरत्न या भीष्ममणि शब्द, गर्द या 
» गरुढ्पुराण, युक्तिकक्पतरु में काच था | 

, रॉक्‌ क्रिस्टळ के रिये आया है । राजा सुरेन्द्र मोहन टेगोर ( १८८१ ६०) ने | 
अपने मणिमाला अस्थ सें भीष्ममणि से ही रॉक क्रिस्टळ को ही माना दै। | 
डाक्टर वामन गणेश देसाई ने अपने मन्थ में राक क्रिस्टल को काच माना है! | 













ब ra 






४ 


| रखता है । 


काच-भीष्ममणि २४१ 
३) गोदावरी अंचल के राजमहेन्दी के पश्चिम में पद हि 
हर 'बदळभहिरे' नामक 'रस्नों की उपलब्ध होती है ४ 
बाँका काच उत्तम और प्रदीशियुक्त हीरे के समान होता है। ˆ जे 
(४) काठियावाद के मोरवी नामक स्थान के पास टंकारा 
से काच उत्तम श्रेणी का उपलब्ध होता है। खरबाद में इन. पर पाहि 
बाती दै । प्रतिवर्ष यहाँ से विदेशों को खब के रुप में: एवं पाछिश 
हच निर्यात किया जाता है। ? 


(५) पंजाव--के ओरंगपुर तथा मियानवाछी स्थानों सें भी. काच 


` प्रा होता द्दै। 


( ६) वारङ्गल--हैदराबाद में भी उत्तम श्रेणी का काच प्राप्त होता है। 
विदेशीय 'क्षेत्र--विदेशीय चेत्र में विशेषतः न्यूयाक, मेजिल, स्विदज्र- 


| हेण्ड, जापान और मेडागास्कर का काच उत्तम श्रेणी का होता है । 


१. भीष्ममणि उत्तेजनात्मक प्रभाव ( Stimulating influence ) 


२, अर्घे निद्रा या तन्द्रा में इसकी अंगूही से लाभ पहुंचता है। | 
३. अतिनिद्रा या बेहोशी में भीष्ममणि के नाभि के गतं में रखने से 


| वेहोशी दूर होती है । अतिनिद्रा रोग दूर होता है। 


४. प्रायः कई व्यक्ति निद्रा में सोते हुये ही उठकर घर से बाहर निकल 


| इर कोसा दूर जाकर घर घापिस आकर पुनः सो जाते हैं और उन्हे यह 
| स्मरण हौ नहीं रहता कि में कहीं बाहर गया था । इस रोग को अंग्रेजी में 
| 'सबमनेम ब्य लिउम? ( Somnambulism ) कहते हें—मीष्म मणि के घारण 
| करने से यह रोय शीघ्र ही चछा जाता है । रोग के प्रशमन होने पर भी गाः 
| तार कुष्ठ दिनों तक प्रयोग में छाते रहना चाहिये । 5: (और 


५. सिरगी अथवा योपापस्मार रोग में यह आश्रयंजनक कायं करता दै। ` 
६. इजिप्ट में लगभग पर्वी-६ठीं शताब्दी से ही' भीष्ममणि पर तरह तरह 
की आकृति खुद्वाकर और उसे गळे में पहिनने का उद्लेख पाया जाता है। 


. आगे चळकर अँगूठी के रूप में भी उल्लेख पाया जाता है । । 


७. जापानी सैनिक अपने कोट में भीष्ममंणि कीं बटने लय़ाना शुभ 


| समझते हैं। अश्वारोही सैनिक अपने घोड़े के सिर पर सोने चाँदी में भीष्ममणि 
की कन्दुक ( 7२०द-८४5(8 ७३] ) को कळगी में मदवाते हैं । अरवारोही 
` सैनिक अपने को सुरक्षित समझता दै । राजा के आगे आगे जो अंगरचक चलते 


वे अपने हाथ में रहने वाळी स्वर्णमण्डित यष्टि के ऊपर भीष्ममणि कन्दुक 


से मढवाते हैं-.राजा अपने को सुरित समझता दै। १ ७वीं शताब्दी तक के 


१ द्‌ र्‌० बि० 










२४२ रमत सान 


जापानी ळेलकॉ ने इस मणि का मारम्मिक हक भामा र 
जब ज्वालामुखी पबंतों के फटने पर एथ्वी में समा जाता है यही 
(उष्मा पर कठोरावस्था में आकर फिर द्रव रूप नहीं हो पाता ज्ञा. | 
इसे “पूणं रत्न' (१०००६ ]०७९]) मानते हैं और इस रत्न पर अपार दि 
एवं श्रद्धा रखते हैं । इस रत्न की तरह तरह क आङृतियों में, पौ 
खिलोने, कप, जलपात्र, सुरापात्र बनाने में ईसा पूव से ही बनाते चले ह 
आज भी वे दकत हैं। 
रु ती जमंनी, फ्रांस, एबं संयुक्त अमेरिका आदि स्थानों में भी मीप्ममपि 
की उत्तमोत्तम वस्तुएँ निर्माण की जाती हैं परन्तु जो सफाई, सुचिक्कणता एप | 
भाभा जापानी कारीगरों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर आती है चहद अन्य स्थानों | 
में नहीं। आजकछ जापानी कारीगर चौन में उञ्जुत भोष्ममणि को अघि | 
पसन्द करने लगे हें अतएव अधिकांश कचामाळ चीन से खरीदते हे । i 
, “८, अमेरिका की 'प्राकृतिक इति चृत्त-प्रद्शनी! ( Inusoum of nator] | 
5६09) में तीन भीष्ममणि-कन्दुक रखे हुये हैं । इनका नाप ५॥ इच्च हे | | 
६ ह वृत्ताकार दै। इनका निर्माण 'कळावरेस कापनी' केछिफोरिया | 
किया है। ` | | 


९. वमी लोग नवरत्न की बेगूठी में हीरे के स्थान में भीष्ममणि को ह्र | 
से कहाँ भधिक विश्वास और अद्धा से मढ़वाते हेन | 
१०. जापानी इसके ताबीज भी अपने बच्चों को पहनाते हैं । भीप्ममणि के | 
चाबीज्‌ को जापानी भाषा में 'मागात्मा' ( 2४2378 ) कहा जाता है। | 
डाक्टर बेक्ज्‌ ( 77. 56३ ) का कथन है कि भीष्ममणि के स्वस्तिक जम, |. 


जापान, चीन, भारत आदि बहुत से देको में अतीव प्राचीन समय से उपयोग | 
सें आ रहे हैं। | | 


१३, पाश्चात्य एवं प्राच्य ज्योति्विदों का कथन है कि सोमवार आध्या- | 
त्मिक ज्ञान एवं अजुसन्धानास्मक कार्यो में प्रदत्त होने का दिन है ( Monday | 
for the works of divi natiop and 795८४ ) आज के दिन युका 
अथवा औष्ममणि की तीन छड़ियों की माळा पहननी चाहिये । 

१२, डाक्टर जेरोम ( 67076 ) ने 'ओपेरा ओल्‍्तिया! - ( Oper 
` ०7०४४ ओस्निया 865 ) नामक अन्ध में उल्लेख किया है. कि प्छिनी ने 


ऐसा शीत अनुभव हुआ कि मे सानो किसी पह ही न रे गया | 

गुफा स प्रदेश कर | 
हैं और जब मैंने दीवा को हाथों से स्पश किया तो ऐसा अनुभव हुआ माषो | 
| में अपने नेत्रो को शीतळ जळ का स्पर्श करा रहा हुँ । आगे उल्लेख किया गा | 


काच-भीष्ममणि 
कि इस प्रस्तर की खोज में अपने लिये कई पर्वतीय जा रशर 
ने बहुत से Rockt-erystals प्राप्त भी क्ये 2 स्यानो स छया रहा 
में से अधिकांश प्रस्तरों को चच को, खिडक्या के र - 
मद डाले । उसका विश्वास था छि इन खिड़कियों जगाने के लिये दान 
होकर प्रार्थियों को प्रार्थना करते समय इज पह न संस्पशित चायु 
१३. कलम लन्द्न में का सदा 
की खोपड़ी की अस्थिपंजर आकू इशा एक 
पत भर्थाव्‌ २९ पौंड ९३ ओस है ह कः “२ कक लज में ४७५३ 
| हीत छगभग १० छाख रूपया कूती गई है i ed इसको 
पाश्चाकत्यमतानु सार --< 
| १४, इस भीष्ममणि का सरवन्ध 
| पं चन्द्रमा ( M007 ) से है । प्राच्य क ४ li या महो 
| बरभावमें माना जा सकता है । पधत शाती 
॥ १५. पुराणों में ईश्वरीय माया के ताछाब' ॥ 

' सी भीष्ममणि के द्वारा निर्मित बताया गया है हे दावा कक > क 
ती में मोती बताये गये हैं । यथार्थतः इसमें पानी नहीं है परन्तु ge 
| के कारण दी यह ताळाब पानी से भरा हुआ माठळूम देता है। . 
| रुधिराख्यमणि ( घुनहला--५४77८7४7--कारनेलियन ) 
| उप्पत्तिस्थान--सधिराख्यमणि एक स्फटिक का ही प्रकार है। इस रत्न 
| कै उपलब्धि सुरुयतः दक्षिणभारत के कृष्णा, गोदावरी और भीमा नदियों के 
| ए उद्धमस्थानो सें एवं इन नदियों की सिकताकणों तया. बडे प्रस्तरों में होती 
| है। जबलपुर के पारवंवर्ती अन्चको में नमंदा के अस्तरों में भी उच्चकोटि का 
| राय प्रास होता है। बस्बई प्रान्त के राजपीपळा स्थान से भी यह ररत 
| पाए यदा-कदा हो जाया करते हैं । | 
| इस र्न का सुर्य बाजार केम्वे-वस्बई प्रान्त है। इसी स्थान से यूरोप 
भोर चीन के लिये निर्यात होता है। | क 

: 'रत्नपरीक्षा' कार के कयनानुसार अधोलिखित मुख्य स्थान माने गये हैं-- 
सिन्ध विन्ध हिमले नदि सपरा, होत समेगत देसहु अपरा ' | 

| (सिन्धु नदी, विन्भ्याचळ पर्वत, हिमालय और घिप्रा नदी में रुघिराख्य 
| पुनेळा ) मणि प्राप्त होता है इसके अछावा दूसरे देश यानी बिदेशों में भी 
| ह रत्न प्राप्त होता है। सक र 
| 'युक्तिकद्पतर/कार राजा भोज ने रुधिराण्य का सुख्य उद्‌भषस्थान-- 
"नमंदार्या निचिक्षेप किंचिद्धीनादिं भूतळे 7 ( अग्निपुराणे) | 











०” 


रह्न-विज्ञान 


अर्थात्‌ नमंदा नदी से उपलब्ध रुधिराख्यमणि हट है। दूसरे स्थानों से 
यह रत्न कुछ हीन कोटि का होता है | बिदेशों स इजिप्ट, आयरळण्ड़, 
हेण्ड, स्काटळेण्ड आदि स्थानों में भी पाया जाता है। परन्तु उत्तम श्रेणी 
नहीं होता । 
रूप, रंग ओर लक्षण-- ह 
तचचेन्द्रगोप॒कलितं शुक्वक्त्रवण, संस्थानतः भकटपीछ समानमातनम । 
नानाप्रकारविहितं रुधिराख्यररनं, उद्धत्य तस्य ख्लु सवसमानसेव ॥ 
मध्येन्दुपाण्ड्रमतीव विशुद्धवर्ण १ तच्चेन्द्रनीळसदशां परळादिकि स्यात्‌ | 
पक्कन्च तत्‌ किळ भवेत्‌ सुरवज्ञवणस , ( युक्तिकर्पतर 
इन्दंगोप ( बीरबहूटी ) के समान अर्थात्‌ दीक्षियुक्त मखमली अरुण बा. 
या तोते की चोंच के समान अर्थात्‌ फीका छाढरंग ( प्रवाळ--मूंगे के रंग) | 
समान ), पीळुपुष्प ( 5।0-0%९7) के समान रंगवाला रुधिरात् | 
होता है। इसके अछावा अनेकों रंगों का भी हो सकता हे । जिस रुघिरास्य ३. 
मध्य में चन्द्रमा के समान श्वेत पीताभायुक्त एवं आसपास इन्द्रनील के समा | 
रंग हो उसे उत्तम श्रेणी का मानना चाहिये। परिपक्क रुधिराण्य का का 
इन्द्रवज्र ( विद्युत्‌ ) के समान दीतियुक्त होता दै । | 
पाद्वात्य वैज्ञानिक रुधिराख्यमणि को स्फरिकवर्ग ( 0७2 group) | 
के अन्तर्गत मानते हैं। इसका रंग यक्त ( [४९7 ) के ससान कृष्णारुण | 
लो हितारुण ( BrownishRed ) अथवा २वेतपीताभ भी हो सकता है। 
यह धूञ्रवत्‌ ( Cloudy ) या मधूच्छिष्ट ( मोम-— Waxy ) बण एवं भ. 
पारदशंक होता है। इसकी कठोरता स्फटिक वर्ग के अन्तर्गत केल्सेडोनी कतरा 
के अस्तरों से कुछ ही कम होती है। सूर्य की प्रखर रश्सियों में यदि इसे रखा. 
जावे तो इसका रंग आर भी प्रदी्तिमय हो उठता है । यदि इसे अस्नितप्त | 
किया जाता है तो यह रवेतपीताभ हो जाता है। 
किक रति रत्नवेज्ञानिकों ने रुघिराख्य का वर्णाचुसार ६ भागों में विभजत 







( १ ) (Mase or carnelian of old 5०7९०_—यह्‌ प्रकार प्रगाढ 
अरुण ( Dark-Req ) होता है । 


(२) Fem-Carnelian—य पीतारुण ( P।e-Red ) होता है। 
(३ ) Sarder carnelian—_ 

(४) Sardonyx Carnelian 

(५) Carnelian opyx— 

(६) Carnelian Beryl 


काच-भीष्ममणि 


शब्दात्मक व्याख्या- विश्वप्रसिद्ध इतिवृत्तवेत्ता प्लीनि डे 
i को प्राचीन समय में 870०8 ( सारढियस 9 i 
( 92745 ) नामक स्थान था जो कि एपि या 


या माइनर के अन्तत 
सा आम था--इस स्थान से यह उपरत्न सई रमन 
T 


व इसका नाम भी 527०5 रखा गया । अरबियन भाषा में $4:0 
लका उपयोग पीत या पीतारुण ( yellowish-Red ) अथं में प्रयोग 
रा जाता दै । इस आधार पर विद्वानों का यह अनुमान है कि अर्या 
द उपरस्न का बिशेष महरव होने से इसी शब्द के आधार पर प्रचळन होता 
हा। आधुनिक वेज्ञानिको ने इसका नाम फ्रेंच भाषा के आधार पर कारनेलियन 
| छा रखा । इस शब्द का भी अथे पोतारुण होतां है। पौराणिक काळ 
| ज्ञ शब्द 'रघिराख्य' भी रक्त या प्रगाढ़ अरुण अर्थ का ही द्योतक है । भारतीय 
' ह्ौहरी प्रगाढ़ अरूण वर्ण के रुधिराख्यमणि को विशेष महत्व देते आ रहे हैं । 
ज्योतिषशास्त्र और रुधिराख्य-भारतीय ज्योतिषी रुधिराब्य अर्थात 
संग घुनेछा को पुखराज का उपरत्न मानते हैं। पीतारुण घण सुनेला पुखराज 
| के अभाव में अंगूठी में मढ़वाकर पद्दनना बृहस्पति की अनुकूलता प्राप्त करने 
| ३ हेतु साधारणतः श्रेष्ठ समझा जाता है । सुनेछा के समान ही पुखराज के 
| संग तृणकान्त (कहरुवा), संग घिया कपूर ( घृतकपूर ) और संग स्वर्णमादिक 
| (सोनामाखी ) भी उपरत्न हैं । 

पाश्चात्य ज्योतिषी किरो ने भी कारनेलियन को वृहस्पति की प्रको पावस्था 
में धारण करने की सलाह दो हे । 

वेज्ञानिक सारिणी-- 

रासायनिक विश्ळेषण--रुधिराषय मणि सूळतः दो तत्तों का यौगिक 
है। छोहांश ( क्रोमियम ) की मात्रा भी यतिकिचित्‌ रहने के परिणाम स्वरूप 
उसमें अरुण वर्णाढ्यता अप या प्रगाढ होती है। इसका रासायनिक सूत्र 
परि वर्ग के ही अनुसार 30, है । अर्थात्‌ सिकता आर ओपजन प्रमुख 
तरच दे । 
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कठोरता ( H. ) कपः] ६.८ से ७.० 
आपेक्षिक गुरुस्व-( 5.6.) . हे 

वतनांक (R.।.) . लील 
द्विवतनांक ( 70. २. ]. ) ०.००९ से ०.०१३ 


प्रभाव और चिकित्सोपयोग-- | डी 
( १ ) रुधिराख्य मणि या कारनेछियन का उपयोग व ओक 
भेपेक्षा जमन तथा पोलेण्ड की जनता विशेष विश्वास के साथ 


२४६ र्न-पिज्ञान 
रही है.। लोहितारुण वर्ण ( 5।००4-९०५ ) के रुधिराख्य के प्रति 
अधिक होता हठ । पीतादण चर्ण ( Pale-Red ) का उपयोग कम होता दै | 

(२ ) युक्ति कल्पतरु के रचयिता राजा भोज ने उल्लेख किया 
रुधिराक्य के: धारण .से-सेश्वय्य॑श्वत्यजनन कथितं तदेव अर्थात्‌ ऐर 
और नौकर-चाकरों की वृद्धि होती है । ट 

(३ ) चिकित्सा शाख में रुधिराख्य का प्रयोग सुख्यतः अदुंद (क 
_ ००४) के लिये एवं छोहश्खा. द्वारा हुए उत स्थानों के लिये होता है। या 
केन्सर या चतस्थानो से बहते हुये रक्त को रोकने के लिये प॒क महत्त्वपूर्ण 
यका. 
के आधार पर कथन है कि राधिराख्य का उपयोग भस्म के रूप में छेने | 
नासिका से रक्तस्राव बन्द होता है। उसने लिखा हैकि ११ वाँ शताब्दी ; | | 
इसका उपयोग निस्रोत अंथियों ( D० ।€5-४lan03 ) के आश्यन्तरी३ | 
उद्देचन को ठीक-ठीक संतुलित रखने में होता था । इस “निख्रोत' अन्थियों | 
उद्देचन को सम्प्रति चिकित्सा विज्ञान में 'हारमोन्स श्योरी' कहा जाता है। | 
सधिराख्य मणि अस्म का उपयोग संक्रामक व्याधियों में भी उत्कृष्ट मारा. 
यया है । | 

डाक्टर डी. लेट ( 7, . 7६2४ ) का यह भी कथन है कि इस रस | 
की जँगूठी धारण करने से भी रक्तस्राव बन्द होता दै। इटालियन रचा | 
बन्द करने के लिये ही अँगूठी पहनते हैं । ह 
(५ ) अदफोन्सा लेवेडिझोरो ने उन व्यक्तियों के लिये इस रल श्लो 


धारण करने की सळाह दी है जिनकी वक्तृत्व शक्ति कम या आवाज में. 
अस्पष्टता हो । । 


( ६ ) 'दी क्यूरियस छोर ऑफ दी म्रेसस्‌ स्टोन? के लेख़क का कथन है 
कि इस बात में कोई सन्देह नहीं कि सुनेका ( कारनेछियन ) सर्वप्रथम 
आभूपणों में एवं इस प्रस्तर पर धार्मिक तथा आदश वाक्यों की खुदाई करे 
पूजन करने का बिधान सिश्र में पुराने जमाने से चला आ रहा है। मिध 
` वासी सुनेका को रक्त पर प्रभाव डालने वाळा रस्न मानते हैं । यदि इस र 
को सतत पहना जाय तो स्वयं के क्रोधमय जीवन. को अथवा अपने उच्च अपि 
कारी के क्रोध को शान्त किया जा सकता है । 

(७) सुनेछा पर ग्रहों की आकृति खुद्वाकर पहनने से सामाजिक 


सस्मान ग होता है--यह घारणा मीक और रोमन संस्कृति के अन्या में 
i | 












॥ ८४ 





काच-भोष्ममणि 
(८) डा० ह र कथन है कि सुनेळा पर स्वरित 
चा तनु 
दे एम शान्त होकर धार्मिक विश्वास बढ़ता है। रहा 
बाजार सें आने से पूर्वे--रुघिरास्यमणि 
प्रा ण्डाण्ण? ) के अन्तगंत युस मणिभ प्रकार ( Crypto-Crysta- 
ie १४७85) है । खनिजावंस्था में यह घारीहीन नि” 
का वादामी रंग लिये हुये अथवा किंचित्‌ पंकाभा लिये हुए. होता है 
क्षयूप्ों के लिये एवं मन्दिर, मसजिद, महको तथा . मूर्तियों के निर्माण में 
हस ररन का बहुविध उपयोग प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। इस 
एल को समुज्ज्वल बनाने के लिये सर्वप्रथम प्रखर सूयं-किरर्णो के नीचे लगभग 
१५-२० दिनों तक रखा जाता है। तरपश्चात्‌ मिट्टी के बढ़े-वढ़े हण्डों में सूड 
| गकाग्छ ( Sulphuric acid 0 ) में डुवाकर सुश्ढ़ सन्धान कर दिया 
| जाता है। एक सप्ताह वाद सन्धान हंटाकर मन्द मन्द आँच दी जाती है। 
॥ तत्पश्चात्‌ निकाळकर शीतोदुक और उष्णोदक में क्रमशः एक-एक दिन भली- 
| मोति प्रकाळन करके और फिर सूयरश्मियों में सुखाकर अधिकाधिक समुञउव- 
| इता छाने के लिये चतुर हक्काक रुधिरास्यमणि की गुप्त मणिभता (077900- 
| Crystalline ) का विचार रखते हुये पॉलिश करते हे । इसके बाद बाजार में 
| छाया जाता है । 
पोलिश किये गये रुघिराख्य मणियों को ही चिकित्सा कार्य में लेना उत्तम 
होता है । परन्तु पॉलिश्ड रत्न महंगे पढ़ते हैं। भतएव चिकित्सक चाहे तो 
सनिजावस्था के ही रत्नों का शोधन शास्त्रीय विधि से करके पश्चात्‌ पिष्टीकरण 
या भस्मीकरण करना प्रत्येक दृष्टि से उपादेय होगा। 
शोधन-मारण--रुघिराश्यमणि का शोधन .पुबं भस्मीकरण राजावत के 
समान ही करना चाहिये । | 
चिकित्साथ उपयोग--यह स्फटिकमणि ( 0792 ) का एक प्रकार दै 
भतएव इसके भी गुण स्फटिक के समान हैं। मुख्यतः इसका प्रयोग रक्तपित्त 
रोग में एवं ज्वर विशेषतः पित्तज्वर में पिपासाधिक्य हो रुधिराख्यमणि की 
पिष्टो २ से ४ रत्ती की मात्रा में देना सद्यः छाभग्रद है। 
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कू 


( Carnelian ) स्फटिक बसे 


I >> Coa 


दुग्यपाषाण ; इन्द्रवचुषप पाषाण 
( Opal ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 
 संस्हृत--दुग्धपापाणिका, चीरी, माधवी और सेद्स्िभा । हिन्दी, 
चंगळा, मराठी--शिरंगोळा । शुजराती--दुधियोपःणी । करनारकी । रंगवाछिय 
हरेरळ । अग्रेजी-भो पल ( 0१] ) । 
उट्मस्थान--इसका प्रधान उद्गमस्थान हँगरी है । जारवेनिजा, और 
'कास्को भी प्रसिद्ध हैं। अधिक चमकदार और. कीमती दुग्धपापाण क्रेमनीश 
( Kremnitz ) और डबनीक ( D७०६ ) स्थानों से आते हैं। हण्हूस | 
( Hundए7१ऽ ) के भी दुर्धपाषाणः कीमती होते हैं । यहाँ ज्वालामुखी परत | 
श्िछाओं में अधिक पाये जाते हें । अमेरिकन दुग्धपाषाणो की अपेक्षा हंगरी 
के दुग्धपापाण अधिक चमकदार होते हैं। सबसे बड़ा और वहुसूल्य दुख | 
पाषाण अभी कुछ हो वर्ष पूर्व क्वीन्स लेण्ड ( (९००१७ [थवा0 ) की पर्वत 
शिला में पाया गया है । 


__ ल्षण--दुग्धपापाण वह रत्न है जिसमें कि इन्द्रधलुष के समान बहु- 
“ सङ्ग प्रतिभासित होते हैं । इसको एक स्थान से देखने से एक रङ्ग की किरण | 
और दूसरे स्थान से देखने से दूसरे रङ्ग की किरण तथा इसी प्रकार से | 
अन्यान्य स्थानों से देखने पर अन्यान्य रंगों की किरणें दिखाई देती हैं। यदि | 
इसे जढदी जल्दी घुमाते हुये देखा जाय तो एक साथ बहुरंगिता दिखाई देती . 
है । यह विशेषता इसकी मूक्षतः खनिज विशेषता नहीं है बक्कि इसकी प्राकृतिक 
बनावट में विशेषता है । चु और प्रकाश के परस्पर सहयोग से जितने भी 
रंग दिखाई देते हैं उतने ही रंग इस रत्न से भी प्र तिभासित होते हैं । इसी 
विचित्रता के कारण लोग इसे बहुत अधिक पसन्द करते हें। यूरोपियन एवं 
अमेरिकन महिलायें इसे अपने आभूपणो में अधिक चाव से सढ्वाती हैं। 
गुणधमे-- 


उधपापाणको रुच्य ईपढुप्णो ज्वरापहः । 


अर्थात्‌--दुग्धपाषाण स्वादुको बढ़ाने वाळा, कुछु गरम और उवर को नष्ट 
करनेवाला होता है । 








दुग्ध पाषाण : 
र इन्द्रधनुष पापाण २४६ 
रासार्यानक सगठन ( Chemica 
रासायनिक सूत्र--0, + nH, 0। 


अर्थात्‌ दुग्ध पापाण सिलिका आक्सा इड ओ 
एक यौगिक प्रस्तर है । `` ० अः अकः मिश्रित आया यु 


| Composition ) 


प्रकार—रस्न-वेज्ञानिकों ने इुग्धपापाण को चार प्रकार का माना है। 
( १ ) श्वेत दुगश्धपापाण ( ७७४०-०१ )। 

( २ ) कृष्ण दुग्धपापाण ( Bl8ck-०] ) 

(३ ) अग्नि गर्म-दुग्धपाषाण ( ॥¡-०॥] ) । 

( ४ ) नीरदुग्ध पापाण ( \/६४९7-०३। ) । 


१. श्वेत-दुर्ध-पापाण ( ॥॥७-०३। ) इसका रंग किंचित्‌ पीत- 
कृष्णाभायुक्त बहुरंगितामय श्वेत रंग प्रधानता लिये हुए होता है । यह पार- 
भासक होता है । इसकी कठोरता ( H27०९55 ) ६॥ 

आपेक्षिक गुरुत्व ( 5. 0, ) २.१ । ˆ 

आवतंनांक ( 2. ]. ) १.४५ होता है । 

२. कुप्णःदुर्ध-पाषाण ( 32८६-०१] )--इसका रंग किंचित्‌ कृष्णा- 
भायुक्त वहुरंगितामय होते हुये अधोएष्ठ कृष्णबर्ण प्रधानता लिये हुये होता 
है । इसकी कठोरता ( ॥7००७५३ )--६ । 

आपेक्षिक गुरुत्व ( 5. 0. ) २.१ और 

आवतंनांक ( २. ]. ) १.४५ होता है । 

३. अग्निगर्भ-दुग्धपाषाण ( 7०-०१६] ) इसका रंग उज्ज्वमय प्रकाश 
युक्त अग्नि वर्ण-संतरे के रंग के समान पीतारुण आभा लिये हुए होता है । 
जिसभी दुर्यपाघाण में स्पष्टतः बहुरंगिता छिये हुये नीळ-छोहित, हरित 
अथवा शवेताभायुक्त उउउवलमय चमकदुमक होती दै उसे बहुसूए्य-दुर्धपापाण 
( Preci0us-0॥] ) कहते हें । इसकी कठोरता ( Hr4n९ऽ5 ) ६-- 

आपेक्षिक गुरुत्व ( 5. 0, ) २.०० । 

आवतंनांक ( २. ]. ) ३.४५ होता है । 

9. नीर-दुग्ध-पाषाण ( Water-op2] ) इसका रंग बहुरंगिता के 
साथ साथ रंगरहित जळवत्‌ श्वेत आमा की प्रधानता रहते हुये प्रकाशयुक्त 
होता दै । इसकी कठोरता ( सा 07888 )--६ 

आपेक्षिक गुरुत्व ( 5. 0. ) २.००। 

आवतंनांक ( २२. ]. ) १.४५ होता है। 


रत्न-विज्ञान 


गोमेद का विविध प्रकार 


( $ ) चन्द्रकान्त ( Moon 507० ) 
यह गोमेद का प्रथम गुप्त-स्फटिकीय प्रकार दै। इसका रंग चमकदार 
पीताभायुक्त हरित्‌ वर्ण होता है। इसकी कठोरता ७ भीर आपेक्षिक गुरुरव 
२.६ है । आवतनांक १.५३ है । यह पारभासक होता हे । 
चन्द्रकान्तमणिः शीतः स्निग्धः स्वच्छुः शिवः प्रियः । 
अख्रदाह - ग्रहाळचमी - नादानोऽयं निरन्तरम्‌ ॥ 
अर्थात्‌-चन्द्रकान्त स्पशं करने से शीतळ, सुचिक्तण और स्वच्छ होता 
है। यह सिव को प्रिय होता दै। यह रक्तत्राव, दाद और दरिद्रता का ना 
करता है । 

. (२) रक्तमणि (8004 $(006)-यह्‌ गोमेद का द्वितीय गुप्त स्फटिकीद 
प्रकार है । इसका रंग काळा-हरा अथवा नीळवणं होता है। या प्रगाढ नी | 
वणं भी होता है । कभी-कभी दो-तीन रंगों की मिश्रित आभायुक्त भी होता | 
है । इसमें विशेषता यही होती है कि इसके वीच-बीच सें. छालछाह | 
रंग की खून की बूँदों के समान बिन्दु रहती हैं । पालिश हो जाने पर ये रप. 
वर्ण बिन्दु बहुत ही सुन्दर मालम होती हैं। इसकी कठोरता ७ और आापेदिक | 
गुरुत्व २.६ है। आवतंनांक १.५३ होता है। यह अर्ध पारभासक होता है। 

(६) संगयशब-संगसुलेमानी ( 0795 )--यह गोमेद्‌ का .तृततीय 
गुप्त-रफटिकीय प्रकार है । इसमें समानान्तर रूप में कई एक रंग के कई एक 
स्तर नहीं होते । इस प्रकार में विशेषतः काळे और सफ़ेद रंग के स्तर होते | 
हे । यह अधं पारभासक तथा पारभासक होता है। | 

हे छ कठोरता ७ और आपेक्तिक गुरुत्व २.६१ है। आवर्तनांक १/१३ 

है] | 


२५० 


कुषण-संगयशब ( Black-onyx ) जब कृष्णाभायुक्त संगयशब होता दै 
तो उसका नाम 'कृष्ण संगयशब' कहा जाता है। इसकी भी कठोरता, आपे- 
छिक गुरुच एवं आवर्तनांक संगयशब के समान ही है! 

(४) अरुण संगयशब ( संगे सुलेमानी सुखे ) ( 927५:००१7 ) 
यह गोमेद का चतुर्थ गुप्त स्फटिकीय प्रकार है । इसका रंग अरुणामा 
ढिए हुए + वादामी रङ्ग मिश्रित होता है। इसका रङ्ग ठीक. उसी. प्रकार 
होता है जेता कि भजुष्यों के मांसयुक्त नख का होला है अर्थात्‌ अरुणाभा 
उक बादामी सफेद रंग मिश्रित । जब किसी संगयशब में कृष्णाभा के साथ 
साथ सफेदी की भी एक छाइन दिखाई देती हे तो उसका रंग कुछ. नीलिमा 
उक्त भान होता है। इसका नाम आजकल के रस्न--वैज्ञानिको ने 'निकोडो 





हे आरोग्यसांगररस त 


( [३००० ) रखा है जो कि इटालियन शब्द 'ओनिकोलो? ( 0770 

क्षा अपभ्रंश मात्र है । 'ओनिकोलो' का अर्थ होता है “लघु संगयशब' ( पी 
007) ! न इसकी कठोरता, आपेक्षिक गुरुत्व एवं आवर्तनांक संगयशव के 
समान ही दे! यह अधपारमासक तथा पारभासक भी हो सकता है। 


(५) सूयकान्त ( 2४७. ) यह गोमेद का पञ्चम गुप्त स्फटिकीय 
प्रकार है । इसका रंग सूर्य के समान ढळाई लिये हुए वादामी रंग का होता 
है। अथवा केवळ अरुणाभा छिए हुये या फिर केवल बादामी रंग का ही होता 
है। भरुणाभायुक्त सूयकान्त में लौह पेराक्साइंड ( Per oxide of Iron ) 
का अंश अंधिक होता है। तथा बादामी रंग वाले में होह आक्साइड (0740 
0 I:0० ) का अंश अधिक होता दै। यदि रंग धारीदार हो तो उसे “राइ 
वैण्ड जेस्पर” ( Riband 045९ ) कहा जाता हे ओर यदि बादामी रंग 
बिभिन्न दिशाओं में रेखाये हों तो उसे 'मिभ्रदेशीय जेस्पर' ( ६४9१३० 
G5९ ) कद्दा आता है। इसकी कठोरता, आपेचिक गुरुत्व एवं आवतंनांक 
संग यशब के समान ही है । यह अध पारभालक होता है । 


आरोग्यसागरो रसः— 


एकेकपळयन्धारमरससंभवकउजळीम्‌ । 
तस्य मध्ये द्विपलिक ताप्यं ताल पलोन्मितस्‌ ॥ 
पळमान्नां मनोह्वां च पलमञ्रकभस्मकम्‌ । 
सुखस्पशंस्य कप च निक्तिप्य परिमद्यं च ॥ 
सुषासभ्ये विनित्तिप्य पिनद्धांतसुखी ततः । 
पत्रेण शुद्धतान्नस्य निमलेन प्रिकर्षिणा ॥ 
मूषां सद्धिः सव्राभिः परिरुध्य यथाइढम्‌ । 
परिशोष्य पिरिण्डेश्व पुरेद्‌ गञ्जपुटेन हि ॥ 
स्वाङ्गशीतं समुद्रस्य खोठीभूतं विचूणयेत्‌। 
गन्धताळशिळाचूणेः सहित खक्वचूर्णकस्‌ ॥ 
पुटेत्‌ क्रोडपुटे चेव दशवारं ततः परम्‌ । 
चषिपेद्विंशतिभागेन वेक्रान्तं भस्मतां गतस्‌ ॥ 
विमर्द्य गाळित कृत्वा चिपेद्रौप्यकरण्डके । 
आरोग्यसागरो नाम रसोऽतिगुणघत्तरः॥ 


हन्यात्पाण्डुमरोचकं गुदगदं वातं च पित्त कफं 
रुरमाध्मानकशोफरोगमथ च श्वासं शिरोतिं विस्‌ । 


रल-विज्ञान 


अत्यर्थानळमन्दतां गुरुघुदाबतं विचिन्रज्वरान्‌ । 
रोगानप्यपरान्‌ द्विरक्तिप्रमितः सूतो मरीचाउयवान्‌ ॥ | 
रसरत्नसमुच्चय ) 
पारदगंघक ५-५ तोळा छेकर कउजळी तैयार कर छे । इल करी $ 
स्वर्णमाक्षिक भस्म १० तोळा, हरताळभस्म ५ तोळा, संनसिळ और 
भस्म ५-५ तोला, स्फटिक मणि भस्म १। तोला मिछाळें और सबको एक दहि 
करले तथा मूपा में बन्द करके सूषा का सुख बन्द करने के लिये ३॥ सोडा ३ 
तांबे के मोटे पन्न को काम में लाव । अब इस पन्न को कपड्मिद्टी करके गज, 
पुट में फूंक दें। । स्वागशीतर होने पर औषध द्वव्य निकालकर पीस हु औँ 
इसमें गंधक, हरताळ और सेनतिळभस्म ५-५ तोळा मिळाकर वराह पुट म 
१० बार फूके । स्वांगशीतल होने पर औषध द्रव्य पीसकर इसमें समस 
औषध ब्रम्य का ३७ भाग वेक्रान्त भस्म मिछा छ और खूब श्कचण चूर्ण वना. 
कर कपद्छुन कर छे तथा सुरक्षित रख दे 


सेवन--इस रस को काली मिर्च और घृत के साथ सेवन करने से पाण्डु, 
अरुचि, गुदारोग, वात, पित्त और कफ सम्बन्धी समस्त रोग, गुल्म, आध्मान, 
शोथ, श्वास, मस्तकशूळ, वमन, अरिन;की मन्दुता, उदावत, समस्त ज्वर एवं 
अन्यान्य समस्त रोग नष्ट होते हैं । 


नागररसायनम्‌-- 

एवं नागोद्धवं भस्म ताप्यसस्याधभागिकम्‌ । 

पादं पादं चिपेञ्चस्म शुर्वस्थ विमलस्य च ॥ 
कान्ताञ्चसस्चयोश्वापि स्फरिकस्य पथक्‌ एथक्‌ । 

सर्वमेकत्र सन्चूण्य पुटेत्‌ न्रिफलवारिणा ॥ 
त्रिशद्वनगिरिण्डेश्न ब्रिशद्वारं विचूण्य॑ च। 

व्योपवेज्ञकचूणेंश्व समांशेः सह मेळ्येच ॥ 
मध्वाज्यसहितं हन्ति प्रलीइं बज्ञमात्रया । 

अशीतिवातज्ञानू रोगान्‌ घनुर्वातं विशेषतः ॥ 
कफरोगानशेपांश्च सूत्ररोगांश्च सर्वज्ञः । 

रवासं कासं क्षयं पाण्डु शवयथु शीत कञ्चरस्र ॥ 
महणीमामदोषञ्च वहिमान्यं सुदुजयम्‌ । 

सर्वानुदकदोषांश्च तत्तद्रोगानुपानतः ॥ 


( रसरर्नससुच्चय ) 
, सोसा और स्वणमाक्षिक भस्म २-२ भाग, ताम्र, रोप्यमाचिक, कान्तलोह 


२५२ 





स्फटिक का प्रकार 


२५३ 
अभ्रक और स्फटिक मणिभस्म ३-१ भाय--इन सर्वो को मिलाकर त्रिफळा 
काथ की एक दिन तक भावना देकर टिकिया चना ळें और शरावसस्पु में 


केय 
इन्द करके ९० उपर्को सें फूक दं । इस मकार ३० वार कूड । स्वांग-शीतरू ' 
होते पर भषध दव्य निकालकर पीस ले और इसमें सोड, मिरच, पीपल 

तथा वायविडंग का चूर्ण ( सम्मिलित ) समस्त औषध द्रब्य के 

छि सुरकित रख, मे । बरावर मिळा 


सेवन--३ रत्ती की मात्रा में इस रस को मधु और घृत के साथ सेवन 
करने से ८० प्रकार वात रोग, 


सुख्यतः घचुर्वांत ( 6३०5 ) रोग नष्ट होता 
है। इसके अळावा समस्त कफरोग, मूत्र रोग, कास, श्वास, खय, पाण्डु, शोथ, 
शीतज्वर, संग्रहणी, आमदोप, अग्निमांद्य तथा जळोद्रादि रोग नष्ट होते हैं। 
दृष्टिप्रदमञ्जनम्‌- 
सौवीरं सोसकं ताम्रभस्म वंग च मौक्तिकम्‌ । 
काचं च रसकं शङ्कनाभिस्यन्दं कुलत्थिका ॥ 
मेद्दीबोजकस्तूरीकपूर च समं समम्‌। 
अञ्जनं नेत्ररोगे दृष्टिरोगेषु सवञ्चः ॥ ( रसकामघेचु ) 
सोवीरांजन, सीसा, तान्न, वंग, मोती, काच, खर्पर और शंख, नाभिभरम, 
कुलथी, मेंदी के वीज, कस्तूरी और कर्पूर समान मात्रा में लेकर अञ्जन 
वना ळं । 
सेवन--नेन्र-सम्बन्धी समस्त रोगों में इस अक्षंन का उपयोग किया जा 
सकता है । 


पाश्चात्य विचारानुसार-रफटिक (९४०7४०) 


के कुछ ओर भी प्रकार 
जेड ( 74०८ ) 

पारभासक अथवा अपारदशंक होते हुए भी जेड तथा उसके प्रकार बहुत 
ही सुन्दर तथा आभायुक् होते हैं । आधुनिक खनिज वेज्ञानिकों ने जेड के 
दो प्रकार माने हैं। प्रथम 'जेडाइर' ( ]4'० ) जिसे "चायनीज जेड भी 
कहा जाता हे और द्वितीयं 'नेफ्राइट' ( ४०07० ) जिसे 'न्यूज्ञीळेण्ड जेड’ 
भी कहा जाता है। जेड विशेषकर चीनी लोगों का बहुत ही प्रिय रत्न दै। 
इस प्रस्तर पर त्रे लोग तरह-तरह की नक्काशी करते हें। छोटे-छोटे दयाले 
वनवाकर उन्हें शराव व अन्य पेय पदार्थों के पान करने के व्यवहार में छाते 
हैं। श्वियों के लिये माळा के दाने वनवाकर आभूषण रूप में बढ़े ही चाव के 
साथ उपयोग में आता है। चीन में बहुत प्राचीन समय तक जेड की माला 


२५४ रज्न-विज्ञान': 


बही पहन सकता था जो कि राजा होता था। अन्य व्यक्ति चाहे जितना 
आर्थिक दृष्टि से चाहे जितना सी साधन सम्पन्न हो उसे जेड की म 
'पहनने का अधिकार नहीं होता था परन्तु यह बात छयभग SN शताव्दी से 
नहीं है। जेड का चीनी नाम ०७०7? है जिसका कि अर्थ एक प्रकार कको 
इरित्‌ वर्ण की सुन्दर चिड़िया का पंख ( 0 कन ८३ ) होता है। 
इसका एक और इस्पीरियक जेड' नाम भी है । चीन में जेड के विषय में एक 
ऐसी धारणा अथवा विश्वास है कि जेड की माळा अथवा सुद्विका 
पहन कर विवाह से पूर्व अपनी प्रेमिका से बातचीत करने से वह 
अवश्य ही आकर्षित होकर विवाह कर लेती है। दाम्पत्य सुख अभिछापा हे 
खी-पुरुप जेड का उपयोग करते हैं । खिया 'मधुमक्षिका' की आकृति का जेट 
वनवाकर सेफ्टीपिन के रूप में साड़ियों अथवा बालों में ल्गातो हैं। बच्चों दो 
जेड के ताबीज गले में पहनाने से उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी का भय 
नहीं रहता । बौद्ध घमांवछम्बी लोग जेड को महात्मा चुद्ध-प्रदृत एक आशी. 
वांदास्मक_रत्न समझते हैं। जेड की महात्मा बुद्ध की मूर्तियों काफी पाई जाती 
हैं। बीमारी के समय जेड के इुकद़े या दाने को पानी के पात्र सें डाळ दिया 
जाता है और उस पानी को रोगी को पिछाया जाता है । चीनी छोयों की यह 
धुव धारणा रहती हे कि स्वयं बुद्ध रोगी की चिकित्सा कर रहे हैं और वह 
निश्चित छाभ प्राप्त केगा। | 

चीनी छोग अपने नेताओं की स्टेच्यु प्राचीन समय जेड का ही वनदाते 
थे। न्यूयाक के The metropolitan museum ०६ 87:8 में जेड के कु 
चेत्य एवं अन्यान्य सामग्री संगुहीत हैं। अभी छगभग ५०-५५ वर्ष ही हुए-- 
मिस्टर सेम्युअल एफ पेटंस ने उपरोक्त म्यूजियम को जेड की निर्मित वस्ते 
( छगभग २८० ) समर्पित की हैं । इनमें कुछ तो बहुत ही कीमती आकर्षित 
'वस्तुयें हैं और कुछ साधारण नीछाभायुक्त अथवा छोहितवर्ण लिए इए श्वेतवर्ण 
की कम कीमती वस्तुएं हैं। पुरातरव वेत्ताओं का कथन है कि यह सामग्री. 
बहुत ही प्राचीन और इतिवृत्त की परम्परा को सिद्ध करने वाली हैं । उपयुक्त 
संस्था से ‘Invenstigation and Studies in 3406 नामक सचित्र पन्नक 


१९०६ सें प्रकाशित हुआ है और ब ज्यो 
में मेज दिया गया है. । इ प्रत्येक माननीय प्रामाणिक प्रदर्शिरि 


जेड के मुख्यतः दो भेद हैं। १. नेफाइट और २. जेडाइट। वेले तो ये 
दोनों ऊपरी तरह से देखने पर रूप रंग में सामान्यतः समान ही प्रतीत होते 
हँ। परन्तु रासायनिक तत्त्वो की दृष्टि से हून दोनों में पर्याप्त अन्तर है । नेफ्रा- 
इट--मगनेसियम और केइसियम तथा कुष्ठ अंश छोहे को लेते हुए सिलिकेट 





स्फटिक का प्रकार 


है। और जेडाइट केवळ सोडियम और अल्युमीनियम का सिलिकेट है। 
_ तेक्राइट ( पाठ )--यह एक एस्फीबोळ वर्ग ( Amphibole 
७०५) की शिलार्लो, में पाया जानेवाछा खनिज है । नेफ्राइट के रे 
धो बत और सघनावस्था ( Compact ) सें होते हुँ | नेफ़ाइर के रवे ओर 
रेस के रव में प्रायः भ्रम हो सकता है परन्तु एस्वेस्टल के रवे रवे 
और पतले चार्को के समान सीधे समुदाय बद्धावस्था ( Parallel bundies ) 
में पाये जाते हैं । यह कोई अधिक कठोरता वाळा खनिज नहीं है। चाकू से 
आसानी से खरोंचा जा सकता है । परन्तु हथोड़े से आसानी से तोडा भी 
नहीं जा सकता । इसका रंग प्रायः हरित्‌ वर्ण की प्रधानता लिये हुये ु बहुत 
प्रकार की आभामयता ढिये हुए हो सकता है। यह रवेत, पीत अथवा अरुण 
वर्ण भी हो सकता हे । यह पारभासक अथवा अपारदर्शक होता है परन्तु 


इस पर पाछिश पृषं नक्काशी होने पर ऐसा आभास होता है कि यह पार- 
भासक ही है। 


चीन से नेफ्राइट के बहुत बढ़े घढ़े संगह ( ९0375 ) एथ्वी सें दवे पडे 

हँ । परन्तु वहाँ का राजकीय खनिन्न दिभाय इस दिशा में कोई खास दृष्टि 
नहीं देता । पूव तुर्किस्तान में भी इसके वहुत से स्थान हैं। काश्मीर की सीमा 
पर अवस्थित यारकण्ड के दक्षिण में व्यूनलन ( ^५९०-।०० ) पर्व॑तांचल में 
भी पर्याप्त मात्रा पाया जाता है । सायबेरिया में ग्रेफ़ाइट की खानियों के पास 
ेफ्राइट भी पाया जाता है। सायवेरिया की खनियों से उपल्ब्ध पक प्रगाढ 
हरित्‌ वर्ण नेफ़ाइट जिसका क्रि वजन छगभग आधा रन दै--“ब्रिटिश स्यूजि- 
यम! के संग्रहालय संग्रहीत है । सायबोरिया का एक और नेफ्राइट जिसका 
कि वजन लगभग २ टन है जर्मन म्यूजियम में भी है। सिलेलिया . की 
खनियो से प्राप्त एक भूरा-हरित्‌ वण नेफ्राइट जिसका की वजन ४७०४ पोंड 
है-न्यूयाक के अमेरिकन म्यूजियम में हैं। मेक्सिको और मध्य अमेरिका में 
काफी समय से नेफ्राइट एवं जेडाइट पाया जाता है। 

: नेफ्ाइट के रवे एक नत ( \००००।१०।० ) होते हैं। इसका रासायनिक 
सूत्र ( प्र, C4, 78६ ( 9०, ) है । अर्थात्‌ यह केल्सियम और मेग्नीसियम 
का सिलिकेट है। इसके अळावा कुछ छोहांश भी पाया जाता है । कुछ जलांश 


पाया जाता है। 
कठोरता ( [३५०९७५ ) ३:० से ३'१ तक होता है। 


आपेक्षिक गुरु ( 5. 0. ) ६'५ है । 

अआवतंनांक ( 2. ], ) ११६० से १°६५ तङ होता है । 

इसका रंग मुख्यतः श्वेत एवं हरितवण होता है । यह खासकर पूर्वी 
पकिस्तान, सायबेरिया और भ्यूजीछेण्ड में पाया लाता है । 


२५५ 


| 


बही पहन सकता था जो कि राजा होता था। अन्य व्यक्ति चाहे जितना जे 
आर्थिक दृष्टि से चाहे जितना भी साधन सम्पन्न हो उसे जेड को माहा 
पहनने का अधिकार नहीं होता था परन्छ यह चात छग्भग ४-५ शताब्दी से 
नहीं है। जेड का चीनी नाम दध | हे जिसका कि अथे एक भकार दो 
हरित वर्ण की सुन्दर चिड़िया का पंख ( King साज म 65 ) होता है। 
इसका एक और 'इस्पीरियल जेड' नाम भी है । चीन में जेड के विषय से एक्‌ 
ऐसी धारणा अथवा विश्वास है कि जेड की माला अथवा सुद्रिक 
पहन कर विवाह से पूर्व अपनी प्रेमिका से बातचीत करने से 
अवश्य ही आकर्पित होकर विवाह कर लेती है । दाम्पत्य सुख अभिलापा से 
स्री-पुरुष जेड का उपयोग करते हैं । खियाँ 'मधुमज्षिका? की आकृति का जेह 
वनवाकर सेफ्टीपिन के रूप में साड़ियों अथवा बाळों में लगाती हैं । बच्चों दो 
जेड के ताबीज गले में पहनाने से उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी का भय 
नहीं रहता । बौद्ध धर्मावढस्बी लोग जेड को महात्मा बुद्ध-दृत्त एक जाशी. 
ादास्मक_रस्न समझते हैं। जेढ की महात्मा बुद्ध की मूर्तियों काफी पाई जाती 
हैं। बीमारी के समय जेड के टुकड़े या दाने को पानी के पात्र मै डाळ दया 
जाता है और उस पानी को रोगी को पिछाया जाता है। चीनी लोगों की यह 
धुव धारणा रहती दै कि स्वयं बुद्ध रोगी की चिकित्सा कर रहे हैं और वह 
निश्चित छाम प्राप्त करेया। | 

चीनी छोग अपने नेताओं की स्टेच्यु प्राचीन समय जेड का ही बनवाते 
थे । न्यूयाक के The metropolitan museum of art सें जेड के कुछ 
चेत्य एवं अन्यान्य सामग्री संग्रह्दीत हैं अभी लगभग ५०-५५ वप ही हुए-- 
मिस्टर सेम्युअळ एफ पेटंस ने उपरोक्त स्यूजियम को जेड की निर्मित वस्तुय 
( छगभग २८० ) समर्पित की हैं। इनमें कुछ तो बहुत ही कीमती आकर्षित 
स्ये हैं और कुछ साधारण नीलाभायुक्त अथवा लोहितवर्ण लिए हुए श्वेतवर्ण 
की कम कीमती वस्तुएं हैं। पुरातत्व वेत्ताओं का कथन है कि यह सामग्री 
बहुत ही प्राचीन और इतिवृत्त की परम्परा को सिद्ध करने वाली हैं। उपयक 
संस्था से ‘lnvenstigation and Studies in 406 नामक सचित्र पञ्नक 


१९०१ सें प्रकाशित हुआ है और द नियो 
में भेज दिया गया है। इ प्रत्येक माननीय प्रामाणिक प्रदर 


क जेड के मुख्यतः दो भेद हैं । १. नेक्राइट और २. जेडाइट | वैसे तो थे 
नों ऊपरी तरह से देखने पर रूप रंग में सामान्यतः समान ही प्रतीत होते 
हैं। परन्तु रासायनिक तत्त्वो की दृष्टि से इन दोनों में पर्याप्त अन्तर है । नेफा" 
इट--भंगनेसियम और देएसियम तथा कुष्ठ अंश छोहे को छेते हुए सिलिकेट 





स्फटिक का प्रकार २५५ 


हे । और जेढाइट केवळ सोडियम और अल्युमीनियम का सिलिकेट है! 
नेफाइट ( Nephrite )—यह एक एर्फीबोळ वर्ग ( Amphibole 
07०० ) की सिळाओं, सें पाया जानेवाळा खनिज है। नेफ्राइट के रवे 
छोटे, नत और सघनावस्था ( Compact ) में द्वोते हैं । नेफ्राइट के रवे और 
पुस्वेस्टस के रवा सें प्रायः अम हो सकता दै परन्तु प्स्वेस्टस के रवे लम्बे 
और पतले वार्छो के समान सीधे ससुदाय वद्धावस्था ( ?7४।।९] nds ) 
में पाये जाते हैं । यह कोई अधिक कठोरता वाळा खनिज नहीं है। चाळू से 
आसानी से खरोंचा जा सकता है। परन्तु हथोड़े से आसानी से तोड़ा भी 
नहों जा सकता । इसका रंग प्रायः हरित्‌ वर्ण की प्रधानता छिये हुये बहुत 
प्रकार की आभामयता छिये हुए हो सकता है। यह श्वेत, पीत अथवा अरुण 
वर्ण भी हदो सकता है। यह पारभासक अथवा अपारदृशंक होता है परर 


इस पर पाछिश एवं नक्काशी होने पर पेसा आभास होता है कि यह पार- 
भासक ही है। 


चीन सें नेफ्राइट के बहुत वडे घड़े संग्रह ( Deposits ) एथ्दी सें दवे पड़े 
। परन्तु वहाँ का राजकीय खनिन्न पिभाग इस दिशा सें कोई खास दृष्टि 
नहीं देता । पूर्व तुर्किस्तान में मी इसके वहुत से स्थान हैं । काश्मीर की सीमा 


नेफ्राइट भी पाया जाता है। सायवेरिया की खनियों से उपलब्ध एक प्रयाढ 
दरित्‌ वर्ण नेफ्राइट जिसका कि वजन छगभय आधा रन है-..'त्रिरिश स्यूजि- 
यम! के संग्रहालय संग्रहीत है । सायचोरिया का एक और नेफ्राइट ज्जिसका 
कि वजन लगभग २ टन है जर्मन. स्यूजियम में भी है। सिलेसिया को 
खनियों से प्राप्त एक भूरा-हरित वर्ण नेक्राइट जिसका की दजन ४७०४ पौंड 


है-न्यूयाक के अमेरिकन म्यूजियम में है । मक्सिको और मध्य अमेरिका से 
काफी समय से नेफ्राइट एवं जेडाइर पाया जाता है। 


: नेफ्ाइट के रवे पुक नत ( M0n00[inic ) होते हैं । इसका रासायनिक 
सूत्र ( ए, ०४, 78६ ( 0, ), है। अर्थात्‌ यह केदिसियम और सैर्नीसियम 


का सिलिकेट है । इसके अछावा कुछ छोहांश भी पाया जाता है । कुछ जलांश 
भी पाया जाता है। 


कठोरता ( [३7५०९३५ ) ३०० से ३९३ तक होता है। 

आपेक्षिक गुरुत्व ( 5. 0. ) ६:५ है। 

आवतंनांक ( र. ], ) ११६० से ५-६५ तक होता है। 

इसका रंग मुख्यतः श्वेत एवं हरितवर्णं होता है । यह खासकर पूर्वी 
पर्किस्तान, सायबेरिया और न्यूजीढेण्ड में पाया जाता है। 


२५६ रक्ष विज्ञान 


रूप रङ्ग में यह अघोढिखित खनिको से अमित हो सकता है। ३ है 
एमोजोनाइट, जेडाइट, म्रासुळराइट, आइडोक्रेन खडिया मिट्टी ( पायात म 
जवाहरमोहरा ( सरपेन्टाइन ) स्फटिक ( क्वाट,ज ) इत्यादि । 


जेडाइट (7800(6 )--यह एकं पायरोक्जीन वर्ग ( 090०26 
87०० ) की क्षिलाओं में पाया जाने वाळा खनिज है। ३८वों शताब्दी २ 
मध्य समय तक इस खनिज के लिये 'जेड” ( 7205 ) शब्द ही प्रयुक्त होता था 
परन्तु जब जेड और नेफ्राइट की रासायनिक परीक्षाओं द्वारा तात्विक बि 
पण हुआ तय जेड को एक खनिज वर्ग मानकर उसके अन्तर्गत जेडाइट और 
नेफ्राइट का समावेश किया यया । जेडाइट नितान्त श्वेत पीताभायुक्त हरित्‌ 
अथवा पन्चावत्‌ प्रयाढ़ हरित होता हे । चीनी लोग जेडाइट की रूप रंग और 
आभा को देखकर बड़े प्रसन्न होते हे और वे इसकी ऊँची से ऊँची कीमत 
देकर शीघ्र ही खरीद लेते हैं। चीन में इसकी बहुत अधिक खपत होती है। 
जेडाइट की खनियाँ चीन में बहुत कम होने के कारण उत्तर वर्मा की खनियो. 
से इसका निर्यात होता है । इसके अछावा पूर्वीय तुर्किस्तान से पर्याप्त मात्रा | 
में जेडाइट का निर्यात होता रहता दै । बर्मीज और तुर्की लोग इस पर अच्छी 
नक्काशी करना जानते हैं। चीन के होशियार व्यापारी वर्मा और टर्की से जेढा- 
इट की मालायें, मूर्तियाँ, कप, गिछास और उत्तम उत्तम अंगूठी के नग खरीद 
कर प्रतिवर्ष ळे जाया करते हैं । "९०७ Geological survey of chine’ 
सुना जाता दै कि आजकळ वही अपनी पुरानी मन्दु गति से काम कर रहा 
है । तथा स्विट्ज्रळेण्ड, इजिप्ट, एसियामायनर, मेक्सिगो, मध्य अमेरिका में. 
भी जेडाइर पाया जाता है। परन्तु अधिक परिमाण में निर्यात करने का माहा | 
वर्मा ही रखता है । वर्मा के उरु पर्वत अंचल एवं उरु नदी तथा पाश्व॑वर्ती 
स्थानों में पर्याप्त मात्रा निकाळा जाता दै । जेडाइट और नेफ्राइट का पालिश 
और कटिंग माण्डले में होकर रगून से निर्यात होता है। जेडाइट के रवे एक 
नत ( १॥००००७० ) होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र [४७ ⁄[. ( 50, ) 
होता है । अर्थात्‌ यह सोडियम और अङ्युमीनियम का सिलिकेट है । साथ ही 
प्राय: कुछ अलबाइट ( Albite ) का भी अंश होता है । कठोरता ( Hardn- 
559 ) ६.५ से ७ तक । आपेक्षिक गुरुत्व ( ५, ७. ) ३.३ होता है। आवतं. 
नॉक ( २. ]. ) १.६५ से १.६७ तक। 


प्रायः नेफ्राइट व जेडाइट में तथा समान रूपरग वाले खनिज्ञों में परस्पर 


अम हो जाया करता है। अधोडिखित सारिणी सुनिश्चित निर्णय कराने में 
विशेष उपादेय सिदध हो सकती है। 6002 
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, फेल्स्पार बरा ( Feldspar Group ) 
' यह खनिज परिवार प्रधानतः पोटाशियम, सोडियम, 
धातु से समन्वित सिलिकेरों का यौगिक रूप है। रत्नवे 
सुख्यतः चार प्रकार माने हें । . 
OLS आर्थोक्छेज (Orthoclese ) या चन्द्रमणि ( Moon stone. )। 
( २ ) माइक्रोल्काइन (Microcline) या एमाजोनाइट (Amazonite} 
' (३) प्लेजियोल्केज (।2०८।०७९) या 'लेब्राडो राइट! (.80780070०) 
'४ ) सूर्यमणि ( 5900 5000 ) । | 4७. होर] 
( १ र दो ( Orth००।९5० )--यह खनिच्ञ ओनाइट ( Gra- 
) शिला का एक विशेष प्रकार का अंश है । प्रायः आग्नेय एवं परिवर्तित 
शिक्षकों में भी पाया जाता है। इसका रंग श्वेत अरुणाभायुक्त अथवा शवेत- 
१७ २० चि० 


एवं अल्युमीनियम 
शानिकों ने इसके 


nite 
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| , गुलाबी अथवा भूरा तथा पीताभायुक्त श्वेत होता है। - 
da भी आर्थोल्केज पाया जा स RE है। इसकी स्रों 
श्वेत रंग की होती है। रंगविद्दीन श्वेत आर्थोल्केज को 'एडुळेरिया? ( 4०. 
[27९ ) कहते हैं । श्वेत-अरुणाभायुक्त अथवा श्वेत-ताम्राभायुक्त आ्थो्केन 
को “चन्द्रमणि ( 34007 ४०0० ) कहा आता है। एक सुन्दर आकर्षक 
स्वर्णाभायुक्त आरथोल्केज को 'मचिसोनाइर' ( Murchisonite ) कहते हे 
इस आथोल्केज एवं इसके अन्तर्गत रूप रंग के भेदाचुसार प्रकारों की कठोरता 
( Hard ) .६ और आपेक्षिक गुरुत्व (5. 0. ) २५६ तथा आवर्तनाक 
( R.I.) १.५२५ एवं द्विवतंनांक ( D. ९. ) .००५ होता है । चन्द्रमणि 
( Moon $००० ) की कठोरता ६ और आपेक्षिक गुरुत्व ( 5. 0.) २:५३ 
तथा आवत्तनांक ( २. ]. ) १५३ एवं द्विवतंनोक ( D. 2. ) "००८ होता 
है । आर्थोक्छेज एवं उसके अन्तगंत अन्य प्रभेदों का रासायनिक सूत्न-- 
(८. 0. 8, 0; 6 80, ) अथवा (८ 4 5; 0,) है। 
इसके रो की आकृति 'एकनत' ( \070९।।० ) होती है। तडक दो 
दिशाओं में होती है एवं एक दूसरे के समकोण बनाती है । घेसे तो समस्त 
फेढ्स्पार के रवे स्फटिक या गोमेद ( 0०६१ ) के समान ही होते हें । कठो- 
रता और तड़क की विशेषताओं के कारण फेएस्पार और स्फटिक में सरलता. 


पूर्वक अन्तर किया जा सकता है । साधारण अस्लो में अघुळनझ्लीळ है । पीत- 
वणं प्रधान आथोल्केज मेडागास्कर से आता है । 


आर्थोढकेज के अन्तगंत चन्द्रमणि ( \M00nst0ne ) की ही जवाहरात 
विक्रेताओं में प्रधानता है। चन्द्रमणि मुख्यतः सीळोन से आता है । -शवेतारुण 
आमा के साथ कुछ नीळवर्णाभावाळे चन्द्रमणि वर्मा से भी आते हैं । 


(२) माइक्रो क्लाइन (Microcline) या 'एमाज्ोनाइटः ( Amaz- 
07९ )—इसका रंग हरित्‌ वर्ण तथा श्वेत गुलाबी या भूरा मटियाळा वर्ण- 
उक्त भी पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र आर्थोइकेज के समान ही है । 
कठोरता ( प्‌. ) ३ और आपेक्धिक गुरुत्व (9. 0. ) २:५६ तथा आवर्तनांक 
( २. 7. ) १५३ एवं द्विवर्त॑नांक ( 0. २. ) .००८ होता है । एमाजोनाइट 
ळगभग निरनश्रेणी के फिरोजा ( Turquoise ) से मिळता जुलता सा है। 
ह शा आपेक्षिक गुरुत्व प्रायः समान ही हैं तथारवो की आकृति भी 

न त समकोण ( Triclin 
आदि के भन्तर से गयाना वन St : अ खा र 
(३) प्लीजियोक्लेज ( Plagioclese )या लेबाडोराइट ( Labrad:. 


0१७०७ ) इसका रंग भूरा अथवा श्वेत रंग के साथ बहुरंगिता रेखा या! 





se 
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या बिन्दुवत्‌ होता है । इसके रवे भी त्रिनत समकोण ( Triclinic होते 
हें । इसके रवों की विशेषता सूचम रेखांकन होने से आर्थोक्लेज तथा माइक्रो- 
क्ळाइन से एथकूकरण किया जा सकता है । इसकी कठोरता ( [३7५०९६४ ) 
६ और आपेच्षिक गुरुत्व (5. 0.) २:७० तथा आवतंनांक (7२. ]. ) 
१.५६५ एवं द्विवतंनांक (0. 2.) ,०१० होता है । यह रासायनिक संयोजन 
(Chemical Com position) रूप से सोडियम, अव्युमीनियम सिलिकेट तथा 
केक्सी यम-अल्युमीनियम सिलिकेट का संयुक्त यौगिक है । इसका रासायनिक 
सूत्र ( \ ^ 5, 0,--Ca-4L 5, 0, ) है । इसके अलावा प्लीजियो- 
क्लेज के अन्तर्गत अर्बाइट, आलियोक्ढेज्‌, पृण्डेसाइन, बाइटोनाइट तथा 
अनार्थाइट आदि खनिज भी आ जाते हैं। परन्तु आनिगोकलेज को रत्न वेज्ञा- 


ह 


निको ने रत्न-विज्ञान विषय में उपयुक्त ५ खनिजो से अधिक महत्व दिया दै। 
फेइस्पार खनिज वर्ण के यावत्‌ प्रकार जल और वायु की प्रतिक्रिया से 


केओलीन नामक सृत्तिका सें परिणत होते रहते हैं केओळीन को ही. 'चीनी 
मिट्टी” कहा जाता है । 

(४ ) सूयभणि (५०-9००९) यद भी प्लीजियोक्लेज के ही अन्त- 
रात आता है । यह चमकदार अरुणवर्ण होता है । इसका रासायनिक सूत्र, 
कठोरता. प्छीजियोक्लेज के समान ही हे । आपेक्षिक गुरु ( $. 0. ) २-६४ 
और आवतंनांक (२. ].) १"५४ एवं द्वि-वर्तनांक (0. २.) "००९, होता है। 

(9) एन्डेल्युसाइट ( Andalusite )--यह उपरत्न हरित्‌ वण अथवा 
लोहित-बें गनी चण का होता है । विशेषतः यह न्रेजिर की खार्नो में पाया 
जाता है। इस रत्न पर खासकर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें 


इढ बहु चणेत्व ( Strong Pleochroism ) होता है। जो अपारद्शक भूरापन 
लिये पुन्डेश्यूसाइट होता है उसमें कुछ कृष्णाभायुक्त रेखायें रहती हैं तब उसे 
क्रास प्रस्तर ( 7085 50० ) के नाम से कहा जाता है। उत्तम प्रकार से 


पालिश हो जाने पर यह उपरर्न बहुत सुन्दर मालूम होता है। इसका. दूसरा... 
नाम “चाइस्टोळाइट' ( 88:0० ) भी है। इस का वैक्रान्त ( Tourma- 


!¡०० ) से अम हो सकता है । परन्तु वेक्रान्त का द्विवतेनांक ( 0. 2. ) कम 
और आपेक्षिक गुरुत्व ( 5. 0. ) अधिक होता दै । इसका रासायनिक संयोजन 
अल्युम्यूनियम और सिकता योगिक दे। सूत्र &., 520, है । कठोरता 
(Hardnes5)—93 हे और आपेक्षिक गुरुत्व (5. 0.) ३.१५ हे । आवर्दनांक 
१,६४ और द्वि-वतंनांक ०.०१० होता है। उत्तम पुन्डेश्यसाइट--पारदुशंक 
होता है । यह पीत हरित्‌ , अरुण नीळ लोहित वर्ण मिश्रित भी हो सकता है । 

( २ ) काइनाइट ( ६४३०० )--यह एक नीळ रंग का उपरत्न है। 
कभी-कभी हरित्‌ वणं और कभी रंगरहित श्वेत भी पाया जाता है । यह पार- 
दशक तथा अर्धपारदर्शक अथवा अपारदर्शक भी हो सकता है। इसके रवे 


२६० ` ` रक्नविज्ञान ` 


( Cr95t॥]5 ) त्रिकोण असमावस्था ( Triclinic ) में उभरे होते हैं । 
एण्डेश्यसाइट के समान अठ्यूमीनियम' और सिकता का यौगिक हत इसका 
रासायनिक सूत्र AL, 9705 है।' कठोरता ( Hardness ) ४ से ७ 
होती है । आपेक्तिकगुरुव ( 5.0.) ३.६९ और आवतनांक ( 2.१ 
१.७२ तथा द्विःबतनांक (70. २. ) .०१६ होता है। पाछिश हो जाने 
के बाद कभी-कभी यह सुन्दर, आकर्षक और आभा-भ्रभा युक्त हो जाता 
है कि नीलम को भी मात कर देता दै । इसका नीलम, कारनेलियन तथा 
स्पिनळ से अम हो सकता है! ” ' SN 

( ३ ) फाइब्रोलाइट ( Fb7०।।० ) इसके रवे ( ८७95 ) शुद्ध 
चतुसुज ( 070-००४० ) प्रणाळीं ( 55४० ) के होते हैं । परन्तु 
कोण ( ^०४।०४ ) विभिन्न दिशाओं में होते हैं। इसके सूत्र समदाय ( ७८ ` 
००३ 7455९5 ) इतने सघन होते हैं कि प्रायः जेड ( 2०4४ ) नामक उपरत्न 
से संभ्रम हो जाना मामूली बात है । इसके रवो की तंडकन सरलतापूर्वक हे 
सकती है । इसका रंग पीत-नीछ मिश्रित होता है अथवा केवल पीत या नीढ 
ही हो सकता है । यह प्रायः वर्मा और सीछोन की खानां से पायां जाता 
है । इसकी कठोरता ( Hardness ) vy और आपेक्षिक गुरुत्व ( 5. G..) 
३२५ होता है। आवतंनांक ( 2. ]. ) १,६६३ और द्वि-वर्तंनांक (0. २.) 
"००९ होता है। यह भी अल्युम्यूनियम और सिकता का यौगिक है.। इसका 
रासायनिक सूत्र 4, 50, है। , | 


एन्डेल्यूसाइट, काइनाइट और फाइन्रोलाइट का - टर बाइनाइट और फाइन्ोलाइट का प्रथक्‌, निर्देशक-सारिणी निर्देशक-सारिणी 














| ` (रासाय: | - _ ` | कृतेर | आपेक्षित पढि 
| २ रत्न... रासाय. | “र | तक आत नॉक दनांक 
| ज रूछ न [इक (400 (०४, निक सूत्र | ह | ९५.) | (5.0.) | (R.L) | (D.R.) 
उन | हरित्‌ का ॒ Rr 
३ | 4 व. अथवा |, br | | 
(Andalou | 2° ४ लोहित °३ | ३.१५ १.६४ | ०.०१० 
site) ! ब्रेंगनी : 8378 | छाए ळ| | 
| PITT MOMs ५0१२ ८ नीळ, 7 एः ॥ जु 
| । काइनाइट AL, SiO. हरित्‌ | ४सेऽ। `. | | | 
(72400) 0] 3 क ३ अथवा, | ` तक . १.७२ | .०१६ 
“ Rs en le WS Es अल हि [ES | | | 





बोन | “00 अथवा टे | | | । 
डे a ALS (03 सोव ७३ | ३.२५ “i BE ताहे १.६६३ ००९ 





YW | 






स्फटिक का प्रकार २६१ 


ओलिवाइन ( Olivine ) या पेरिडोट (?०।५०६) ऋच खनिज्ञ शास्त्र 
चेत्ता इसे 'पेरिडोटः . (२८००) कहते हैं । अंग्रेजी शब्द्कोप सें 'Pridota? 
शब्द १३वीं शताब्दी में आया । इसके वाद Peridota शब्द के स्थान पर 
२८००” शब्द्‌ हो यया । फ्रेन्च भाषा में 'पेरिडोटः शब्द का अर्थ 'कीमती 
ररन' होता है । अमेरिकन खनिज शाद्ध वेत्ताओं ने इसका नाम अपनी आक 
भाषा के आधार पर 'क्राइसोढाइट' ( Chrys0lite ) रखा। ग्रीक भाषा सें 
'क्राइसस' स्वर्ण को कहते हैं । यह रत्न पीताभायुक्त होने के कारण एवं स्वर्ण 
के समान अरुणाभायुक झाई फेकने के कारण “क्राइसोलाइट' शब्द ही प्रयुक्त 
होता चळा आ रहा था । सन्‌ १७९० ई० में डा० ए, जी. चरनर (.Dr, 4. 
0. ४०7८ ) ने इसका रंग पके अंगूर के समान पीतारुण पुच हरित्‌ वणं की 
भाभा युक्त देखकर 'ओलिवाइन? (Olivine) नाम रखा । 'ओलिव कळर' का 
अर्थ अंगूरी रङ्ग होता है। अंग्रेज और जर्मन खनिज शाख्नवेत्ता 'ओलिवाइन? 
शब्द ही प्रयोग में लाते हैं । | | 


इसके रचे शुद्ध दानेदारः ( Orthorhombic ) द्वोते हैं । इसका रासाय- 
निक संगठन मेगनेसियम एवं लौह का सिलेकेट है 4 छोड्‌ अंश अधिक नहीं है । 
लौह छगभग १० प्र शत पाया जाता है। रासायनिक सूत्र--( Ing Fe ), 
&०, दै । कठोरता ( ॥7००७४७ `) - ६-५ और आपेक्षिक गुरुत्व (S..G.) 
३-३ से ३.४ तक होती है। आवतंनांक ( 2२. ]. ) ३.६५ से ३.७२ तक 


दोता है । :: 
_ इसका रंग प्रायः पीत-हरित्‌ , पीतारुणहरित्‌ , हरित्‌ ,, प्रगाढ : हरित्‌ 


अथवा लोहित-हरित्सम्मिश्चित होता. है । यह पारदर्शक अथवा पारभासक या 
अपारदुशक भी हो सकता है । इसका. तामड़ा, पन्ना, बैक्रान्त, गोमेदक, 
नीलम के साथ भ्रम हो सकता है । यह 50 70०8 [270 (_Redsea.), 
मोगाक ( I7 ७९7 80778 ) तथा भारतवर्ष के गिरनार पर्वत की आग्नेय 
शिळाओों में पाया जाता है। [RSF | "शड अँ 
एपीटाइट ( 2५० )--यह एक पीतवर्ण अथवा नीळवर्ण का खनिज 
रत्न होता है । कभी कभी नील-हरित वर्ण मिश्रित भी उपलब्ध होता है । 
कभी रङ्गरहित श्वेत वर्ण भी प्राप्त 'होता है । यह पारदशक अथवा अपारदशंक 
होता है । इसका रासायनिक संयोजन केल्सीयम का फास्फेट और फ्लोराइड 
( Phosphate and fluoride of calcium ) है । इसका रासायनिक सूत्र 
Ca, ( ८४४). (९०, )३ हैं । नीळचणं एपीटाइट वर्मा को माणिक्य 
१.९०७१ ) की खानों में- पाया: जाता है। कभी कभी >यहाँ से आकाशीय 


रर रत्न-विज्ञान 


नीछवर्ण ( 5४-0०) या पीतवर्णं के एपीटाइट भी प्राप्त हो जाते ह, 
इसकी कठोरता ( Hardness ) ५ और आपेक्षिक गुरुरव हे (5.९. ) ३. र 
होती है । आवर्तनांक ( 7. ]. ) १.६७८ और द्विवतंनांक (7, २.) 
००३ होता है । इसका वक्रान्त, पुखराज, पन्ना या स्फटिक से भ्रम हो 


सकता दै । 

एक्सीनाइट (An'०)-यह्द एक छवयदत्‌ भूरा (Clove brown) 
लोहितवण, हरिदाभायुक्त पीतवर्णं, अथवा नीळ वर्ण का खनिज रत्न होता है। 
यह प्रायः पारद्शंक ही होता है । इसका रासायनिक संयोजन केल्सीयम, 
पुश्यूमीनिया तथा मेगनीसियम से सम्मिश्चित बोरो सिलिकेट ( C००९; 
boro-Silicate of co, AL, Ing. ) है। हाइड्रोजन ( Hydrogen ) भी 
कुछ विद्यमान रहता है। इसकी कठोरता ( प800055 ) ६३ से ७ तक और 
आपेक्षिक गुरुत्व ( 5. 0. ) ३ २८ तथा आचतंनांक ( 7 7. ) १.६८५ एवं 
द्विचतेनांक ( 0. २. ) “०११ होता है। सर्वप्रथम यह रत्न फ्रांस की 
खानों से पाया गया था । फ्रांस के राजकुमार ने ल॑वगवत्‌ भूरे (00१८- 
७7०४7 ) वर्ण के सुचिक्कण. चमकदार एक्जीनाइट को रत्न के रूप में इसे सद. 
पथम ग्रहण किया था अतएव इसका नाम डाफिन ( 02५॥7€ ) पड़ा है। 
डाफिन ( 20॥।7 ) फ्रांस के राजकुमार को कहा जाता है । इसके रवे 
बहुत ही सुन्दर कुठारवतः ( 47९-६९) होते हें. अतपव इसका नाम 
Axi0i(९ पड़ा है । 


बेनिटाइट ( Benitoite )—यहद एक नीलमवत्‌ नीलवर्ण ( Sapphire 
७१०९ ) अथवा कुछ पीताभा लिये हुये प्रगाढ़ नीलवर्ण का खनिज रत्न होता 
हे । यह पारदशक होता है । इसका रासायनिक संयोजन बेरियम का सिलि- 
कंर और रिरानेट का सम्मिश्रण ( Silicate of Titanate of Barium ) 
है। इसका रासायनिक सूत्र 920, 70, 3 80, अथवा 88 7४ ( 80, ); 
। इसकी कठोरता ( ७0768 ) ६ से ६३ तक और आपेक्षिक गुरुत्व 
(9. 0. ) ३.७२ तथा आवतंनांक (R.].) १.७८ एवं द्विः्वतंचांक 
(2. 8. ) .०४७ होता है । इसका मुख्य उद्गमस्थान सेन बेनिटो 
( San-Benito ९०पपध9 ) प्रदेश है । बेनिरो खास उद्‌गम स्थान होने से 
ही इसका नाम “बेनियॉइट' रखा गया है। केलिफोनिया से यह रत्न निर्यात 
किया जाता है । इसका नीलम और स्पीनेळ,से भम हो सकता है। 


ब्लेण्डे ( 3।९०५०)—यह एक पीत, छो हित, नारंगी अथवा कृष्णाभायुक 


क 


खनिज है । यह पारदर्शक या अपारदशक भी हो सकता है । इसकी सुचिक्ष- 
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णता एवं रंग सौन्दर्य को देखकर ही इसका 'रत्न-विज्ञान में समावेश है। 
इसका रासायनिक संयोजन जिंक सक्फेट है । रासायनिक सूत्र 205 है। 

कठोरता ( ६१7055 ) ३३ और आपेक्षिक गुरुत्व ( 5.७. ) ४.०९ 
है । आवतंनांक ( २२. ]. ) ३.२७ होता हे । इसका रत्नों में बहुत समक तक 
इसीछिये समावेश नहीं किया जा सका था कि यह अन्यान्य रत्नों की अपेक्षा 
कोमल होता है। इसका दूसरा नाम 'स्फेलेराइट ( 5९7१० ) भीहे। 

डायोपसाइड ( 0०75०० )--यह पीताभायुर्हरित अथवा प्रगाद 
हरित्‌ वर्ण का खनिजरत्न होता है। कभी-कभी रंगरहित श्वेतवर्ण का भी 
उपलब्ध हो जाया करता है । यह पारदर्शक अथवा अपारदर्शक भी होता है । 
इसका रासायनिक सूत्र--€40. ]780, 2 80, है। इसकी कठोरता ५ और 
आपेक्षिक गुरस्व ( 5. 0. ) ३.२९ तथा आवर्तनांक (२. 7. ) १.६९ एवं - 
द्वि-वतनांक (7. २.) .०२६ होता है । इसका पन्ना, नीलम, स्पिनछ प्व 
पेरिडोर से भ्रम हो सकता है। | 

इन्स्टाटाइट ( ६०७३१७ )--यह एक चमकदार हरित्‌ वर्ण का खनिज 
रत्न होता है । यह पारदुर्शक अथवा अर्धपारदर्शक होता है। इसका रासाय- 
निक सूत्र 7780, 80, है । इसमें प्रायः किञ्चित्‌ ढौहांश भी पाया जाता 
है तब इसका रासायनिक सूत्र ( 7, Fe ) 503 होता है। यह दक्षिण 
अफ्रीका के किम्बरळे की हीरकखानों से उपलब्ध होता है अतएव इसका नाम 
'किस्बरळाइर' ( ९।०0९7]/७ ) भी कहा जाता है। इसकी अच्छी प्रकार से 
कटिग भौर पालिंश हो जाने पर यह पन्ना एवं आल्ियबाइन के समान दिखाई 
देता है | इसकी कठोरता ( ॥ःd९55 ) ५३ होती हे । आपेत्तिकगुरुत्व 
( 5. 0. ) ३२७ और आवतंनांक (2. 7.) १:६७ तथा द्विवर्तनांक 
( D. २, ) .००९ होता है। इन्स्टाटाइट से ही मिलते-जुछते खनिज रत्न दो 
आर भी हैं, जिनका नाम “ब्रोन्‍्जाइट” ( 8707/० ) और 'हाइपरस्थीन? 
( Hyporsthene ) हे । इन दोनों में लोहांश की कमी वेशी के कारण ही 
'इन्स्टाटाइर' से अळग किये गये हैं । 


यूक्लेजु ( ९१०४8० )--यह पीताभायुक्त हरित्‌ वर्ण, अथवा पन्ना के 
समान हरित्‌वण या नीलम के समान नीलवण का एक खनिज रत्न होता है । 
यह विशेषतः यूराएस ( ७7१।$ ) पवत श्रेणियों. से एवं ब्रेजिळ से आता है। 
अभी कुछ ही वष पूर्व टंगानिका ( 20४47६2 ) राज्य की अञ्रक की खानों 
से भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लग गया है। यह मूलतः बेरिलियम 
का योगिक है । इसका रासायनिक सूत्र ॥5९450, है । इसके रवे एक 
दी दिशा में आश्रयंजनक रीति से पृथक्‌ हो जाते हैं । इसको कठोरता ( प. ) 


२६४ र्न-विज्ञान ग्र 


६३ से ७३ तक और आपेक्षिक गुरुत्व ( 5. 0. ) ३.३५ तथा आवतनाक 
(7२, 7. ) १:६६५ एवं द्विवतंनांक ( 0. ९. ) १०१९ होता है । यह पारद. 
इंक होता है । इसका एकामेरिन, पुखराज, पन्ना अथवा नीलम से अम हो 
सकता है । आ | | ; 
आइडोक्रेज ( 700072888 ) Vesuvianite, Californite—यह पीत 
हरित्‌ बंणं अथवा भूरे रंग का खनिज रत्न होता है । इसका उद्धव स्थान 
विशेषकर केलिफोर्निया दै अतएव इसे 'केळीफोरनाइट' ( 0४॥(०7० ) मो 
कहा जाता है। केलिफोनिया का 'भाइडोक्र ज' प्रगाढ़ हरित्‌ वर्ण ( Massive 
87९०० ) का होता है । केलिफोनिया के आइडोक्रेज़ की कठोरता (290. 
7685 ) ५३ और आपेक्षिक गुरुत्व ( 5. 0, ) ३.४ तथा आवतंनांक (२. ].] 
` १:७२ होता है । अन्य स्थानों के.'आइडोक्रेज! की कठोरता ६३ तथा आपेदि 
गुरुत्व ( 3. 0. ) ३.३८ एवं आवतनांक ( २२. ]. ). १७ और द्विवतंनांद 
(2. २, ) "००५ होता दै । यह पारदर्शक होता है एवं कैलिफोर्निया का 
आइटोक्रेज अधपारभासक होता है । इसका जेडे के प्रकार जेडाइट - तथा 
नेफ्राइट से अम हो सकता है । ; £ ५ १ 


. अम्बर 
( Ambar ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 

संस्झत--अरिनजार, बह्विजार, अस्वरसुगन्ध, अम्बरम्‌ । हिन्दी, बंगला, 
गुजराती, मरारी--अम्बर । तामिल--मिनम्बर । सिन्धी-सुसम्बर । वरमी-- 
पयेन्‌-अग्भर । फारसी--शाळवबू । लेटिन---अस्ब्राग्नसया ( Ambra Grsea ) । 
अंग्रेजी-अमरम्रीस ( Amergris )। RR 

प्राप्तिस्थान--अमेरिका के दक्षिण ससुरो मे, हिन्दमहासागर, वंगाळ. की 
खाड़ी, लालसागर, ब्रेजिल और अफ्रीका के ससुद्र-तटो पर, निकोबार आदि 
आदि ससुद्र-स्थानो में अस्वर पाया जाता है। | 

` प्राचीन काल सँ अरवियन और यूनानी लोग अम्बर को भारतवर्ष 
से ले जाते थे । जहोंगीर के दरबार सें अम्बर भारतवर्ष का ही उपयोग में 
आता था । म कट» 
` व्याख्या एवं इतिबृत्त--अस्बर एक प्रसिद्ध मूल्यवान सुगन्धिपूर्ण पदार्थ 
है । यह अपांरद्शक श्वेत,.श्याम, धूसर अथवा गुलग्बी वर्ण का होता है। 
इसको कस्तूरी के समान एक विशेप प्रकार की गंध होती है और स्वाद्रहित 
पदार्थ है। | 
 हकीसी--विब्बी ग्रन्थों के प्रसिद्ध लेखक शेख, सुच्चा नफोस, सुढडा सदीद 
गोजूरानी, हकीम उलवीखाँ, मीर मुहम्मद हुसेन एवं कतिपय इतिब्बा ने 
अस्बर के विषय में अपने विचारों को कुछ-कुछ और कहीं कहीं काफी मतभेद 
के साथ प्रगट किया है ।.भिन्न भिन्न विचार अधोलिखित हैं। 

( १ ) सासुद्रिक चतुष्पद्‌ प्राणी का गोबर अस्वर कहलाता है । 

(२) एक प्रकार की सांसुद्विक वनस्पति जिसे समुद्र के प्राणी खा लेते 
हें और वह अपचन होने के कारण वमन हो जाती है । इसी बसन को अम्बर 
कहते हैं । ै 
( ३ ) सासुद्रिक तळ से उद्रेचितः जोश या रतूवत--अस्बर कह- 
राता है। | 


२६६ रत्न-विज्ञान 

(४ ) एक प्रकार का मधु जो कि मधुमछ्तिकाओं द्वारा पवंतों पर संदा. 
हीत होता है । वर्षाधिक्य में पानी के साथ बहकर _सञ्जुद्वतक पहुंचता है। 
रास्ते में जल के सम्पर्क में भाकर मधु का जलांश एवं सा जल में मिश्रित 
हो जाता है और केवळ मोम का अंश अवशिष्ट रह जाता । सुन्‌ में तरंगों 
वारा ससुद्र-तट पर आकर रुक जाता है ।.इस प्रकार के सुगंधित मोम को है 


अग्बर कहा जाता है । 
आयुर्वेदीय--भायुवंद में भी अम्बर के विषय में काफी अम है। 


( १) अस्वर एक सामुद्रिक फल है । 

(१ ) अम्बर एक प्रकार की सामुद्रिक लता का निर्यास है । 

(३ ) अम्वर का पर्यायवाची शब्द अग्निजार आया है और अग्निजार 
को एक वानस्पतिक द्रव्य माना है। 


( ४ ) रसरत्नससुच्चयकार ने अम्बर को प्राणिज द्रब्य माना है, 
जले-- 


ससुद्रेणारिननक्रस्य जरायुबेहिरुज्झित; । 
` संशुष्को भाजुतापेन सोऽरिनजार इति स्सृतः ॥ 


अथोत्‌--अग्निनक्र नामक सामुद्रिक प्राणी का जरायु जब अग्निनक्रके 
शरीर से बाहर आ जाता हे ओर धोरे २ समुद्र के किनारे लग जाता है तब । 
यह सूय ताप के प्रभाव के कारण सूख जाता है। इसे ही अम्बर वा अशिज्ञार 
कहते हें। | छ 

नूतन विचार--आधुनिकतम शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि अम्बर 
स्पम ह्वेल ( $९r० 940 ) नामक मछुली के उद्र से निकका हुआ एक 
पदार्थ विशेष है । स्पर्म ह्वेल के आंत्र या मछाशय में सळ एकत्रित हो जाता 
है या कुछ लेखकों के मत मे आंत्र पुचछ (4०००५) में एकत्रित दूषित मळ 
को ही अस्वर कहा ज्ञाता । यह मछुली २० फीट से लेकर ८ ०-९ ० फीट तक 
म्बी होती है । आजकळ इसका शिकार अस्बर एवं विशेषतः उसके सिर में 
भरे हुये तेल की प्राप्ति के लिये होता है। अनुभवी लोगों का कहना है कि 
स्पम हळ के शिकार के वाद जो अम्बर प्राप्त किया जाता है, उसकी अपेक्षा 
वह अस्वर जो कि मत्स्य त्वयं ही जब मलोत्सजेन अथवा वमन करता है और 
अर कभी-कभी बाहर निकल आता है' तथा जळ-तरंगों के साथ समुद्रवट 
मे था छगता है--उत्तम श्रेणी का एवं औषध प्रयोग के लायक होता है। 
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असली भौर नकली की परीक्षा--अंबर को तोड़ने से यदि ठोस हो तो 
श्रेष्ठ और यदि भीतर से पोळा निकले तो उसे नकली समझें । 

( २ ) एक चम्मच में रखकर तेज अझि पर रखें--यदि द्ववित होकर 
वाप्प रूप में आकर उड्ने ठगे तो उसे असछी समझ । 

( ३ ) अग्नि पर १४५” फारनहाइट में पीछे रंग का तरल बन जाता 
है और २१२" फारनहाइट पर सफेद चापप होकर उड़ जाता है और शेष रूप 
में कुछ भस्म रह जाती है। 

( ४ ) सूखे इए अस्वर का विशिष्ट गुरुत्व .७८० से लेकर .९२६ तक 
होता ह्वै । 

( ५ ) शीतल जळ में अम्बर घुलनशीळ नहीं है परन्तु ऊष्ण जळ, ईथर 
एवं स्पिरिट में घुळनशीळ हे । अम्छों ( 5005) में भी घलनशील नहीं है । 

( ६) अस्वर का डुकड़ा लेकर चवाचे--- यदि दांतों में चिपट जाय और 
सुख सुयन्धयुक्त हो जाय तो उत्तम है । 


( ७ ) अग्नि के अंगारे पर ढाल्ने से इुँआ निक्रळे और सुरान्धयुक्त 
वातावरण हो जाय तो असली है । 

(८ ) अम्बर को एक. शीशी सें रखें और उसे आँच पर रखें । अम्बर 
पिघलकर तेलवत्‌ हो जाय तो असली है । | 


रासायनिक 
संगठन ( Chemical composition ) 
अरब्रीन ( Ambrein ) ८५ प्रतिशत 
शेष पदाथ १५ ५ 
गुणधम 


अरिनिजारख्चिदोपच्नो धजुर्वाता दिषात जुत्‌ । म 
वर्धनो रसवीयस्थ दीपनो जारणस्तथा ॥ ( रसरत्नससुच्चय ) 
अर्थात्‌-त्रिदोषनाशक एवं घजुस्तम्भ आदि वायु रोगों को नष्ट करता है । 
रसवीय को बढानेवाला तथा अग्निदीपक है । 
स्यादरिनजारः कडुरुष्णवीयों गुदामये वातकफामयघ्नः। 
पित्तप्रदः सोडधिकसन्निपात-शूलातिशीतामयनाशकश्च ॥ 
( राजनिघण्टु ) 
भर्थात्‌-अस्बर कडु रसयुक्त, उष्णवीर्यं, रूघुपाकी तथा कफ, वायु, सन्नि- 
पात एवं शूळ रोग नाशक ओर पित्तोस्रेरक है। . ८ पलक 
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विशेषतः भस्बर एक कामोत्तेजक औषध है । 


हकीमी मतानुसार गुणधर्म--भम्बर स्वभाव सें उष्ण व रूच है, स्वाद 
में किंचित्‌ कडु, गंध--अत्यन्त सुगन्धिमय । अम्बर की तेजी को कपूर नष्ट 
कर देता है अतएव जिस स्थान पर अम्बर रखा हो वहाँ कपूर नहीं रखना 
चाहिये । अम्बर, के सेवन से यदि रोगी को विशेष उष्णता वढ़ जाय तो कपूर 
का सेवन कराना चाहिये। विशेषतः इसका गुण रूक्ष, शक्ति एवं हृदय को 
बलदायक है । वातरोगों में सद्यः फलप्रद है । वृद्ध पुरुषों के लिये अत्यन्त 
उपयोगी--मस्तिप्क, हृदय और यकृत रोगों में अत्यन्त लाभदायक हे | 
शिश्नेन्द्रिय पर अलेप करने से हर्षोत्पादन होता है । मखजन उल सुफरदात के 
लेखक ने अम्बर के गुणधम इस प्रकार लिखे हैं । 


वैज्ञानिक नवीनतम अनुसन्धान--अम्बर का आदि उद्धव चानस्पतिक 
है। परन्तु लगभग १० लाख वर्ष पूर्व की परिकल्पना की गई है कि किसी 
जाति के वक्त भूकम्पादि कारणों से पृथ्वी के गर्भ में समा गये । ये वृक्ष . पृथ्वी 
गर्भस्थ ऊष्मा पाकर प्रस्वेदित हो राळ ( २८57 ) के रूप में परिणत हुये। 
तदनन्तर एथ्बीस्थ जीवाणुओं की रासायनिक संक्रिया द्वारा कोळ्तार. जनित 
विशेष प्रकार के रंगों की परिणति हुईं और पश्चात्‌ शिळामय कठोर आकृति में 
निर्माण हुआ । 


आधुनिक वेज्ञानिकों ने अरबर को था नस्पतिक और भूगर्भ के कुछ तस्वो से 
संमिश्रित नामीकरण 'मिनरळाइड्स' ( )/7०/४05 ) शब्द द्वारा की है। 
सारांश में अम्बर एक भूगर्भस्थ राळ विशेष है ( It is a fossic resin ) 
रत्न विज्ञान ( Gemmology ) के विशेषज्ञों ने अम्बर को एक प्रकार का 
रत्न माना है। पाश्चात्य देशों में रत्न के रूप में अम्बर पर्याप्त रूप से व्यवहार 
में आता है। देशाजुसार इसके रूप रंग शथक्‌-प्थक्‌ होते हैं। . 


( १ ) वाक्टिक अम्बर ( 3400 4०६६7 ) ` पीतवर्णाभायुक्त 

(२) सिसीछियन अरबर ( Sicilian i ) अहणाभायुक्त पीत 
( ३ ) रूमेनियन अम्बर ( Rumanian , ) नीललोहित (चंगनी) 
(४) बर्मीज . ( Burmese 5) पीतनीळ लोहित 


वर का अन्याय कई प्रकार के पदार्थों से एवं कृत्रिम अस्बर.से अम हो 
सकता है। एतदर्थ आपेक्तिक निदर्शन अधोलिखित दिया जाता है। 
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अम्बर का आपेक्षिक निदर्शन 
पदार्थ गम म भान चाकू से 
22 | चाकू से सुगमतापूर्वक 
अस्बर २३ से ३, १.०८ १.५७ , पतला छिलका काटा 
जा सकता है। 
xT (Splinters readily) 
ES mmm Ce i ४ :एआआ मम On 
वार्निश में काम आने | 
. चाळी राळ | १.०६ | १.५३ १३ 
(_Copaliresin ) 
कच्छप-पृष्ठास्थे | कट जाता हे परन्तु 
( Tortoise-shell ) | १.२९ | १.५५ 


सुगमता से नहीं 
( Sectile ) 
nC पी 











माजूफल द्वारा कृत्रिम 
अस्वर ( Galalih | १.३३ | ३.५४ | “यन्त कठिनता से 
Imitation Amber) कटता हृ 
भ Sh Ne Ue ON 
कृत्रिम कच्छुप-पृष्ठास्थ। ] | ३३३ | उ.प आन 
अग्नि संयोगज सुपरिपक् २ 
कृत्रिम अस्वर | १.२७ | १.६५ 
( Balcalite, Imitat- 
ion amber ) 


TF), ० ७00000-7034ायाच 
सिळोन-कृत्रिम | १.२६ | १.४८ | कट जाता है परन्तु 


कच्छुप पृष्ठास्थि Cabins से नहों। 
भि टार १ | पळ जु 
सेल्युलाइड-छृत्रिम |! | १.४० 












३ छे ९ 33 
कच्छुप-एष्ठअस्थि 
अरुणाभायुछ कृत्रिम | ! | १.२८ | १.४९ 


करट प-पृष्ठास्थि 






रूह को लाभदायक दै और तीनों कुब्बतों को कवी करता है । तबियत को 
फरहत देता हे और असली हरारत व हवास को कबी देता है। बुढ़ढ़ों को 
बहुत फायदेमन्द हे । दिमाग, दिल व जिगर के मजो को बहुत हौ फायदा पहुँ- 
चाताहै । खफकान व बबा को दूर करता है। सुद्दा खोलता है, बाह छाता है। 
अजूमखसूस यानि लिंग पर इसका लेप करने से बाह ज्यादा लाता है और 
छजत देता दे । 


एलोपेथिक मतानुसार गुणघसे- “इण्डियन मेटेरिया मेडिका! के लेखक 
डाक्टर के. एम. नादकरणी के मतानुसार अस्बर--- 
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अपस्मार, धनुस्तस्भ, आक्षेपकरोग, सावंदेहिक निवंलता, स्नायुदौदल्य 
( Nervous debility ), उन्माद, विषूचिकाजन्य हृदयावसाद्‌ एवं बन्द 
संक्रामक रोगों में आवर एक उत्तम औषध है। 

होमियोपैथिक मतानुसार गुणधर्म--होमियोपेथिक मेटेरिया मेडिका' 
के लेखक डा० लिप्पे ( .।एए० ) ५. 2. के मतानुसार अम्बर जिसे 4०७78 
Grisea कहते हैं--इस प्रकार दै-- 

अत्यन्त थकावट, बातचीत करने में झंप, जीवन में निरुत्साह, शिरःदाळ 
सुबह के समय शिर का भारीपन, सुखाकृति का पीलापन, सुख से दुर्गन्ध 
आना, यार-बार पानी पीने की इच्छा, दूध पीने के वाद हृद्य स्थान पर जलन 
प्लीहा में मन्द-मन्द पीडा, गुदकग्डू, बहुसून्नता, प्रातःकाल शिश्नेन्द्रिय-प्रहर्ष 
बिना मेथुनेच्छा के, गले में खुजलाहट, थायराड ग्रन्थि में खुजलाहट, 
वृद्धो व बच्चों का दमा, हथेछियों में खुजलाहट इत्यादि छक्षणों में अम्बर 
देना चाहिये । 


तृणकान्त ( कहरुवा ) 


( Succinum ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 

संस्कृत --तृणकान्त, हिन्दी--कहरवा, उदू-फारसी-_कहरुबा, कहरुबा- 
शमई, अरबी-कतुलबहर, समगुछ घहरु, अंग्रेजी-सक्सीनियम ( Succinum ) 

व्याख्या-- संस्कृत अन्थो में अर्थात्‌ प्राचीन अथवा अर्वाचीन निघण्डुओं 
में तृणकान्त शब्द नहों पाया जाता दै । केवळ येशेषिक दशन में ही अधो- 
लिखित रूप से पाया जाता है । 

“तथा चायस्कःन्ताभिसुखं यत्‌ सूच्यादेर्गमनम्‌ । तृणकान्ताभिमुखँ यत्‌ 
दृणस्य रामनस्‌ । तत्र सूच्यादि समवायिकारणम्‌ ।” ` 

अर्थात--चुम्वक के अभिसुख सूचिका का गमन होता है तथा इसी तृण- 
कान्त के अभिसुख तृण या घास का गमन होता है । यहाँ पर चुम्बक और 
तृणकान्त के साथ सूचिका एवं तण का सम्बन्ध समवायि कारण है । 


खुराछ साञ्राञ्यकाळीन हकीमों ने एवं आधुनिक चेज्ञानिकों ने भी कह- 
रवा या सक्सीनम का प्रभाव “घास, रुई या पंखों को अपने तरफ आकर्षित 
करता हे' उद्लेख किया है । इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि 'चेशे- 
पिक दृशनकार? का उद्िखित तृणकान्त और कहरुबा एवं सक्सीनम एक ही 
प्रस्तर है । 


उत्पत्ति स्थान--कहरुवा का सुख्य उत्पत्ति स्थान बर्मा है। उत्तर बर्मा 
के हुकांग के पास एक पुरानी खान दै । चिदुंविन, पाक्कोकु श्वेबो इत्यादि 
स्थानों में भी कहरुषा पाया जाता है। कच्छ और वाल्टिक समुद्रों के तरो 
की जमीन खोदकर काफी मात्रा में कहरुवा निकाला जाता है। त्रावनकोर 
भौर निकोबार के पाश्व॑वर्ती अञ्चल में भी कहरुवा पाया जाता है । 


रूप रंग लक्षण प्रभाव-कहरुबा का रंग पीताभायुक्त होता है। चेसे 
यह देखने से राळ के समान दिखाई देता है। यह गोंद के समान स्वच्छ, 
चमकदार और पीताभायुछ होता है.। इसका मुख्यतः प्रधान लक्षण यह है 
कि कहरुबा को किसी भी वख से रगडकर घास, रूई इत्यादि हल्के पदार्थों के 
पास रखे तो वह पदार्थ चुस्बक के समान भाकर चिपक जाते हैं । 
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विद्वानों के मत 
) हकीमी अ्न्थकारों ने जैसे शेख, अली भादि प्रसिद्ध विद्वानों न 
कहरुबा को हौर नामक एक ऊँचे बृत्त का गोंद साना है। यह गोंद सुगन्धित 


होता है। 

( २ ) हकीम जाम 
है कि यह एक खनिज द्रव्य है तथा निगन्ध होता है। । 

(३ ) हकीम गाफिकी ने कहरुबा दो प्रकार का माना है एक वह जो 
कि रोम देश से आता है और दूसरा स्पेन से आने वाला होता है । इन महा- 
शाय ने इसे दोम' नामक एक खुप की जड़ों से प्राप्त एक प्रकार का निर्या 
( राळ ) पदाथ माना है । 

( ४) गंज वादाबदं के लेखक ने कहरुवा को पीताभायुक्त,' रक्ताभायुक्त 
एवं श्वेताभायुक्त तीन प्रकार का माना दै । इसकी पहिचान के लिये लिखा है 
कि कहरुबा को किसी कपड़े से या हाथ से इतना रगड़े कि वह गरम हो जाय 
और फिर घास के पास रखं। घास भाकर चिपक जावे तो समझें कि यह 
असली कहरुबा है अन्यथा संदरुस ( चन्द्ररस ) मिश्रित नकली कहरुषा है । 

(५ ) एक प्राचीन हकीम थेलस जो कि ळगभग ७०० वर्ष पूर्व के हें 
उन्होंने कहरुबा के विषय में इसी चुरबकत्व शक्ति का उल्लेख किया है। 

« (६ ) महारानी एळीनाबेथ के समकालीन विलियम गिळवई महोदय ने 
सर्वप्रथम ( जुम्बक के अतिरिक्त ) कहरुवा में ही बिद्युत शक्ति का स्वयंभेव 
अनुसन्धान किया और इसके बाद उन्होने अनेक खनिज पदार्था, रत्न, उप- 
रत्नों एबं अन्यान्य धान्यां को परस्पर में घषण. करने एवं अन्यान्य वस्तुओं के 
परस्पर में घर्षण से विधुत्‌ शक्ति उत्पन्न होकर अपने से हलके पदार्थों को 
आकर्षण करती हैं--यह प्रत्यक्ष क्रियात्मक रुप से सिद्ध कर दिखाया । 


. (७) इन्साइक्छोपीडिया में कहरुवा को एक कठिन, श्वेताभायुक्त चम- 
कदार एवं स्वाद्रहित निर्गंध पदार्थ माना है। अशिया के पाइवंचर्ती अञ्चल 

में एक खान द्वारा उपलब्ध एक विशेष प्रकार का अर्धकाष्ठमय पदार्थ हे-यह ' 
डा० फिलिपि का कथन है । | दु. 

( < ) आयुर्वेदीय विश्वकोषकार--ठाकुर दुरूजीतसिंह ने . असळी और 
नकळी कहरुवा के परिचयाथं अधोलिखित उद्लेख किया द्दे। 

(क) कुछ ढोग संदुरुस ( चन्द्रस ) और कहरुवा एक ही पदार्थ दै 
परन्तु इन दोनों.पदार्थों में पर्याप्त अन्तर है । छ छ 

( ख ) संदरुस अदपधर्षण;से.ही उष्ण हो. जाता है और तृणादिक को 


साइव ने इस बात का खण्डन किया है और बताया 
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आकर्षित कर लेता है। कहरुचा का कुछ अधिक घर्षण करना पड़ता है तब 
उसमें चुम्बकरव शक्ति आती है । 

( यग ) कहरुबा की अपेक्षा संदरुस हल्का होता है । 

( घ ) कहरुबा नीबू की सुगन्धि के समान सुगन्धित होता है परन्तु 
संदरुस निर्गंध होता है। 

( च ) कहरुबा पीताभायुक्त होता दे । संदरुस अरुणाभा युक्त होता दै । 

( छु ) कहरुवा और संदरुस को एथक्‌-एुथक्‌ अग्नि पर रखकर जलाने से 
अलग-अळग प्रकार की गन्ध आती दै । संदरुस की गन्ध हॉग की गन्ध के 
समान आती है और कहरुबा की मस्तगी के समान.गन्ध आती है । 

रासायनिक विश्लेषण-- 

कहरुबा कोयले की जाति का एक खनिज है । यह कोनिफरी ( 0077- 
297 ) नामक गोंद-राल ( रेसीन ) मय वृक्ष के लाखा वर्ष पूर्व से ही जमीन 
में गडे रहने के परिणामस्वरूप उष्णता के प्रभाव से वृक्ष द्वारा निर्यास निक- 
छता रहा ओर वह निर्यास धीरे-धीरे कठिनावस्था में आता गया । 
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. गोमेद 
( Zircon ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 
संस्कृत--गोमेदक, गोमेद, राहुरत्न, पिंगस्फटिक, स्वर्भानु ( राजनिघटु ), 
पीतरक्त ( द्ब्यरत्नाकर ), तृणवर ( मदनपाल ), अगस्तिसत्व, तमोमणि 
(भावप्रकाश) । हिन्दी--गोमेदमणि, राहुरत्न । बंगळा--गोमेदमणि, लोहित- 
मणि । गुजराती--गोमूत्र जेडुँ। मराठी-- गोमेदमणि । तेळगू--कर्णाटकोगोमेद- 
कम्‌ । अरबी--हजार यमनो । अंगरेजी--जेसिन्थ ( 79०70 ), हायसिन्थ 
( Hyacinth), जिरकॉन ( Zirc07 ) । लेटिन--जारगून ( Zarg००n ) | 
विंहली--गोमेद्‌ । वर्मी--गोमौक ( (3०05०0: ) । चीनी--पी-सी (९-5) । 
| प्राप्तिस्थान 
( १ ) भारतीय क्षेत्र--( क ) 'हिमाल्ये सिन्धौ वा गोमेद्मणिसस्भवः। 
९ सुक्तिकइपतरु )--थर्थात्‌--प्राचीन सिद्धान्तानुसार गोमेद का मुख्य उद्भव- 
स्थान हिमालय पवत और सिन्धु नदी का पाश्व॑वर्ती अंचछ हे । आधुनिक 
सूगर्भ-शासाचुसार गोमेद के मुख्य उद्भवस्थान-फाश्मीर, कुळ, शिमला एवं 
सिन्धु नदी के उद्गमस्थान एचं उसके पचंताञ्चळ है । 
( ख ) विहार प्रान्त के हजारीबाग जिले के अभ्रकीय क्षेत्रों में पर्याप्त 
गोमेद पाया जाता है । 
( य ) न्रावनकोर को 'त्रावनकोर मिनरल कंपनी? द्वारा पर्याप्त गोमेद 
निकाला जाता दै । यह कम्पनी प्रतिवर्ष जमनी, अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया को 
औद्योगिक कार्यों के लिये गोमेद कां पर्याप्त निर्यात करती है। ब्रावनकोर के 


पाश्वंवर्ती अंचलों में यदा-कदा पन्द्रह पोंड परिमाण के गोमेद-प्रस्तर उपलब्ध 
हो जाया करते हैं । 


( घ ) कोयस्वहूर के पास भी गोमेद के लघु कण और कभी-कभी बढे 
खण्ड सो प्राप्त हो जाया करते हैं। 


( ङ ) विजयापट्टम क्षेत्र में मी पीतारुण वर्ण के गोमेद अनेक बार मिल 
जाया करते हैं । 


(२ ) विदेशीय क्षेत्र । 

( क ) सीलोन के मदुरा नामक स्थान से बहुत प्राचीन समय में गोमेद 
आता रहा है । अभी-अभी लगभग २५ वर्ष पूवे तक मदुरा के गोमेद को 
'मदुरा-हीरक? ( \£7३ D००7 ) ही कहा जाता था । सर्वप्रथम सन्‌ 
१९१४ सें 'मदुरा हीरक' के विषय में ररनवेज्ञानिको में वादविवाद छिदा । 
अन्ततोगत्वा यदी सिद्ध हुआ कि यह श्वेत जाति का दीसिमान्‌ गोमेद 


ति त ह आ...“ लत RT, 


| 
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'( Zircon ) ही है । अमेरिका, यूरोप, रूस, जर्मनी आदि देशों में सीळोनी 
गोमेद की पर्याप्त खपत है । 

(ख) वर्मा में बर्मा रूबी माइन कम्पनी! सी माणिक्य के साथ-साथ 
गोमेद निकाछती है । यहाँ उद्भूत गोमेद का रंग अरुण-पीत, पीतारुण, श्वेता- 
रुण-पीत अथवा भूरे रंग का होता हे । पारदुशंकता भी उत्तम प्रकार की 
.होती है । भारतीय णोहरीबर्ग चिशेषतः ज्यौतिप शाख्रानुसार भारतीय जनता 
“की प्रसन्नता के लिये अरुण-पीत या पीतारुण वणे के गोमेद ही खरीदता हे । 
औषध प्रयोगार्थ सीछोनी गोमेद्‌ अथचा वमी गोमेद कोई भी लिये जा सकते 
हैं। परन्तु भारतीय वेद्य भी गोमेद का प्रसिद्ध वण अरुण-पीताम ही निःशंक 
होकर खरीदते हैं। » 

( ग ) स्याम, इण्डो चायना, टासमानिया, न्यू साउथ वेल्स, न्यूजीलेण्ड 
आदि स्थान भी गोमेद के प्रसिद्ध उद्धव स्थान हैं । इन स्थानों के गोमेंद विशे- 
'यतः आसूएणोपयोगी समझे जाते हैं । इण्डोचायना का नीळाभ वर्ण गोमेद भी 
अय अधिक पसन्द किया जाने ल्या है । सम्प्रति गोमेद घरिका-यं्रं के पुर्जा के 
सुदृढ़ीकरणाथ एवं आभूपणाथ प्रायः समस्त संसार की आवश्यकता को पूरी 
“करने सें पर्याप्त अंश से समर्थ होता जा रहा हे । 

रूप-रंग ओर लक्षण 
गोमेदः समरागत्वादू गोमेदं ररनमुच्यते । 
गोमेदुः प्रियङ्दूराहोरीषत्‌ पीतारुणप्रभः ॥ रसजलनिधि 
गोसून्राभे सदणुदस्निग्धशुक्छ शुरूच्छायं गौरवं यद्ध बसे । 
हेमारक्त श्रीमतां योग्यमेतद्‌ गोमेदाख्यं चेव शंसन्ति सन्त: ॥ 
भै | --नि० रत्नाकर 
स्वच्छुकान्तिगुरुः स्निग्धो वर्णाब्यो दीसिमानपि । 
वलक्षः पिञ्जरो धन्यः 'गोमेद'इति कीतितः ॥—युक्तिकक्पतरु 
अर्थात्‌ गौ के मेद ( ००७१४ ६8६ ) के रंग के समान इस रत्न का वर्ण 
होने के कारण इसे 'गोमेदमणि' कहते हैं । गोमेद का रंग जो कि चिरोषरूप से 
कुछ पीलापन छिये हुये छाल रंग का होता है, यही रंग राहु-ग्रह के लिए प्रिय 
होता दै । अतएव इस रत्न को 'राहु-रतन? भी कहते हैं । 

निघण्डुरश्नाकरकार ने गोमेद का रंग यौ के मूत्र की आभाचाछा भी बताया 
है । गोमूत्र भी पीतारुणवर्ण होता है । विद्वानों की राय है कि जिस गोमेद का 
रंग हेमारक्त यानी सोने के समान पीलापन छिये हुए लाढिमायुक्त हो वह 
मन्त व्यक्तियों के लिये धारणीय है । गोमेद स्वच्छ, कान्तियुक्त श्वेत रंग का 


"पीतवण भी होता है। 


२७६ रत्र-विज्ञान 


छाया 
गोमेदं पीतरक्ताभं प्राधान्येन प्रदृश्यतते ! 
छाया चतुर्विधा तस्मिन्‌ इश्यते नात्र संशयः ॥--रसजढनिधि 
छाया चतुर्विधा श्‍वेता रक्ता पीताउसिता तथा--युक्तिकदपतरु 
जाति 
अर्थात्‌ गोमेद में प्रधान रूप से पीतरक्ताभा ही प्रदर्शित होती है, फ्रि 
भी उसमें से किसी गोमेद से सफेद ओर किसी से छाछ तथा किसी से पीली 
एवं किसी से काली छाई या आमा छिटकती है । 
चतुर्घा जातिभेदास्तु गोमेदेऽपि प्रकाश्यते । 
ब्राह्मणः छुक्ळवणः स्यात्‌ क्षत्रियो रक्त उच्यते ॥ 
आपीतो वेश्यजातिस्तु शूद्रस्वानील उच्यते ।--युक्तिकल्पतरु 
अर्थात्‌ गोमेद में जाध्यानुसार किसी गोमेद से सफेद रंग प्रधानरूप से 
प्रस्फुटित है और किसी प्रकार राळ, पीला या काला रंग भी प्रस्फुटित होता 
है । श्वेत को ब्राह्मण, छाल को क्षत्रिय, पीत को वेश्य तथा काले को शुद्र 
जाति का गोमेद कहते हैं । 
उत्कृष्ट गोमेद 
गुरुः प्रभाढ्य: सितवर्णरूपः स्निग्धो मृषुर्वाति मद्दापुराणः । 
स्वच्छस्तु गोमेदमणि्ंतोऽयं करोति छचमीं धन-धान्यवृद्धिस्‌ ॥ 
---युक्तिकरपतरु 
गोसूत्राभं यद्‌ गरुस्निग्वशुक्लं शुद्धच्छायं गौरवं] यत्र धत्ते । 
हेमारक्त श्रीमतां योग्यमेतद्‌ रोमेदाख्यं चेच शंसन्ति सन्तः ॥ 


x --नि० रत्नाकर 
सुस्वच्छुगोजळच्छायं स्वच्छं स्निग्धं समं गुरु । 


निद्छं मसृणं दीह गोमेदं शुभमष्टधा ॥--रसजलनिधि 

अर्थात्‌ बह गोमेद उत्कृष्ट श्रेणी का समझा जाता है जो शुरु ( ॥९३४) ) 
स्वच्छ या पारदर्शक ( 77378३7०१ ) गोमूत्र के समान पीतारुणवर्ण, 
समस्त तलप्रान्त समान ( Levelsurfaced ), सुचिक्कग ( Smooth), 
दीसिमान्‌ ( Brightness ), निदेळ ( Devoid of |a9crऽ ), देखने में मंजुळ, 
सुन्दर, मन को आकषक ( ४०५८ “ तथा पुरानी खानियों से निकाला 


गया एवं पृथ्वीस्थ निम्नतम रतो से निष्कासित हो--वही गोमेद उत्तम 
फलप्रदायक होता हे । 


निकृष्ट गोमेद 
रूघुविरूपोइतिखरो हन्यमानः स्नेहोपलिप्तो मलिनः खरो5पि । 
करोति गोमेदमणिविनाश सम्पत्तिभोगाखिलको्तराशे; ॥-युक्तिकल्पतर 


गोसेद ( जिरकॉन ) २७७ 


कुरंग शवेतक्कष्णाङ्ग रेखात्रासान्वित लघु । 
विच्छायं शकरारंगं गोमेद विदुधस्त्यजेत्‌ ॥--नि० रत्नाकर 
विष्छायं लघु रूचांग चिपिटं परळान्वितस्‌ । 
निष्प्रभ पीतकाचार्भ गोमेदं न शुभावहम्‌ ॥---रसजछनिधि 
अर्थात्‌ बह गोमेद निक्ृष्ट श्रेणी का समझा जाता है--जो लघु (Light), 
खुरद्रापन ( म००४॥ 5०४८९0 ) लिये होते हैं । छायारहित ( De४०id of 
secondary c0l0Urऽ ), दुल्युकः ( With layer ), विपमतळम्रान्त ( Flat 
8३7९५ ), प्रभारहित ( Devoid of Brightness), रेखा एवं ब्रास युक्त 
( With lines & nonattractive ) पीछे कांच के समान ( Like a 
५९०४ ९।६५९ ), सफेद और काले दागवाळा ( With छhite & black 
P०५ ) हो--वह गोमेद अशुभ और हानिकारक होता है । 
दोषं ( Defects ) 
ये दोषा हीरके जेयास्ते गोमेदमणावपि । 
सळो विन्दुस्तथा रेखा त्रासः काकपद्स्तथा । 
एते दोषाः समाख्याताः पञ्च गोमेदेषु यदूडुधेः ॥-- युक्तिकल्पतरु 
अस्माअ काकपदश्ट रेखाक्रान्तं च वर्तुलम्‌ । 
आघधारमळिनं विन्दुमात्रयुक्‌ स्फुटितं तथा ॥ 
नीलाभं चिपिटं रूक्ष तद्‌ गोमेदं दोषलं व्यजेत्‌ ॥---रसजलनिधि 
अर्थात्‌ गोमेद में भी वही दोप पाये जा सकते हैं जो हीरे के दोप गिनाये 
गये हैं । गोमेद में मुख्यतः दोप मळ ( Dirtiness ), ( गारः कदम मळ- 
मित्यर्थः गार, कर्दम और मरु शब्द एक ही अर्थ के द्योतक हैं), बिन्दु 
( 90०७ ), रेखा ( Lined spots ), न्नास ( Non-attractive ) भयावह 
( Crackness ), भस्मास ( Ash-colour ), कोवे के पेर के समान चिह्धित 
( Crow's fcet-5P0ts ), चतुंछाकृति ( Cylindrical shaped ), 
मलिनतायुक्त अधस्तरु ( 7०7 0950 ), स्फुरित ( 07४०८८० ) नीळाभा- 
युक्त ( 30ं५॥ (८०००7 ) आदि पाये जाते हैं । इन दोषों से युक्त गोमेद का 
किसी भी रीति से उपयोग नहीं करना चाहिये । 
सरप्रति जयपुर, वाराणसी, बंबई और कलकत्ता भादि के जौहिरोचर्ग में 
रत्नों के दोषों के विपय में अनेक पारिभाषिक शब्द व्यवहार में जाते हें। ये 
समस्त पारिभाषिक शब्द हिन्दी भाषा के ही हैं। भारत के प्रायः बढे नगरों सें 
जयपुर के जोहरियों के ही व्यवहार में आने वाले शब्दों का व्यवहार होता है । 
गोमेद के अधोखिखित दोष भोर उनका फळ निम्न प्रकार है-- 
( १) रूखा--रूक्ष और खुरद्रा गोमेद धारण करने से मनुष्य पथञ्रष्ट 
हो जाता है । 


२७८ ' रक्नविज्ञान . 


(२ ) छाल--गोमेद यदि स्तर या परतयुक्त हो और उसे धारण न 
जाय तो समस्त शरीर में चकत्ते पढ़ जाते हैं । 

(३) अबरखी--यदि गोमेद में जबरख के समान भाभासय दोष हो 
तो वह चोरों के द्वारा धन हरण करवा देता है । 

(४ ) गढ़ा--यदि किसी प्रकार का गढ़ा हो तो वह पशु-धन का नाव 


। कक 
क ५ ) चीर--यदि चीरे के समान चिह्न हो तो वह शरीर में रक्त संदंधी 


व्याधियाँ उत्पन्न करता हे । 

( ६ ) धव्बा--यदि किसी भी प्रकार का धब्वा ( 9०७) हो तो ह 
अपने निवासस्थान को छुउवा देता है । | 

( ७ ) दुरंगा-यदि गोमेद सें दुरंगाएन हो तो वह पिता के लिये दुःख- 
` कारक होता है । 

( 4 ) श्यास--यदि गोमेद में काला बिन्दु होतो वह स्त्री के लिये 
दुःखदायी होता है । 


वे म ) रक्तबिन्दु--प्रदि छाल बिन्दु हो तो चह पुत्र के लिये दुःखद 
ताहै। 
र (१०) सफेद बिन्दु--यदि सफेद विन्दु के हो तो वह स्वयं के अंग से 
कोई न कोई रोग उत्पन्न करता हे । 

(११ ) जाल-यदि जाल ( Net ) के समान कोई चिह्न हो तो वह 
बहुत-सी ब्याधियों उत्पन्न करता हे । 

(१२) सुन्न-यदि गोमेद में सुन्न या शून्य के समान आकृति वनी 
पायी जाय तो वह शरीर में पंगुरोग उत्पन्न करता है । 

पाश्चात्य विज्ञान के अनुसार गोमेद 

(१ ) रासायनिक संगठन ( C॥h९mic॥] composition )—योमेद्‌ 
जिरको नियस्‌ ( Zirconium ) नामक तत्त्व का सिलिकेट ( 9०१९४ ) है । 
इसका रासायनिक सूत्र ( 2750, ) है । कुछ या कोई-कोई गोमेद का रासा- 
यनिक संगठन ( 27090, ) भी पाया गया हैजो कि रासायनिक इष्टया 


एक ही बात है । कृष्णाभा युक्त - गोमेद में किंचि # ढौहा 
पाया जाता है । 3 द त्‌ अल्प मात्रा सँ छोहांश भी 


(२ ) कठोरता ( Hardness ) ओर आपेक्षिक गुरुत्व ( SP, Gra 
रछ )--कठोरता एवं आपेक्षिक गुरुत्व के आधार पर गोमेद तीन श्रेणियों में 
विभक्त किया जा सकता है । 

(अ ) प्रथम गोमेद की कठोरता ७. ५ ओर आपेक्षिक गुरुत्व ४.९ दै । 


गति ध्य 2 दिती गोमेद की कठोरता ६.५ और आपेशिक यसव ४ से लेकर 





गोमेद ( जिरकॉन ) २७६. 
( स ) तृतीय गोमेद के आँकड़े इन दोनों प्रकारों के बीच के होते हैं । 
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यदि इस प्रकार को सूयरश्मियो में अथवा आग्निस्ताप में रखा जाता है तो 
वह पृथक प्रकार का आपेक्षिक गुरुत्व धारण कर लेता दै । 


(३ ) रूप-रंग ओर लक्षण--गोमेद के मणिभ ( (४५५४४) ) त्रिपार्खा- 
कृति के होते हैं इन मणिभों को तोड़ा जाय तो भी ये त्रिपाश्वांकृति में ही 
हृटकर अपूर्ण मणिभो में टूरते हैं । रंग में गोमेद नील, नीछास, अरुण, अरुण- 
पोत, पीतारुण, रक्त, रक्ताभ, श्वेत एवं सूरे होते हैं। गोमेद पारदशक, पार- 
भासक अथवा अपारदशक होते हैं । पारदर्शक गोमेद आभूषणों के लिए उत्तम 
श्रेणी के होते हें । गोमेद की दीसिमत्ता एवं कठोरता की दृष्टि से यह रत्न 
माणिक्य, नीलम अथवा हीरक के पश्चात्‌ अपनी श्रेष्ठ प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। 
मदुरा ( सीलोन ) के गोमेद, जो कि सूर्यताप अथवा अझिताप के द्वारा 
श्वेतवर्ण के बना लिये जाते हैं, कभी-कभी हीरक-द्यति के समान दिखाई देते 
हैं । व्यावसायिक चातुर्यं से इनका नाम भी 'मदुरा हीरक’ पड़ गया है । 
सीलोनी व्यापारी श्वेत गोमेद को साधारण ग्राहकों के हाथ श्वेत पुखराज या 
कभी-कभी हीरा कहकर बेच देते हैं । भारतीय उयोतिपशाखानुसार गोमेद का 
रंग पीतारुण वर्ण ही माना गया है । अतएव भारतीय जौहरी अनजान आहकों 
को इस कीमती गोमेद के स्थान पर इसके रूप-रंग से मिलते-जुरूते रंगवाले 
'सिनामोन स्टोन? का विक्रय कर देते हैं । 'सिनोमोन स्टोन' आधुनिक दृष्टि से 
उपरत्न माना जाता है एवं यह स्फटिक के अनेक सेदों में से एक सेद है । 
यह कठोरता आदि की दृष्टि से बहुत ही निम्न श्रेणी का उपरत्न है । गोमेद 
केवल रत्न ही नहीं अपितु महारत्न माना जाता है। 


( ४ ) औद्योगिक महत्व--गोमेद का उपयोग आमूपर्णो एवं औषधोप- 
चार में तो होता ही है, परन्तु सब से अधिक परिमाण में इसका उपयोग 
औद्योगिक रूप में होता है । 'जिरकोनियम आक्साइड' नामक द्रव पदाथ के 
रूप में यह छौह की तरळावस्था में मिलाकर लोहे को परमोर्कृष्ट बनाने के 
लिये उपयोग किया जाता है । अनेक घातुओं को तरलावस्था में लाने के लिये 
अत्यधिक तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है । साधारण भहियाँ अधिक 
तापक्रम सहद सकने में असमथ होती हैं, अतएव इन भट्ठियों के उपादान लौह 
एवं सीमेण्ट के साथ जिरकोनियम आक्साइड ८ अर्थात्‌ गोमेद यौगिक ) को 
मिलाकर भट्टियां बनाते हैं । ये भट्टियाँ अत्यधिक तापक्रम-सहिष्णु होती हे । 
उच्चश्रेणी को घढ़ियों के पुर्जा के संयोजन-स्थान पर गोमेद्रत्न की छोटी-छोटी 


०... 


'कणिकाएं जडाव के रूप में काम आती हैं | घढ़ियों का जीवन गोमेद जैसे 
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रत्नों के सहयोग के कारण ही बहुवर्षायु होता है। पुज आपस में शीघ्र 


नहीं घिस पाते । 
( ५ ) कृत्रिम गोमेद--डा० पुच० सेन्टक्छेयर ( Dr. H. Sainte०।१. 


ire D०४।।० ) नामक वैज्ञानिक ने एक पोसंछीन की ट्यूब में खनिजात्मक 
टृत्तिकामय जिरको नियम (६१ 270078) के साथ सिळीसियम फ्लोरा इड 
( Silicium florid० ) का सम्मिछन करं उष्णता प्रदान करके अमणिभाऊति 
के कृत्रिम गोमेद का निर्माण किया । तदनन्तर अक्टाहेडूल क्रिस्टछ ( 0009). 
९7०] ८795४2]5 ) के रूप में विशिष्ट तापक्रम प्रदान करके सुन्दर मणिभाकृति- 
मय गोमेद प्रस्तुत किये । इस प्रकार के प्रस्तुत गोमेद अतीव सुन्दर, आकर्षक, 
मंजुळ, नयनाभिराम, यहाँ तक कि प्राकृतिक गोमेद को भी मात कर देनेवाहे 


थे। परन्तु प्राकृतिक गोमेद के बराबर कठोरता,.आपेलिक गुरुत्व आदि प्रमुख 
ढच्चणावछी अनेक प्रयत्न करने पर भी नहीं आ पाई । 


( ६ ) गोमेद (2/7८००) का आपेक्षिक निदशन--निम्नो झिखित सारणी । 


के आधार पर निम्नरत्नों के समान एक ही रूपरंग होने पर भी ।वेज्ञानिक 
साधनों द्वारा गोमेद का हम सरलतापूवंक पथक निर्णय कर सकते हें-- 
रत्ननाम कठो- आपेक्तिक आवत- द्वि-वत- द्विवर्ण 


रता . गुरुत्व नाङ्क नाङ्क 
(छ) (5.0) (४.7) (D.R.L) (Dichroism) 


साधारण गोमेद ७५ ४६९ १.९३ से "०५९ निर्वेल, ( नौछ 
{ Normal Zircon ) १.९९ सुदृढ ) 
एछमेनडाइन 

(Aimsvdine) ७५ ४.२० १.८१ नहीं नहीं 
निम्नश्रेणीय गोमेद ६-५ ३.९६ १.७९ नहीं अत्यन्त निवळ 
( Low Zircon ) | 
नीलम ` ९०० ४.०० १.७६ 00८ Distinct 
डेमेनटाइड 

( Demantide) ६.५ ३.८५ १.८९ नहीं नहीं 

स्पिनल लालड़ी 

( Spinal ) <.० २.६३ १.७२७ नहं नहं 

इवेत पुखराज ः 

( Whith Topas) ८ नए १,६१ -० १: नहीं 

व (Sphere) ५.० ३.५३ १.९० से २.०२ ०१२ Distinct 

Ye __ १०.० ३.५२ २.४२ नहीं नहीं 
क (Feridoie) ३.५ ३.३४ श,इ५ -७ ३६ निवळ 

( Tumeline) ७.० ३.०८ १.दरसे १.६४ .०१८ सुदृढ़ 
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गोमेद और ञ्योतिप-शाञ्ज 
( १ ) गोमेदः प्रियङृद्राहोरीपस्पीवारुणप्रभः । 
राहुअद्द की और गोमेद रत्न की ज्योतिष शाखाज्नुसार परस्पर में मैत्री है । 
राहु की कुदष्टि होने पर मानव शरीर में अनेक शारीरिक एवं मानसिक 


. व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं । विशेषतः मानसिक ब्याधियों अथवा ऊध्वंजचुज 


( ग्रीवा से ऊपर के रोग ) व्याधियाँ अवश्य होती हैं । उन व्याधियों के प्रश- 
मनार्थ गोमेद का धारण, दान अथवा औषधिरूप में सेवन करने का विधान 


यताया राया ददे [ 


( २ ) सुन्दर आभामय गोमेद घारण करने से प्रबल राजु भी सामने आने 
में हिचकता है । इसका अंगूठी आदि आथूपर्णा में पहिने रहने से अन्न, घन, 
सुत, सम्पत्ति अथवा वेभव की समुपरब्धि होती है । जिन व्यक्तियों की जन्म- 


पत्रिका में नीचराशि का राहु लग्नस्थान में स्थित हो तो गोमेद्‌ का आभूषणों 


में धारण करना विशेष छाभम्रद या शुभदायक होता है। श्देत आभामय 


'गोमेद ब्राह्मण को, अरुण आभामय गोमेद क्षत्रिय एवं पीताभायुक्त वेश्य को 


तथा कृष्णाभामय गोमेद शूद्र को धारण करने का विधान द्दे। 

( ३ ) कतिपय अनुभवी ज्योतिषियों की राय है कि यदि जन्म-पन्निका में 
राहु के साथ सूर्य, चन्द्र अथवा मंगळ को युक्ति हो तो दोषयुक्त गोमेद भी 
अपना कुफछ न देकर शुभफल-प्रदायक दी होगा । 

( ४ ) ज्योतिष झाखाजुसार यह निर्देश किया गया है कि जच नवरत्नों 
की अंगूठी बनवायी जाय तो उसमें गोमेद का नगीना दक्षिण-पश्चिम ( South- 
९ ) दिशा में मढ़चाना चाहिये । 

( ५) पाश्चात्य ज्योतिषी किरो ( Chiro ) महोदय के कथनाचुसार 
गोमेद को धारण करने से मनुष्य स्वस्थ रहता दै, सम्पत्ति आती है और - 
मनुष्य भव्रतामय जीवन-यापन करते हुए सामाजिक प्रतिष्ठा उपलब्ध 


"करते हैं । 


( ६ ) गोमेद पहिन कर जो ढोग शिकार खेलने जाते हैं उन्हे वन्य 
हिंख्रक-पशुओं से किसी भी प्रकार का शारीरिक भय नहीं प्राप्त होता । 
८ ७ ) गोमेद को धारण करने से दाग्पत्य-जीवन सुखमय व्यतीत होता 
। स्नेह-यन्धन बना रहता है और दिनोदिन स्नेहबन्धन प्रगाढ होता 
जाता है । 
( ८ ) युद्धक्षेत्र में गोमेद अवश्य धारण करना चाहिये । अंग्रेजों का 
विश्वास है कि युद्धक्षेत्र में यदि आहत होकर किसी स्थान से खून यह रहा 


"हो तो गोमेद मुख में रखकर चुगछने से खून बन्द हो जाता है ! 
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(९) यदि किसी प्रेयसी का प्रियतम युद्ध में गया हो तो वह गोमेद को 
प्रातःकाल निस्य सुख में रखकर चूसती दै एवं बराबर चुग्वन करती है।, 
प्रेयसी को यह विश्वास रद्दता है कि पेक्षा करने से उसका प्रियतम सकुशलू 


घर लौटेगा । ie 2. 
गोमेद के विषय में विद्वानों का भ्रम 


अथर्ववेद तथा गरुद पुराण में 'गोमेद' शब्द अथवा गोमेद का परिचय 
नहीं पाया जाता । ऋग्वेद, अथववेद में मणिसुक्ता-वज्ञादिक रत्नों के विपय में 
अनेक स्थलों पर प्रकीर्णाचस्था में जिक्र आया है, परन्तु गोमेद का नहीं | 
रामायण एवं महाभारत में भी गोमेद का जिक्र नहीं पाया जाता । गर्द, 
पुराण के अनेक अध्यायों में केवल रत्नों को लेकर ही उनकी उपादेयता 
उल्लिखित है, परन्तु गोमेद की गणना न तो रत्नों में की गई है और न उपरत्नो . 
में ही । इसके बाद कतिपय पुराणों में कर्पब्क्ष का वर्णन करते समय उसकी' 
शाखाएं, पन्न, पुष्प, तना आदि रत्नों द्वारा बने हैं--ऐसा उल्लेख पाया जाता. 
हे । कड्पवृक्ष के नवीन किसलय गोमेद से बने हैं। इस दृच्च के किसलय 
पीतारुण, सुचिक्कण, दीसिमान्‌ होते दें--गोमेद्‌ का रूप-रंग भी ठीक किसलय 
के समान ही होता है। अशि पुराण, ब्रहस्संहिता ( वराहमिहिर ), युक्ति- 
कल्पतरु ( राजाभोजकृत ) आदि ग्रन्थों में गोमेद की रत्ना में परिगणना की 
गयी हे । आचाय वाग्भटकृत 'रसरत्नसमुच्चय” में भी गोमेद की गणना रत्नों 
में ही की गयी है । राजा सुरेन्द्रमोहन टंगोर कृत 'मणिमाळा' नामक मन्थ में 
गोमेद का अच्छा वर्णन मिळता है, हालांकि राजा. साहब ने राजासोजकृतः 
'युत्तिकल्पतर' के समस्त श्लोकों का उद्धरण करके उसका अंग्रेजी, संस्कृतादिः 
में अनुवाद किया हे । राजामोज ( ६ वीं शताब्दी ) के बाद का लिखा यया 
राजनिघण्डु नामक निघण्डु शासन में भी गोमेद रत्न माना गया है, साथ ही 
गोमेद के अनेक पर्यायवाची शब्द लिखते हुए एक पर्याय 'पिंगस्फटिक' भी. 
लिखा है। राजनिषण्डु के बाद के भी निघण्टुओं में प्रायः 'पिंगस्फटिक' पर्याय 
आता गया है । सम्भवतः इसी 'पिंगस्फटिक' शब्द को लेकर आधुनिक अंग्रेजी 
में टीका करनेवाले विद्वानों ने गोमेद को स्फटिक ( ९००7१४ ) का एक भेद 
सान कर A४4९ एवं 0792 आदि शब्दों में अनुवाद कर दिया । 382० एवं 
079% स्फटिक के अनेक प्रकारों में से एक प्रकार हैं। आधुनिक रत्न-वैज्ञानिकों' 
ने एवं प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने भी स्फटिक को उपरत्न माना है तथा 
गोमेद को आधुनिक एवं प्राचीन भारतीय वेज्ञानिक दोनों ने रत्न और कही 
कहां पक तक मान लिया है। १८ वॉ शताब्दी के प्रथम पाद में जर्मन 
भाषा सें लिखे. गये ग्रन्थ “० curious lore of the precious 5१००९5 मे 
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गोमेद का पर्याय जारगून ( 2872007 ) छिखा पाया जाता है । आज से ८० 
वपं पूर्व इस ग्रन्थ छा जर्मन आपा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ हे । 
जारगून लेरिन शब्द दे । इस शब्द का अंग्रेजी रुपान्तर जिरकॉन ( Zircon } 
हुआ हे । 'रसजळनिधि' के रचयिता महोदय ने योसेद का अनुवाद Zircon 
करते हुए भी 'पिंगरफदिक' शब्द की ब्याख्या में ( & kind of quartz ) 
लिख दिया है जो कि नितान्त जमोत्पादक है । वैज्ञानिकों के रासायनिक 
विश्लेषण की. तास्विक दृष्टि से (प६8८ और टाप्ट्या से नितान्त पार्थक्य है । 
आचाय कुळकर्णी महोदय ने 'रसरत्नससुच्चच' की टीका सें और डा० वामनः 
गणेश देसाई महोदय ने अपने अन्थ 'भारतीय रसशाख' ( मराठी ) में गोमेद 
को 888० लिखकर विशेष अम फेलाया हे । वाद के 'भावप्रकाश निघण्डु” के 


अनुचादकों ने भी इसी परम्परा को चळाते हुए किन्ही महाशय ने4४३० और 
किसी महोदय ने On४% लिख दिया है । 


यथार्थतः पिंगस्फरिक' शब्द गोमेद का पर्याय रूप में गोमेद का रंग; 
निर्देशक शब्द है, न कि स्फटिक का एक पिंगलवर्णीय प्रकार । रासायनिक सुद्ध, 
के आधार पर इतना अवश्य हे कि गोमेद में 2/7००० तत्व के यौगिक: 
रूप से सिलिका ( सिकता ) का भी अंश हे भवश्य, परन्तु सिकता रहने मान्न 
से ही 'गोमेद' को स्फरिक प्रकार समझ लेना नितान्त अममूलक है । 

पिंगछवर्णीय स्फटिक एवं गोमेद की पहिचान करते समय जौहरियों तथा 
वेद्यों सें समानंबर्णता के नाते आन्ति अवश्य पेदा हो सकती है । इसी बात को 
भ्यान सें रखते हुए जोहरियो एवं वेद्यो को राजाभोज ने अपने धयुक्तिकल्पतरु! 
नामक अन्थ मे यह कहकर सावधान किया हे--- 

परीक्षा वह्वितः कार्या शाणे वा रत्नकोविदेः । 
स्फटिकेनेव कु्घन्ति गोमेद प्रतिरूपिणस्‌ ॥ 
-"भलंकार--'उतियुक्ति:--युक्तिकलपतरु 

बादशाह अकबर के समय में छिखे गये 'आइने अकबरी' अन्थ में भी 
गोमेद को रत्न मान कर उसके दो प्रसुख उपरत्न माने गये हैं । यही परस्परा 
जयपुर आदि नगरों के जोहरियों में अभी तक चली आ रही है । गोमेद के दो 
प्रमुख उपरत्न हें--संगे तुरसावा और संगे साफी । तुरसावा और साफी सें 
गोमेद के कुछ लक्षण तो अवश्य हैं परन्तु गोमेद के समान ही दीप्ति आदि 
उत्तण न होकर साधारण लक्षण होते हैं अथवा गोमेद के लक्षणा में से भिन्न 
भी होते हैं । तुरसावा एवं साफी का आजकल घढ़ियों व भद्डियों आदि की 
उपादेयता को विशेषरूप से बढ़ाने के लिये प्रयोग होता है। जौहरी वर्ग से 
इरसावा और साफी जिन उपररनों को कहा जाता है उनमें Zirconiu 
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नामक तरव नहीं पाया जाता । यथार्थतः यह दोनों उपरत्न स्फंटिक ( Qua: 
72 ) के ही प्रकार हैं। इन दोनों उपरस्नों में सिकता ( $ ica) की भात्रा 
-की ही प्रधानता है । सिनामोन स्टोन्स ( Cinamon stones ) में इन दोनों 
'को आधुनिक रत्न विज्ञान के अनुसार सम्मिलित कर लेना चाहिये । 
गोमेद का मूल्य 
ईसा पूर्व ३०० वर्ष में चन्द्रयुप्त मौय के प्रधानमंत्री चाणक्य विरचित 
:कौरिक्य अर्थशा में सराफा बाजार ओर जोहरी बाजार पर नियंत्रण रखने का 
उक्ळेख मिळता है । तीसरी शताब्दी के ग्रन्थ बराइमिहिर कृत 'बृद्रसंहिता' मे 
भी रत्नों के सूल्य-निर्धारण उद्छेख दै ! ६ दीं-शताब्दी के राजाभोज के द्वारा 
लिखित 'युच्िकदपततरू' में प्रत्येक रत्न के मूख्य का निर्धारण राउय-नि यमा नुसार 


होने का वर्णन है । पटनी ली 
शुद्धस्य गोमेदमणेस्तु मूल्यं, सुवणंतो द्वगुणसाहुरेके । 


अन्ये तथा विदठ्रुमतुल्यसूल्यं, तथापरे चामरशुल्यमाहुः ॥ 

--अर्थांत्‌ कोई विद्वान्‌ उत्कृष्ट श्रेणी के गोमेद्मणि का मूल्य द्विगुण स्वर्ण 
'के बराबर बताते हैं यानी ५ रत्ती गोमेद को १० रत्ती स्वर्ण से दिनिलय किया 
जाना चाहिये । कोई विद्वान्‌ प्रवाळ या मूँगा के बराबर और कोई चामरी गाय 

'के पुच्छु केशों ( चॅवर ) के बरावर होना चाहिये--ऐसा कहते हैं । । 
राजा भोज के पश्चात्‌ राजा सोमेश्‍वर ( १३ वीं शताब्दी ) के समय में भी 
रत्नों का सूल्य निर्धारित था। अकवरकाळीन ( १६ बीं शताब्दी ) “भइने 
भकबरी' ग्रन्थ में भी नियंत्रित मूल्य का उल्लेख है । ब्रिटिशकाल प॒वं आज के 
स्वतन्त्र भारत में अमेरिका के मूह्य-निर्धाण पर संसार का समस्त जौहरी 
बाजार नियंत्रित दै, फिर भी जिस प्रकार स्वर्ण के सूय का निश्चितिकरण और 
तद्नुसार समस्त व्यवसायिक विनिमय होता है--ररनों के सूल्यों पर व्यव- 
-हारतः कोई भी नियन्त्रण नहीं है। आज आप जयपुर या बम्बई बाजार से 
गोमेद नगीना १०० ) सें खरीद कर १५ दिन बाद ही बाजार में बेचने जायं 
ततो प्रत्येक जोहरी उसका मूल्य अपनी मनमुख्तारी से चाहे जा कुछ भी लगा 
-सकता हे । इस बात नी सुनवायी राज्य के किसी भी कोने में नहीं हो 
सकती । आज के भारत में भारतीय जोइरियों के पतन का यह भी पक प्रमुख 
कारण है। इस समय उत्कृष्ठ श्रेणी के गोमेद का मूल्य ५) रत्तो के भाव से 
छेकर १००) रत्ती तक का है । विशिष्ट गुणलक्तणावळीसमय गोमेद १०००) 
से १५००) रत्ती के भाव से भी बिकता है। रत्नों के विषय में तो इस समय 


विशेष ०७ ६ के 
कर भारत में 'जसा ग्राहक वैसा सूर्य’ वाळी कहावत चरिताथ होती 


देखी जा रही है। 


गोमेद ( जिरकॉन ) २८५- 


गोमेद के गुणधम 
गोमेदं कफ-पित्तध्नं श्वयपाण्डुचयङ्करम्‌ । 
दीपनं पाचनं रुच्यं त्वच्यं बुद्धिप्रबोधनम्‌ ॥--रसरर्नससुच्चय ` 
गोसेदकोऽम्लअ्रोप्णश्च वातकोपविकारचुत्‌ । 
दीपनः पाचनश्चेच तोऽयं पापनाशनः ॥—राजनिचण्दु 
अर्थोत्‌--गोसेद की भस्म कफ, पित्त एवं घायु-षिकार नाशक है। यह 
पाण्डुरोग और शरीरस्थ-धातुओं के चय को नष्ट करती है। यदद दीपन, पाचन 
रुचिवधक, स्वचारोगनाझ्चक एवं मन्द, निप्क्रिय अशवा अव्यचस्थितदुद्धि को जाग- 
रित कर बुद्धिवर्धन करती हे । गोमेद के धारण करने से पूर्वकृत पाप का नाश 
होता है एवं आरे जीवन में पाप-कमो की ओर प्रवृत्ति नहीं जाती । बुद्धि को 
` बढ़ाने में गोमेद भरम एक प्रसिद्ध द्रव्य माना जाता है। 
हकीमी मताजुसार गोमेद पिटी ( कुश्ता 2 दिछ को कुव्बत देती हे । मुँह. 
से खून आने में व खासकर हैजे के खून में इसका इस्तेमाल बहुत ही सुफीद 
है। गोमेद अपने पास रखने या अँगूठी सें मढ़वाकर पहिनने से गुस्से की 
हिइत व तेजी को तस्कीन देता है। गम को दूर करता है । गोमेद का सुर्मा - 
बयाजे च्म ( आँखकी सफेदी फूला-मोंडा ) सें अंजन करने से बहुत लाभ- 
दायक होता हे । बच्चों को तावीज में गोमेद बाँधकर पहनाने से बच्चों का. 
नींद में चौकना बन्द होता है। 
शोधन 
नीबू के रस में दोलायन्त्र विधि से ९ २ घण्टे तक परिस्विन्न करने से - 
बहुत ही उत्तम प्रकार से गोमेद की शुद्धि हो जाती है । 


मा 
विशोधित गोमेद को अच्छी रा विचूर्णित करके मनःशिला, हरताळ 
और गन्धक गोमेदचूण के वराबर परिणाम में लेकर सात दिनों तक नीवू के - 
स्वरस में घोंट और चक्रिका बनाकर ग्रजपुट में फूंक द्‌ । इस प्रकार से आठ. 
. चार फुंक । इस विधि से उत्तम प्रकार की गोमेद भस्म तैयार हि जायगी। 
सात्रा 
चौथाई रत्ती से लेकर १ रत्ती. पर्यन्त बरु, काळ और आयु को देखकर - 
प्रयोग में छाना चाहिये । ५ ४ 
आमयिक प्रयोग 
प्रायः समस्त रसअर्न्था में केवल गोमेद के स्वतन्त्र रूप से उपयोग नहीं 
पाये जाते । कलकत्ते के कुछ वंगाछी कविराजों से बातचीत के सिलसिले में 
यह एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण बात मालूम हुई कि गोमेद की अस्म का. 
प्रयोग उन रोगियों पर सफलताप्रदायक है जिनको यह अनुभव होता हो और - 
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रोगी यह कहता हो कि मुझे ऐसा मालूम होता है कि मानो मेरा सिर ह 
नहीं दै । मेरा सिर नितान्त खोजका हो गया है-पोछा पढ़ गया है। बे 
कुछ जँची और मैंने सोचा क्रिन्यथार्थतः राहु अह जब प्रकुपितावस्था में होता 
है तो सर्वप्रथम उसका प्रभाव मस्तिष्क पर अवश्य पडना चाहिये । परिणाम- 


स्वरूप मैंने योपापस्मार, अपस्मार, उन्माद! अनिद्रा आदि रोगों पर आजमा. ' 


यवा करना प्रारम्भ किया। कुछ रोगियों की जन्मपत्री भी देखी गयी । जिन 
रोगियों की जन्मपत्रिका में राहु की स्थिति ठीक नहीं थी-गोसेद धारण एव 
भस्म का भी प्रयोग किया गया । अभी तक में ६ रोगियों को, जिनमें २ 
अनिद्रा के, १ मिरगी का और ३ योषापस्मार की रोगिणियाँ थीं स्थायी लाभ 
पहुँचा चुका हूँ । अनेक रोगियों में असफलता भी मिली है । असफलता के 


कारणों में मुख्यतः कुछ रोगी अघेयंवान, निम्नश्रेणी के नितान्त दरिद्र और 


कुछ खियौँ नितान्त प्रमादी एवं विधवा होने के कारण जीवन से निराश तथा 
,चिकित्साबुरागिणी न होने से नियमित मेरे सम्पक में नहों आ पाती थीं। 


शास्त्रीय योग 
( १ ) राजसृगांक रस ( नवरत्न राजसृगांक )--यह 'योग.रसराज. 
. सुन्दर! एवं 'योगरत्नाकर' नामक ग्रन्थों में उल्लिखित हे । इसमें अन्यान्य 
रत्ना के अलावा गोमेद भी पड़ता है! इस योग का उपयोग सोपद्गव वात- 
रोगों में, २० प्रकार के प्रमेह, दुजंय वातरक्त, अपस्मार एवं कामशक्ति विवर्ध- 
“नाथ होता है । | | 

(२ ) दिव्य खेचरी गुटिका ( रसरत्नसमुच्चय )--इस योग में भी 

गोमेद पड़ता है । 

(३ ) सर्वेश्वर पपंटी रस ( रसरत्नसमुच्चय )--इस योग में भी 
-गोमेद पडता है । इसका प्रयोग अनेक रोगों में अनुपान भेद से होता है। 
“यह केन्सर के ल्यि विशेषतया रामबाण रूप से उल्ल्खित है । 

(२) रत्नभागोत्तर रस ( रसचन्द्रिका, रसरत्नसमुच्चय )--यह योग 

सुख्यतः बन्ध्यत्वनाशक एवं मेधा और कामशक्ति विवर्धक है । इसमें भी गोमेद 
“अन्य रत्नों के साथ समान मात्रा में पढ़ता है। 


पुखराज 
( Topaz ) 
मुख्य-मुख्य भाषाओं के नाम 
संस्कृत--पुष्पराग, मञ्चुमणि, वाचस्पति चज्ञभ, पुष्पराज, पीतरक्तमणि, 
'पौतमणि, युरुरत्न, गुरुवज्ञम आदि । हिन्दी पुखराज, पोखरा । चंगला-< 
पोखराज, पुष्यराज । गुजराती -- पीलुराज, पुखराज. । पंजाबी--फोकज । 
कनाड़ी--पुष्प राग । ततेलगु---पुष्परागम । वर्सी--आउटफिया ( Outfia ) 
सीलोनी --रत्नपुष्परागय । चीनी---सी-लग-स्याक ( Si-Lang-syak ) 
अरबी--याकूत-अळ्‌-अजुरक ( ४४ koot-Al-azarak ) । अंग्रेजी-टोपाज 
( Topaz ) । लेटिन-रोपेजियो ( Topagio ) । 
| उत्पत्तिस्थान 
( १ ) भारतीय क्षेत्र--भारतवर्ष में पीतवण के कुरुविन्द ( कोरेण्डम ) 
जाति के एवं स्फटिक ( विज्लोर-0००:८८ ) जाति के अनेकों प्रकारों सें रत्नोप- 
रत्न पाये जाते हैं। परन्तु असली उखराज भारतवर्ष में पाया ही नहीं जाता। 
जिन-जिन अन्थों सें प्राच्य उुष्पराग ( Oriantal Topaz ) शब्द का उल्लेख 
है--ओरिवेण्टछ शब्द से भारतवर्ष का महण करना उपयुक्त नहीं है अपितु 
उत्तर एशिया? अर्थ अहण करना चाहिये । 


राजा-भोज कृत 'युक्तिकपतर' नामक मन्थ में अधोलिखित स्थान का 
उल्लेख है। 


देत्यधातुस मुद्‌ भूतः पुष्परागमणिद्विधा । 
पञ्मरागाकरे कश्चित्‌ कश्चित्ताचयोपलाकरे ॥ 
इस श्छोक के आधार पर यह सिद्ध नहीं होता कि भारतवर्ष में पुखराज 

'पाया जाता हे । कही-कहीं किसी-किसी 'पद्मराग? ( माणिक्य-२०७५ ) की 
'एवं ताक्षॉंपछ ( मरकत पन्ना ८०९724 ) की खानियों में ही पाये जाने का 
“निर्देशमान्न है । यदि भारतवर्ष में किसी भी स्थान सें चाहे अदपातिअक्प परि- 
भाण में भी पाया जाता तो भोजराज अवश्य ही उस स्थान का स्पष्ट उल्लेख 
करते--जेसा कि उन्होंने अन्य अनेकों रत्नों के उद्भवस्थानो का उर्लेख किया 
है, परन्तु साथ ही उन्होंने हिमाद्रि’ को पुखराज का उद्गम-स्थान लिखा 
अवश्य है । यथा--- | 

पतितास्तु हिमाद्रौ हि स्वचस्तस्य सुरद्विषः । 

प्रादुसंवन्ति ताम्यस्तु पुष्परागा सहागुणाः ॥ 


न रत्नःविज्ञान 


यहाँ पर भी 'हिमाड़ि! शब्द से भारतीय सीमान्तगंत हिमाळ्य का हीः 
केवळ बोध नहीं होता अपितु हिमालय की उत्तरीय सीमा का भी योध होना 
चाहिये जो कि आधुनिक भूगसंशाखियों की खोज से मेल मिल जाता है । 
हमारे भारतीय जौहरी : पौतवणे स्फटिक ( ४40% ९५३१८ ) को. 
पुखराज के स्थान पर बेचते हैँ और साथ ही यह कहकर सी बेचते हैं कि यह 
पुखराज भारतीय खानियों का पुखशज है । ऐसा कहना युक्तियुक्त और जञा. 
निक अथवा प्रामाणिक बात नहीं प्रतीत होती । मेरा यह तात्पय नहीं है कि 
सभी जोहरी ऐसा व्यवसायिक व्यवहार करते हैं। बनारस और जयपुर हे 
जौहरी ऐसा कहते बहुत ही कम पाये गये हैं । 
पुखराज का भारतवर्ष में न पाया जाना पुक और प्रामाणिक वात से. 
सिद्ध होता है क्रांसीसी यात्री टेवरनियर ने औरंगजेव के दुरबार में उपल्ब्ध; 
पुखराज का वर्णन किया है । उसने यह लिखा है कि यह पुखराज ओरंगजेव. 
ने गोआ के राजा से खरीदा था। यदि औरंगजेब के दरखार में भारतीय 
खानियों से उद्धवित पुखराज होते तो औरंगजेब टेवरनियर को अवश्य दिखाता. 
ओर टेवरनियर इस घात का अवश्य उल्लेख करता । 
- “रत्नपरीच्चा' नामक पुस्तक के लेखक ने भारत एवं भारतेतर स्थानों का 
उदलेख इस प्रकार किया है । 
तुरक ईरान ब्रह्म सेलान, कामर उडिया पुल स्थान । 
मानद ब्रह्मनदी वैतरणी, बिध हिमाल खॉँन बहुघरनी ॥ 


तुर्किस्तान, ईरान, वरमा, सीलोन, कामरुपकमच्छा ( आसाम ) और 
उड़ीसा के पूर्वीय पर्चताञ्चल एवं विन्ध्याचछ तथा हिमालय से निकळने वाली 
नदियों में भी पुखराज पाया जाता है । 


मेरे बिचार से उपयुक्त भारतीय स्थानों में पाये जानेवाळे पीतवर्णीय 
बिज्ञोर का ही वर्णन होना चाहिये । आज भी उड़ीसा में बहनेवाळी महानदी 
तथा विन्ध्य और सतपुड़ा के बीच में बहनेवाळी नमंदा नदी में पीतवर्णीय 
बिज्ञोर ( जो कि पुखराज का रंग के आधार पर साम्य उपस्थित 'करता है) 
बहुतायत से पाये जाते हैं । 


भारतीय जौहरी कुरविंद ( ०7७०५८ ) एचं स्फरिक ( बिज्लोर-Q०१ 
7८ ) के पीतवर्णीय प्रकार को जानबृश् कर अथवा ञ्जमबशात्‌ पुखराज कह 
कर बेचना ठीक नहीं है। भारतवर्ष के पार्बती बरमा एवं सीलोन के पुख* 


राज उत्कृष्ट श्रेणी के तो नहीं समझे जाते परन्तु फिर भी आखिरकार पुखराज 
तो होते ही हैं । | 





पुखराज २-६ 
( २) विदेशीय क्षेत्र-- 


( १) वरमा की माणिक्य ( A५७५ ) खानियों से कभी-कभी उत्तम 
श्रेणी के पुखराज उपलब्ध हो जाया करते हैं। दक्षिण वरमा के 'तब्डाय” 
नामक स्थान से तथा उत्तरीय चरमा के कठ मण्डळान्तर्गत 'सकंघाई” स्थान 
से साधारणतः मध्यम श्रेणी के पुखराज पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध होते 
रहते हैं । इन स्थानों के पुखराज 'मोगाकः नामक स्थान सें विक्रय होकर 
संग्रहीत होते हैं । अभी-अभी ३५-४० वर्ष पूर्व तक पुखराज के श्वेतवर्णीय 
पुखराज को साधारण जनता 'मोग्राक हीरक? ( Mogak-diamond ) ` 
समझकर पहनती थो । यह काय मोगाक के जौहरियों का एक व्यावसायिक 
चातुय्यं का नमूना था । 


(२ ) ब्रेजिल-दुनियाँ में पुखराज की आवश्यकता पूति के लिये ब्रेजिछ 
का स्थान सर्वप्रथम हे । ब्रेजिळ के पुखराज की अपने रूप रंग एवं आभा 
और उत्तमता के कारण दुनियाँ भर में पक प्रकार की थाक सी जमी हुई है । 
ग्रेजिळ के जौहरी बहुत ही कार्यपड एवं विश्वसनीय कहे जा सकते हैं । 
इससे व्यावसायिक धोखा होने की प्राय: कम सम्भावना रहती है। 


( ३ ) सीलोन--सीळोनी पुखराज श्वेतवर्ण, पीतबर्ण एवं अन्यान्य 
वर्णों के होते हैं । साधारण जौहरियों को सीळोनी जौहरियों से सीधे पत्न- 
व्यवहार द्वारा पुखराज मगाने में कमो-कमो बढ़े झमेडे में पढ़. जाना. पड़ता 
हे । अतएव उन्हें या तो बम्बई अवत्रा जयपुर आदि शहरों के जोहरियों से 
ही खरीदना चाहिये । सीछोनी व्यापारो स्वयं भो भारत आते रहते हैं । 
उनसे प्रत्यक्ष माळ $ँदेखकर खरीदना चाहिये । राद्बड़ी का कारण 
पुखराज के प्रत्येक वर्ण के अनुप्तार दथ एयक नाम सोळोनो भाषा में 


होना है । 


( क ) 'रत्नपुष्परागय' ( Ratnapushpa 7884४8 ) को अंग्रेजी भाषा 
में 'किंगटोपाज' ( King Topaz ) सीझोनी आधुनिक जौहरियों ने नाम दे 
रखा है । "रस्नपुषपराय्रय' सीळोनी भाषा में उस पुखराज को कहा जाता है 
जो कि पीतवर्णं अथवा किंचित्‌ अरुण-पीतवर्ण-मांसीय वर्णवत्‌ ( ९5} 
Coloured ) होता है । यह यथार्थतः पुखराज नहीं होता अपितु 'कुरुविद्‌? 
( Corrundum ) जाति का एक पीतवर्णीय प्रकार होता है । 


( ख ) 'पडियान' ( 348 ) शब्द सीछोनी भाषा में रवेतवणं के 
उखराज के छिये ब्यवहृत होता है । 
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रत्न-विज्ञान 


( Pushpa ragaya ) शब्द पीतवणं के पुखराज के | 
छिये होता है । यथार्थतः यह पीतवर्ण का नीलम होता है जो कि पुखराज 
के नाम पर चलाया जाता है । सीलोन में पुखराज श्वेत घर्ण के ही पाये 
जाते हँ । पीतवर्णं पुखराज सीलोन में बहुत ही कम और कभी-कभी घुणार 
रूप से उपल्ब्ध हो जाया करता दै यह एक अलग अपवाद की बात है। 

( घ ) 'पच्चापडियान' ( Pachcha padiyan ) शब्द नीळ पीतवण के 
पुखराज के लिये व्यवहृत होता है । 
निळ-पुखराज की उत्तमता के चाद यूराछ 
स्थानों के अलावा रसिया, मेक्सिगो एवं 


२६० 


( ग ) 'पुष्परागय' 


(२) यूरालपर्वताञ्चल- मे 
का नम्बर आता है । इन उपयुक्त 
टासमानिया भी प्रसिद्ध हैं । 


रूप, रंग और लक्षण -- 
पुष्परागं गुरुस्निग्धं स्वच्छु स्थूरं समं सुदुः । 
कर्णिकार प्रसूनाभं मसृणं शुभमष्टधा ॥ (रसरर्नससु्चय) 
जो पुखराज हाथ में लेने से भारी प्रतीत हो, स्पशं करने पर सुचिक्कण, 
स्थूळ, समता लिये हुये, रंग पीछे कनेर के रंग के समान अथवा अमलतास 
के फूल के रंग जेसा पीताभ वर्ण हो--इन ८ शुणों से युक्त पुखराज श्रेष्ठ 
होता है 
उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट पुखराज 
निकषोपळसंघृष्टं वणे पुष्णाति यन्निजस्‌ । 
पुष्पराजन्तु तज्जात्यं मत्तं रत्नपरीक्षकेः ॥ 
निष्प्रभ ककश रूख पीतं श्यामं नतोञ्नतम्‌ । 
कपिशं कपिल पाण्डुः पुष्परागं परित्यजेत्‌ ॥ ( रसरत्नसमुच्चय ) 
जो पुखराज गोबर में भळीभांति रगढ़ने से उसका रंग मटमेळा न होकर 
और भी विशेष ससुञञ्चळ हो उठे तो समझना चाहिये कि यह पुखराज उत्कृष्ट 
श्रेणी का है। यदि पुखराज तेजहीन, खुरदरा, रू, पीछेपन के साथ-साथ 
काळी झांई युक्त, काळे बिन्दुयुक्त, भूरेपन के साथ कुछ काळापन लिये हुये 
विषमाकार हो तो ऐसे पुखराज को निकृष्ट श्रेणी का समझना चाहिये । 


उत्तम श्रेणी के पुखराज श्वेताभा लिये हुये कुछ पीतवण के होते हैं । 
पीतवण पुखराज को यदि कुछ आँच दिखाई जाय तो वह अपना रंग बदल. 
ee यदि अत्यधिक गरम किया जाय तो घह नितान्त श्वेतघण के हो 
ज्ञ i 
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पुखराज चुन्नी ( 58] ) के बराबर ही कठोर होते हैं । यदि पुखराज 
पर हथौड़े से चोट छयाईं जाय तो यह पुक ही दिशा में हटता दे । पुखराज 
को किसी खास आकृति का बनाने के समय कारीगर बहुत ही सावधानी से 
काम लेते हैं । कभी-कभी पुखराज बीच में ही से हटकर नष्ट-भ्रष्ट और बेकाम 
हो जाता है। 


कई एक पुखराज सर्वोत्तम श्रेणी के होते हुए भी रंगविहीन होते हैं। 
रंगविहीन अर्थात्‌ श्‍वेतवण के पुखराज हीरे के साथ अमित हो जाते हैं । हीरा 
भौर पुखराज में सबसे बडा अन्तर यद्दी है कि पुखराज हीरे के बराबर कठोर 
नहों होता । पुखराज चुन्नी ( S०३] ) के बराबर कठोर होता है। पुखराज 
में प्रज्वलन की कमी होती हे । गरम होने पर इसमें विद्यत्‌ उत्पन्न हो 
जाती है । हीरे में ऐसा नहीं होता । 


रंगविद्दीन पुखराज को फ्रेंचछोग 'योटिस डीईउ' (७०४३ D९३५) कहते 
हें । ब्रेजिल में इसे 'पिंगाजञ डी ए॒गोआ?' ( Pingas Do 8209 ) कहते हैं । 
इसी श्रेणी के पुखराज को इंगलेण्ड में 'मिनाज नोवाज? ( Minas N0४ ) 
कहा जाता है। 


87०५ मशोन द्वारा पुखराज की कटिंग होती है और ॥॥॥गां द्वारा 
पॉलिश किया जाता है । रंगीन पुखराज या तो पीतवर्णाढ्य होता है अथवा 
पीत नीलाभ होता है | इसका पीताभवर्ण सूर्यकिरणों के सम्पर्क में आकर 
नष्ट भी हो जाया करता है । एक अतीव सुन्दर सायबेरियन पुखराज ब्रिटिश 
स्यूज्जियम में रखा हुआ हे--इसे सू्यरश्मियों से बचाया जाता है। सन्‌ 
१७५० ई० में ड्यूमेली नामक जौहरी ने यह पता लगाया था कि ब्रेजिळ 
का पीछा पुखराज गर्म होने पर गुलाबी रंग धारण कर लेता है । इसी आधार 
पर यह अनुमान छगाया जा सकता है कि जौहरियों की दूकानों पर जितने 
गुळावी रंग के पुखराज होते हैं उनके खनिजजात रंग नहीं होते । गर्म किये 
हुये गुलाबी रंग के पुखराज बरेजेलियन माणिक्य ( 5782/]87 Ruby ) से 
अमित हो सकते हैं। इसी प्रकार नीढापन लिये हुये पुखराज व्रेजेलियन 
` नीलम ( Brazilian Saphire ) से भी भ्रमित हो सकते हैं । 


रासायनिक संगठन ( Chemical composition ) | 


__ पुखराज में किन-किन रासायनिक तत्वों का संयोजन है--इसमें कतिपय 
पेशानिकों का अभी तक मतभेद चळ रहा है परन्तु फिर भी यह तो निश्चय 


२६२ रन्न'विज्ञान 


हो ही गया है कि इसमें Flusilicate of Aluminium ( फ्लू सिलिकेट 
ऑफ अल्युमिनियम ) नामक यौगिक है । यह अधिक गर्मी के कारण बहुत 
कुछ घट जाता है । ब्रस्टर नामक वैज्ञानिक ने पुखराज की अतिसूचमतम 
परीक्षा की है और यह पता लगाया हे कि पुखराज के अन्द्र कई एक द्वव- 
युक्त खोखले स्थान होते हैं। इसी बात के आधार पर यह अनुमान लगाया 
गया है कि पुखराज तरलावस्था से ठोस आकार में आया है । इसी तरका- 
वस्था से घनावस्था में आते समय कुछ जलांश अन्दर ही रह जाता है अत एव 
पुखराज में कुछ बिन्दुवत्‌ भाकृतिया बन जाती हैं। यह कोई निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता कि पुखराज में हमेशा जलांश रह हो जाया करता है। 
कभी-कभी जळांश नहीं भी रहता । जब जळांश नहीं रहता तब पुखराज का 
रासायनिक सूत्र ( Chemical formula )--( ALP )9 9०, होता है। 
जब फ्लोरीन के साथ जलांश भी रहता है तब रासायनिक सूत्र [ 6. 
(7,098), ] 5०, ही है । पुखराज सें फ्छोरीन ( F००९ ) की मात्रा 
१५५ प्रतिशत से छेकर २०१६ प्रतिशत तक होती हे। जलांश की मात्रा 
अध्यहप होती हे। जळांश की कमीबेसी के परिणामस्वरूप पुखराज के आपे- 
चिक गुरुस्व (5. 0. ) में थोदा अन्तर अवश्य हो जाया करता हे । 


(१) आपेक्षिक गुरुत्व ( $. 0. ) ३.५२ से ४.५७ तक 
(२) कठोरता ( Hardness ) ८.० 
' (३) आवतंनाक ( र. 7. ) १.६१ से ३.६३ तक 


सबसे बड़ा पुखराज जो कि ३६८ केरेट वजन का हे--]/३% . ७]! 
Striash "09०८ कहलाता हे । पीत कुरुचिंद्‌ को प्राच्य पुखराज । 07९7१३! 
०६2 ) कहा जाता हे । यथार्थतः यह पुखराज नहीं हे अपितु पीताभा- 
युक्त माणिक अथवा नीलम हे । इसी वर्ण विभिन्नता के कारण प्राचीन भार- 
तीय ग्रंथों में वेश्यमाणिक्य अथवा वेश्यनीलम कहे जाने का निर्देश हे । पुखराज, 
श्राच्य पुखराज तथा स्काटळेण्ड पुखराज का पुयककरण अधोछिखित सारिणी 
के आधार पर किया जा सकता हे । 


क _ धरम 


| पुखराज प्राच्य पुखराज स्कारळेण्ड पुखराज 
( पै ) कठोरता ५०० ५०० ७०० 
( २ ) आपेचिक 
गुरुत्व ३५ ` ४०० २*६ 


Ss ~ लाल ~ sss “>> tmnt SS) - 0. 44" i न चा आळ. कट ००.००. ns 
=. ति I - SIS ही 
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श्वेतवर्ण पुखराज से अन्यान्य रत्नोपरत्नों का आपेक्षिक निदर्शन 


= [उ पे- 











र % 
कठो - आवत 
क्षिक द्विवतंनांक/ द्विवणत्व 
Lh कन उ (छ) गुरुत्व (Rl JD-R.L)Dicrosin) 
विक (5.0.) 
(१) | पुखराज ( ०7 ) ८०० | ३०५३| १-६३ | "००८ | अभिन्न 
(Distinct) 
(२) | गोमेद ( Zirc०n ) ७०५ | ४६९| १९५ "०५९ न्यून द्विवणर्च 
( Weak ) 
(३) कुरविन्द्‌ (Corundum) ९०० | ३९९९| ११७६| "००८ 
ककत नमणि «4"७ | ३९"७२| १ ७४| ००८ अभिन्‍न 
( Criso—Beryl ) (Distinct) 
(५) | पेस्ट ( Pऽt९ऽ ) ५० | ३-७ | ६०६६ कुछ नहीं | कुछ नहीं 
(६) | ५पेटाइृट ( Apa) | ५० | ३२ | १६४| "००२३ (छुद्ढ़ द्विवणत्व 
(Strong) 
(७) | चेक्रान्त ( तुरमळी- | ७० | ३-१ | १°६३| “०१८ | अभिन्न 
Turmeline) (Distinct) 
(८) | डनब्यूराइट ७" ० | ३*० | १°६३| "००६ न्यून. 
| ( Danburite ) 
(९) | मरकत ( पन्ना-B९79])| ७"५ | २९६८| १"५७| "००३ न्यून. 
(१०) ' स्फटिक ( विल्लोर- ७०० | २'६५ १७५| "००९ | न्यून. 
Quartz ) 
(११) | आर्थोक्‍लेज ६:० | २"५६ १-५३| “००९ | न्यून. 
( Orthoclase ) 





उपयुक्त सारिणी के अळावा मुख्यतः पीतवर्ण पुखराज और पीतवणं 
स्फटिक ( बिएलोर-(३7८ ) का पृथक्करण कभी कभी झुश्किछ हो जाया 
करता है । एतदर्थ अधोलिखित आपेक्षिक निर्देशक सारिणी के आधार पर 
सुनिश्चित और स्पष्ट ज्ञानोपळब्धि हो जाती है । 
तत्वसंयोजन ग । आपेद्िक त. 
(Composi गुरुत्व 
tion) ( System (प्त ) । (S.G.) (६...) 


सख्या नाम रत्न 
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== ma” F 








(१) | पोत पुखराज |^ (0H) चात्तुसुज ` «० | ३.५३ । ३-६३ से 
—Slo प्रणाली 


| | ' १०६३ 
(२) स्फटिक (बिछ्लोर-| 30, | ७:० | २-६५ |१"५४७से 
Quartz) प्रणाली | ००१६३ 
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पुखराज ओर ज्योतिष शास्त्र र 
( १ ) पुखराज की बृहस्पति नामक ग्रह से मेत्री दै । अतएव जिस व्यक्ति: 


पर बृहस्पति ग्रह की कुद्ृष्टि हो रही हो-उस समय इस रत्न को अंगूठी आदि 
आभूपर्णो में जड़वाकर धारण करना चाहिये । दान धम करना चाहिये । पुख- 
राज की भस्म या पिष्टी का सेवन करना चाहिये। जब किसी व्यक्ति के लिये 
| वृहस्पति कुदृष्टित होता है तब उसे अधोलिखित रोगों में से किसी भी एक 
या दो रोगों की उत्पत्ति होती है । 
उत्तमाङ्गोञ्जचवा पीड़ा सेदोरोगोऽध्रि वेदना । 
भकस्माश्टू।सरोधश्च युरो व्याधि विनिश्चयः ॥ ( प्रश्नकद्पतरु ) 
मस्तिष्क पुवं कर्ण, जिह्वा, नासा, नेत्र आदि प्रस्यंगों सें पीड़ा होती है। 
शरीर अत्यधिक मोटा होने लगता है । सुखरोग, यदा कदा सहसा श्वास-पश्वास 
छेने में अवरोध आदि व्याधियाँ गुरु ग्रह की प्रकोपाबस्था में होती हैं । इन 
रोगों में पुखराज का धारण, दान एवं भस्म का सेवन अतीच हितावह 
होता है । 
स्वणंच्छुविः पुष्परागः पीतवणों गुरुप्रियः । 

( २ ) सोने की सी झॉई बाछा-पीछेरंग का पुखराज गुरु ग्रह के लिये 
_ प्रिय होता है। 

इस रत्न को मार्गशीष मास के बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र में गुरु 
के होरा में अँगूही में मढ़वाकर पहनना चाहिये । पुखराज कम से कम 
सवा रत्ती का होना चाहिये । 

पुत्र की कामना बाळी स्त्रियों को पुखराज की अंगूठी अवश्य पहननी. 
चाहिये । बृहस्पति प्रसन्न होकर पुत्र कामना की सिद्धि प्राप्त होती है । 

( ३ ) सुप्रसिद्ध पाश्चात्य. ज्योतिषी करो ( Cheiro ) के मतानुसार जिन 
व्यक्तियों का जन्म फरवरी मास की कुम्भराशि ( /पण७705 ) में हुआ होता 
है अथवा अगस्त मास की सिइराशि ( .।07 ) में जन्म हुआ होता है उन्हे 
उजराज का धारण करना अवश्य छाभप्रद होता हे इसके अछावा जिन 
व्यक्तियों का जन्म किसी भी मास की चह ` तारीख जिसका योगफल १ होतां. 
हो यथा १०, १९, २८ का हे-उन्हे पुखराज अवश्य पहनना चाहिये । 

(४) कुछ विद्वान्‌ ज्योतिषियों की सलाह हे कि जिन ध्यक्तियों का जन्म 
नवम्बर मास का हो उन्हें पुखराज की अँगूठी अवश्य पहननी चाहिये । 

( ५ ) जिन व्यक्तियों को वक्षस्थळ सम्बन्धी व्याधियाँ--यथा फुफ्फुस के. 
रोग राजयचमा, रवासकास, हृदयरोग आदि एवं वातब्याधियाँ यथा--आम- 
घात, सन्धिवात आदि तथा मेदोरोग यथा--मोटापन आदि व्याधियों में 


पुखराज २६५ 


पुखराज की अँगूठी अवश्य पहननी एवं पुखराज भस्म का सेवन अवश्य करना 
चाहिये । । 

( ६ ) चीनी लोग पुखराज को ताबीज में मढ़वाकर बड़े उत्साह से पट्ट- 
'नते हैं । चीनियों में 'पंचरत्न' के आभूषण पहनने का बहुत अधिक रिवाज दै । 
इस 'पच्चरत्न' में पाँचवाँ रत्न पुखराज को ही माना जाता है । 5 

(७ ) पुखराज पर साज पक्की की आकृति बनवाकर उसे चाबीज या 
अंगूठी में मढ़वाकर पहनने से शुभ ( (3००१-७॥ ) होता है । पहिनने वाले 
व्यक्ति की दिनो-दिन प्रत्येक काय में अभिवृद्धि ही होती रद्दती डे । 


( ८ ) भारतीय पुराणों में 'कल्पवृक्ष! का अनेक स्थळों पर जिक्र किया 
गया है । 'कल्पवृक्ष' इच्छा पूर्ति का सबसे धड़ा साधन माना गया दे । 'कढ्प- 
बृत्त’ के नीचे बेठकर ओ व्यक्ति अच्छी या डुरी जेसी भी कएपना करता है--- 
उसकी इच्छा पूर्ति अवश्य होती है । 'कल्पवृक्त' की शाखा प्रशाखा एवं पत्र 
'पुष्पादिक प्रत्येक अत्रयच एक-एक रत्न से निर्मित माना गया हे । कदठपवृत्त 
की शाखा प्रशाखा एवं तने का अन्तर्भारा पुखराज द्वारा निर्मित माना 
गया है। 


( ९ ) 'नवरस्न’ की अँगूठी में पुखराज को उत्तरपश्चिम (४०th-छ९5!) 
के कोण में बृहस्पति के प्रतिनिधि के रूप में मढ़वाया जाता है । यह विचार 
'न केवळ भारतीय जौहरियों में ही माना जाता है--ऐसी घात नहीं है अपितु 
प्रायः समस्त संसार में प्रचलित है । 

( १०) भारतीय शार्खो में पुखराज को पंचमहारत्नों? में स्थान नहीं 
दिया गया है। नवरत्नों में इसका स्थान सप्तम माना गया है। 

( ११ ) वर्मी लोग भी चीनियों के समान ही पंचरश्नों में पुखराज को 
मानते हैं । 

( १२ ) इजिप्शियन लोग ईसा से ५०० वर्ष पूर्व से ही पुखराज को 
महत्व देते आ रहे दैं। प्राचीन समथ में राजा, महाराजा एवं सेनापति अपने 
वक्कस्थळ के कवच पर नवरत्नों को मढ़वाते थे । युखराज को भी वृहस्पति के 
प्रतिनिधि के रूप में मढ़वाने का उल्लेख मिळता है । इजिषिशियन किसी भी 
पीतवण के रत्न जेसे पीतस्फरिक ( बिढ्लौर--( (०४४५४ ) [अथवा पीतसूय- 
कान्त ( ]25९7 ) को भी पुखराज मानते थे । परन्तु आज से लगभग ३०० 
“वष पूर्व के ग्रन्थों में ( भारतीय ग्रन्थों के आधार पर 'प्राच्य पुखराज? 


( Oriental Topaz ) को असली उखराज माना गया । तस्पश्चात्‌ इन्हों 
“इजिप्शियन दिद्वानों के ज्ञान का प्रसार समस्त विश्व में प्रसरित हुआ । यह 


परिज्ञान सर्वप्रथम राजा भोज के 'युक्तिकल्पतरु एवं वराहमिहिर की “बृह 
हिता' के आधार पर हुआ । इजिप्शियन भाषा में पुखराज को 'टाझिस? 


( Tarshish ) कहा जाता हत 
( १३ ) भारत, चीन, इजिप्ट आदि देशों में मन्दिर, घमशाका, प्रासाद 
अथवा राजमहलों के निर्माण के पूवं 'शिळान्यास' उस्सब मनाया . जाता हे। 
इस शिलान्यास के समय पुखराज को नवम स्थान दिया जाता है। भारत में 
माणिक्य को ठीक मध्य में बेठाया जाता हे । ठीक इसी प्रकार इजिप्ट में 
सूर्यकान्त ( 72570 ) को मध्य में स्थान मिलता ह ॥ सिद्धान्ततः माणिक्य 
( ९०७५ ) और सूर्यकान्त ( 345९7 ) की सूय से मंत्री हे । इजिप्ट और 
` आरत की सूर्योपासना समान-सी प्रतीत होती हे । पुखराज को स्थापना चीन, 
इजिप्ट और भारत में नवस स्थान पर ही होती भा रही हे । 
गुणधमे-- 
पुष्परागं विषच्छुदि कफवाता रिनमांद्यचुत्‌ । 
दाह कृष्टारशमनं दीपनं पाचनं लघु ॥ ( रसरत्न समुच्चय ) 
पुखराज विषनाशक, वमन अवरोधक, कफ और वातब्याधि नाशक, अग्नि- 
मांच, दाह, कुष्ठ और रक्तपित्त शामक है । यह लूघुपाची एवं दीपन पाचन हे । 
इसके अलावा कुछ अन्थकारों ने पुखराज को गुद रोग यथा अश भगन्द्र आदि 
तथा स्मृति, वीयं और भायुवर्धक मी माना हे । - 
शोधन--पुष्परायञ्च संघानेः कुढस्थ छाथ संयुतेः । ( रसरत्न ससुष्वय ) 
पुखराज को काँजी और कुछथी के क्वाथ में दोलायंत्र के द्वारा एक प्रहर 
तक स्वेदन करने से भछीभाँति शोधन हो जाता हे । 


भस्मीकरण-- 

उपयुक्त विधि से पुखराज का विशोधन करने के पश्चात्‌ लोहे के खरल 
में पुखराज को रखकर भलीमाँति चूण बनार्ढ । पुखराज चूर्ण १ भाग, मनः 
शिला ( मनसिळ १ भाग, हरताल ( 


१ भाग भौर गंधक १ भाम लेकर नीबू के रस में ७ दिनों तक लगातार मदन : 


करें! अब इस दव्य की छोटी-छोटी चक्रिकार्य बनाकर धूप में सुखा ळें । इन 
चक्रिकाओं को झराव सम्पुट.में बन्द करके कपड़ मिष्टी करें और गजपुट में 
फूक दु । पुखराज की सवश्रेष्ठ अस्म प्रस्तुत हो जायगी । | 


मात्रा—पुखराज भस्म की मात्रा ३ रत्ती से लेकर ३ रत्ती पर्यन्त प्रयोग 


में छाना चाहिए । 


मह १ 





पुखघराज . २६७ 
आमयिक प्रयोग-- 


एकादशायसरसः 
स्टतायः पुरुषः शुएवं खगो दरदगंघको । 
गगन पुष्परागञ्च शोणितं चेश्‍वरोरगौ ॥ 
विडंगं त्रिफळा हिंगु यमानी जीरकद्वयस्‌ । 
स्वर्जीफलं बचा श्इङ्गी मरिचं पिष्पलीहृयम्‌ ॥ 
"ववी दुरालभा वहि-शुण्ठीद्वावेविमदयेद्‌ । 
अण्डवातान्त्रवृद्धि च कृरछूमूरुगदापहस्‌ ॥ 
ये च छाण्डगता रोगास्तान्‌ सर्घानपकपंति । 
वातारिरपि देयोऽन्र वृद्धिनाश करोत्यसौ ॥ 
( रसचन्त्रिका, रसरश्नसमुच्चय ) 
पारद, गंधक, लोहदमस्म, ताञ्भस्म, स्वणमाचिकभस्म, शु० हिंगुल, 
भश्रकभस्म, पीतळभस्म, सीसकभस्म, पुखराजभस्म और केशर--इ न एकादश 
अर्थात्‌ ११ द्रव्यो को अछग-अलग समान भाग में लेकर सर्वप्रथम पारद्गंधक 
की कज्जली बना ळ। इसके पश्चात्‌ दोष ९ द्वव्यों को परस्पर में मिलाकर 
समस्त द्वष्यों को खूब घोट ले । पश्चात्‌ अधोलिखित द्रव्यो के क्वाथ की १-१ 
भावना द्‌ । । 
वायविडंग, त्रिफळा, हींग, अजवाइन, सफेइजीरा, काळाजीरा, सज्जीखार, 
जायफळ, बच, काकडासींगी, काळीमिचं, पिप्पली, गञ्जपिष्पली, चव, घमासा, 
चीत और सोंड । 


समस्त द्रव्यो की १-१ भावना दे चुकने के घाद २-२ रत्ती की गोल्या - 


बनाकर सुरक्षित रख ळें । 


इस 'एकाद्शायसरस' के सेवन करने से अण्डकोष गत वायु, भांत्वादि, 
ऊरुस्तम्भ और अण्डकोष सम्बन्धी व्याधियाँ नष्ट होती हैं । 
अनुपान में एरण्ड तेल भी वृद्धिनाशन में उपयोगी हे । 


~ - 
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